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( सन्‌ १८७९-८७ ) 
£. जन्मभामे 


कोहकाफ़ का नाम हम वचपन से सुनते आये Sf | यह अद्भुत पहाड़ पारियों का 
देश माना जाता था। उदू. और फ़ारसी की पुस्तकों में यहां की अनिद्य सुन्दर 
परियों की न जाने कितनी कहानियां हम पढ़ते-सुनते आये हैं । लेकिन, परियों और 
देवताओं का जमाना अव वीत चुक्रा है, उन पर कोई विश्वास करने के लिये तेयार 
नहीं । इसी कोहकाफ़ को रूसी में 'कफ़काश' और अंग्रेजी में 'काकेशस' कहते हैँ । किसी 
समय सभी ने पाठशाला के भूगोल में पढ़ा होगा कि यहां के ्री-पुरुष दुनिया में सबसे 
सुन्दर होते हैं । लेकिन, इसकी सचाई के वारे में कुछ कहना मुश्किल है, तो भी यह 
- मान लेने में कोई हओं नहीं कि काकेशस के लोग अपेक्षाकृत अधिक grax होते 
हैं। और, झुन्द्रता के साथ वीर भी अधिक होते हैं, यह इतिहास वतलाता है । 

काकेशस पर्वतमाळा वस्तुतः उसी विशाल पर्वेत-श्रेणी का एक अंग है, जो 
पश्चिमी चीन से Rates और स्पेन तक, अर्थात्‌ लगभग प्रशान्त महासागर से 
अटलान्टिक महासागर तक यूरेशिया महाद्वीप की कटि-मेखला बनी हुई दै । चीन के 
पर्येतों के वाद, आसाम से करमीर तक हमारा हिमालय उसी का एक अंग है; फिर 
पामीर, Raga और ईरान की उत्तरी पर्वत-श्रेणी ( कोपेतदाग ) को लेते हुये वह 
कास्पियन समुद्र के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पहुंचती है । इसी स्थळ पर, समुद्र के 
पश्चिमी तट से काला सागर के पूर्वी तट तक काकेशस पर्वेत-भ्रेणी फेली हुई है । यह 
पू्े-परिचिम जितनी चौड़ी है, उत्तर-दक्षिण में भी इसका विस्तार प्रायः उतना ही 
है । हिमालय की तरह, यहां भी सनातन हिम से आच्छादित बहुत से पर्वत-शिखर 
हैं, और सचमुच ही कास्पियन में सामुद्रिक यात्रा करने वाले उन्हें देख, भूल कर कह 
सकते हैँ कि हम हिमालय के पास आ गये हैँ । हिमालय की भांति, इस भूमि में भी 
प्रकृति. की अद्भुत शोभा चारों तरफ़ बिखरी हुई है | कहीं देवदारों के घने जंगल 
हैं, नीचे बंज और दूसरे हिमालीय zat की हरियाली दिखलाई पड़ती है । हिमालय 
की तरह, काकेशस परवेतमाळा में भी भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी जातियों का अदूभुत 
` जमावड़ा है । यहां की लड़ाकू जातियों ने अपने पहाड़ों को किला बना कर हमेशा 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है--विदेशियों से भी, और पड़ोसियों से भी । कुद 


ओसेत्‌ (प्राचीन भळान) जैसी इंदो-ईरानी भाषायें बोलने वाली जातियों जहाँ 


काकेशस की गोद में आज भी मिलती हैं, वहां आजुवोइजानी जैसे तुकी-माषी 
लोग भी यहां के बहुत से भागों में रहते हें। आज आजुवांइजान को राजधानी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RE SE Se NS PT aL अप 


स्तालिन 
` चाकू दुनिया फा प्रसिद्ध A है । दाग्रिस्तान के तुर्की भाषा-भाषी लोगों से Re 
कर, कारिपियन के eet तट के काफ़ी भाग में तुर्कवंशी जातियां रहती हैं । 
RIA और अश्खाडी काकेशस के सबसे ऊंचे भागों में रहते हैं। इनके अतिरिक्त, 
काकेशस के एस्सी भाय में इन्दो-युरोपीय भाषा की पुरानी शाखाओं--अर्थनी 
हे सोर gat (aa) बोलने वाळे रहते हैं | विद्वानों का मत है कि ये दोनों 
Gah अपनी भाषा के रूप में एक बहुत पुरानी भाषा के अवशेष को क्रायम रखे . 
q «Els NaN, मालूम होगा कि क्षेत्र में छोटा होने पर भी, इस भू-भाग में 
5; अनेकों जातियों एकत्रित हैं। तुर्की और तदुभाषा-भाषी जातियों की तरह यद्यपि 
शेतिहासिक काल में बहुत सी भाषायें और जातियाँ यहाँ आपस में मिलकर एक हो 
mg, Sima Gia Taal और लोगों की वीरता के कारण अब भी बहुत सी जातियाँ 
और भाषायें मिलती हैं । i 
wate युरोप का नहीं, बल्कि हमेशा से एशिया का अभिन्न अंग रहा है। 
एशिया ओर युरोप की वर्तमान सीमा काळा सागर से ge हो, काकेशस के उत्तर-उत्तर 
कास्पियन पहुंच, फिर उसमें गिरने बाली उराल नदी से होती हुई, उराळ पर्वत-भ्रेणी 
से मिल जाती है । गुर्जी (जार्जी) और अमेनी लोग बहुत पहले ईसाई हो गये थे, जिसमें 
उनकी वीरता से फ़ायदा उठाते हुये उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी इरानियों के विरुद्ध खड़ा करने 
का, रोमन साम्राज्य का प्रयत्न भी एक कारण था। सासानी ईरानियों के शासन को 
जब अरबों ने खतम किया, तब भी कितने ही समय तक अमनी और गुर्जी बहादुर 
बही काम करते रहे, जो कि भारत के परिचिमोत्तर में अरबों और तुको के विरुद्ध 
पठान करते रहे। उन्होंने: कितनी सफलता के साथ मुक्रावळा किया, यह इसी से 
` माळम होगा कि इस्लामी विजेताओं ने गुर्जियों और अर्मेनियों को मुसलमान बनाने में 
. सफलता नहीं TE | अमनी और गुर्जी जहां इसाई होने से परिचिंस की शक्तियों की ओर 
` झाशा लगायें रहते थे, वहां ge और तुर्क आदि मुसलमान हो जाने के बाद इस्लामी 
` जगत से अपनी घनिष्ठता मानते थे। शायद आज जैसा भाव उनमें कभी भी पैदा नहीं 
. हुआ, जब कि सभी काकेशस का पुत्र मानते हुये, अपने को भाई-भाई समझते हों । 
आज काकेशस की भिन्न-भिन्न जातियों का आपसी संघर्ष अतीत की वात हो गई है 
सभी जातियों की भाषा uN eat के अनुसार अपने स्वतंत्र या. स्वायत्त . 
जहां वह अपनी जातीय इकाई को argo बनाये, अपने को सोवियत 
जाति का अंग मानती है। उतके ऐसे परिवर्तन तथा सुख-संमृद्धि-. 
जीवन के निर्माण में जिस पुरुष का सबसे बड़ा .हाथ है, वह इसी . 
BE as regi >` Era 


०) 


तिफ़लिस ( ल्विडिसी ) है, जिसके पास गोरी कसबा है। इसी कसे के 7 


ae . 


काला सागर के नातिदूर काकेशस के परिचमी भाग में ast छोगों का 
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यास दिदिलियो नामक छोटा सा गांव है, जहां पिछली शताव्दी के मध्य में विसारियोन 
नामक एक गरीब चमार रहता था। उसके वंश का नाम जुगशविली था | विसारियोन 
जूते बनाने के साथ-साथ कुछ खेती भी कर लिया करता था, लेकिन दोनों से भी 
उसका Ja मुश्किल से होता था। विसारियोन ने गंवरयोळी गांव के अर्धदास, 
गुर्जी Rare की लडकी एकातेरिना ( केथरिन ) से व्याह किया, जिसके बारे में 
area है कि वह बड़ी सन्दर, काळी बड़ी आंखों तथा गम्भीर सुखमुद्रा वाली खी थी। 
बिसारियोन को अपना काम दिदिलियों में ठीक चलता नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि अब 
कुटीर-उद्योग की तरह जूते बनाने वालों की भी प्रतिद्वंदिता जूते के कारखानों से 


à , Ad 
re eee ar 
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थी। अब दूसरे देशों के सहकर्मियों की तरह, विसारियोन ने भी पराजय, स्वीकार S 
करते हुये गांव छोड़ कर, पहिले गोरी फिर तिफ़लिस की अदिलक्षानोफ फैक्टरी में | 
-जा कर काम किया । i 

एशिया की एक इतनी उत्पीड़ित श्रेगी में पैदा हुए वालक-के लिये कोई i 
ज्योतिषी भी कब ऐसे पद्‌ की, जिस पर इस वाळक को पहुँचना था, भविष्यवाणी कर i 


सकता था? एक एशियाई चमार का लड़का दुनिया का अद्वितीय नेता और अमर ` 
पूज्यनीय शिक्षक होगा, इसकी आशा एकातेरिना और विसारियोन भी कब कर सकते ; 
थे? बिसांरियोन जाजिया की तत्कालीन राजधानी तिफ़लिस की बूट-फैक्टरी में काम रे 
करता था। गोरी कस्बे के उपनगर में, बही छोरा सा पैतृक घर था, जिसके वारे में : 
स्तालिन के सहपाठशालीय द्‌० गोगोखिया ने अपने संस्मरण में लिखा है: “ जिस a 
बर्‌ में परिवार रहता था, वह पांच वर्ग गज्ञ से ज़्यादा वड़ा नहीं था। घर के साथ oe 
रसोई की कोठरी भी थी । दरवाज़े से सीथे आंगन में पहुँचते थे, वहां कोई दहलीज़ ! 
नहीं थी, फ़री Set का था। एक छोटा सा झरोखा था, जिससे छन कर रोशनी आती 
At घर में सारा फ़र्नीचर यह थाः एक छोटी सी AT, एक GS, एक लम्बा सोफा, 
जो पुआल भर कर मामूली कपड़े से ढोक कर बनाया गया था। ” बिसारियोन ; 
ज्ुगशबिली के काम के हथियार थे--एक पुराना सड़ा सा मोढ़ा, .हथौड़ा और चमड़ा 
सीने की सुई, जो संग्रहालय में आज भी मौजूद है । इसी घर में ११ दिसम्बर, 
` १८७५ को बिसारियोन और एकातेरिना के घर में एक पुत्र पैदा हुआ । रात-दिन 
घर. का काम करके भी गुजारा होना मुश्किल देख, एकातेरीना दूसरों के कपड़े धोने 
ई का काम भी करती थी। इस प्रकार स्तालिन को अपने शैशव से ही अनुभव था कि 
' - ` दरीबी क्‍्या.चीज़ है। ; 
B --  माँ-बाप ने लड़के का नाम सोसो रखा, जो रूसी Nm और अंग्रेज़ी जोज्ञफ 
` का रूपान्तर है । विसारियोन ने सात वे की उमर में ही सोसो का अक्षरारंभ 


RT THAT में ही वह पहले गुर्जी .और फिर रूसी पढ़ने लग गया। लेकिन, | हे 
पिता बहुत दिनों तक न जी सका, इसलिये सोसो के पालन-पोषण का AR 
एक्रातेरीना कें ऊपर पड़ा ( एकातेरिना जून सन्‌, १५३७ में मरी )। सोसो केबाल्य | 


bs e ; 5 जीवन्‌, 
| जीवन, ac. किसी ने प्रकाश डालने की कोशिश नहीं की । उसका बाद का जीवन इतनी 
. अहुरुता और भारी सफलताओं से भरा है. कि इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया । 


RS, 
5 
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अध्याय २. । 
विद्यार्थी जीवन 
(सन्‌ १८८५-९८) ` 
१. गोरी में 


सोसो का जन्म गोरी में हुआ था ओर उसका अक्षरारम्भ भी वहीं हुआ 
यद्यपि माता-पिता शिक्षा से वंचित. थे, लेकिन वह उसके महत्व को भली प्रकार झानते 
थे । कुछ दिनों तक सोसो साधारण पाठशाला में पढ़ता रहा। उनकी स्थिति के 
माता-पिता अपने लड़के को अधिक adit शिक्षा नहीं दे सकते थे। उस समय 
` सारा काकेशस रुसी जार के अधीन था, जिसका धर्म ईसाई था, और ईसाई 
पाद्रियों का बहुत सम्मान था । माता-पिता ने सोचा कि पाद्री बनाने में ge का 
विष्य उज्ज्वल हो सकता है, इसीलिये सन्‌ १८८८ में, जब कि सोसो अभी नौ वर्ष 
काही था, उसे गोरी के पुरोहित स्कूल में दाखिल करा दिया | छ वर्ष तक सोसो वहीं 

 _ पढ़ता रहा। . ie 

oe गोरी के पुरोदित स्कूल में सोसो बड़ा ही मेहनती और बुद्धिमान विद्यार्थी था । 
उसे सबसे अधिक अंक मिला करते थे। वह पढ़ने में जितना तेज था, उतना ही खेल 
 -कूद में भी, इसीलिये सभी खेलों में वह अपने सहपाठियों का नेता बना करता था। 

` अपने सहपाठियों के साथ उसका बड़ा प्रेम था। पढ़ने के अलावा उसे ड्राइंग 
तथा गाने का भी शौक था। x 


वह साधारण लोगों फे साथ कितना मिलनसार. था, यह उसके सहपाठी 
To एलिज्ञाबेदेशविली द्वारां उल्लिखित निम्न घरना से मालम होगा 


एक दिन गांव में गये । एक -खेत में हमने हलवाहों को विश्राम करते 
देखा। उनमें से एक को आनंदविभोर हो रोरी और दाल खाते देख, साथी | 
E » स्तालिन (सोसो) ने उससे पूछा : “तुम क्यों ऐसा ख़राब खाना खाते हो?” 


तुम जोतते हो, चोते हो और स्वयं wae काट कर जमा करते हो। | 
तुम्हें तो अच्छी तरह रहना चाहिये। ; à 


Lo Agi यह बिलकुल ठीकःहे.। हम सवयं mae काउते हैं,” किसान ने कहा, 
Sha पुलिस steer को. उसका भाग मिळना चाहिये, और पुरोहित को 
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विद्यार्थी जीवन 


“ इस भूमिका से वातचीत झुरू हो गई। उसके दौरान में साथी सोसो ने 
समझाना झुरू किया कि किसान क्यों इतनी गरीवी का जीवन विताते 
हैं, कौन उनका शोषण करता है, कौन उनके मित्र हें और कौन WZ | वह ee 
इतने सीधे-सादे शब्दों में और द्लिचस्प ढंग से वातें करता रहा कि किसानों ने." | 
उससे फिर आकर वातें करने के लिये प्रार्थना की । ” 


सोसो के दूसरे लंगोटिया यार ग० wakes. A निम्न बातें बतलाती हैं कि 
गोरी के जीवन में ही सोसो धर्म के वारे में कहां तक पहुंच गया थाः 


“ में भगवान के वारे में कहने लगा । सोसो मेरी बात सुनता रहा और फिर 
जरा सा चुप रहकर, उसने कहा: “तुम जानते हो, वह (पाद्री) हमें ! 
बेवकूफ़ वना रहे हैं, कोई भगवान नहीं है। ... + 


“इन शब्दों को सुनकर, मुझे बड़ा आश्‍चर्य हुआ। पहले मैंने उसके 
मुँहसे कभी ऐसी वात नहीं सुनी थी। 


.“ तुम कैसे ऐसी बातें करते हो सोसो HA आश्चर्य से पूछा । 


“में तुम्हें पढ़ने के लिये किताब दूंगा, जो बतलायेगी कि दुनिया और सभी 
सजीव चीज़ें उससे बिलकुल दूसरी हैं, जैसा कि तुम मान रहे हो, और 
इेखवर के वारे में कही जाने वाली सारी बातें केवल बेवकूफ़ी ei’ 
सोसो ने कहा । Se 


““ कौन 'सी किताब. ”-..मैंने पूछा ।--* डारविन की । तुम उसे जरूर 
पढ़ना “--सोसो ने बहुत जोर देकर मुझसे कहा । ” i 


गोरी फे सहपाठी वानो केचखोवेली ने अपने संस्मरण में लिखा है : 


“ वसंतं और शरद में इतवार के दिन, इम sear देहात में घूमने जाया 
करते थे। गोरी के sad पर्वत की ढलान में एक छोटी सी खुळी जगह थी, 
जो हमें aga पसन्द थी। दिन वीतते गये. और अपने साथ हमारे 
शैशव की आशाओं और स्वप्नों को भी ळेते गये । गोरी स्कूल के ऊपर के 
दर्जा में हमने गुर्जी साहित्य से परिचय प्राप्त किया, लेकिन वहाँ हमें रास्ता 
-चताने वाळा, और हमारे विचारों. को एक निश्चित दिशा देने वाला कोई भी नहीं 
था। चोचवादूजे की कविता “डाकू काको ' से हम बहुत प्रभावित थे । 
'कज़्बेगी की कविता के नायकों ने हमारे तरुण हृदय को जगाकर, अपने देश के 
अति प्रेम पैदा कर दिया, और स्कूल छोड़ते समय हमें उससे अपने देश की सेवा 
के लिये प्रेरणा मिली थी। लेकिन हममें से कोई नहीं जानता था कि यह 
सेवा किस रूप में होगी। ” : ) mass 
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स्तालिन 


२ तिफ्लिस सेमिनरी | | 
पाद्री बनने की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये, सोसो पन्द्रह वर्ष की उमर में 
~ गोरी से जाकर तिफ़लिस की सेमिनरी में दाखिळ हो गया। सेमिनरी में दाखिल होने के 


' . साथ ही साथ, सोसो अपने ही शब्दों में : 


“ मैं क्रांतिकारी आन्दोलन में पन्द्रह वर्ष की उमर में शामिल हो गया,. जय 
कि उस समय काकेशिया में रहने वाले कुछ फ़रार ( अन्डरग्राउण्ड ) रूसी 


; ` ` माक्संवादी समुदायों के साथ मैंने सम्बंध स्थापित क्रिया । इन टुकड़ियों ने मेरे 


ऊपर भारी प्रभाव डाळा और मुझ में रौरक्रानूनी मार्क्सीय साहित्य की चाट 
पैदा कर दी p- : 


. जब सोसो को वर्जित फल खाने की चाट ळग गई, तो कहने की आवश्यकता 
नहीं कि तिफ़किस की इस सेमिनरी में दाखिल होने के वाद, उसका जीवन चह नहीं रह 
गया, जो एक भावी पाद्री का होना चाहिये था । सोसो अपनी शिक्षा को अपनी 
पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रख सकता था | सन्‌ १८९४ से १८९९ तक पांच" 
वर्षों का जीवन, - जब सोसो पन्द्रह वर्ष से वीस वर्ष का हो गया, उसके गंभीर 
अध्ययन का समय था। 


 _रे-राजनीतिक अवस्था „ | ae 

sw समय अर्मीनिया और अजुर्बाइजान के साथ, गुर्जी (जाजिया) काकेशिया या. 
|... “काकेशस-पार ” नामक रूसी सूबे का एक भाग था। तुकी जैसे शक्तिशाली शत्रु È 
लइते-लडते, अन्त में १९ वीं सदी के आरम्भ में गुजी ने रूसी साम्राज्य कां 
' अंग बनना स्वीकार कर लिया। रूस के शासकों की इच्छा रहती थी कि. 


अपी प्रजा को रुसी सांचे में ढाळा जाय, जिसके लिये ast सामन्त पळे. -= 


5 tet तैयार थे। साम्राज्यवादी अंग्रेजों की तरह, ज्ञारशाही भी RE डाल कर 
O शासन करने की नीति का खूब पालन करती, और जरा .भी सिर उठाते देख 
` ` शरियो, अर्मनियों, तुको, कुदो को आपस में लड़ा देती । वह इस बात की. 


a R Wt रहें सन्‌ १८५४-५६ में रूस को क्रिमिया के युद्ध में पड़ना. पड़ा,. जिसमें 


© की पीठ ठोकते हुये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने स्वयं युद्ध में उतर कर ज़ार . 


o को भयंकर हार दी | chat युरोप के सम्पर्क के कारण, रुस में इससे तीस ae 
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` पूरी कोशिश करती थी कि इन पहाड़ी जातियों के छुरे हमेशा एक दूसरे की गदेन. . 


ae ही, उच्च वर्ग ने जार की 'निरंकुशता को हटाने का प्रयास किया था । उस समय 
' ही “ दिसम्बरियों ” को प्राणों से हाथ धोना पड़ा था । क्रिमिया पराजय के वाद,. ` 
शाही के विरुद्ध रसियों की भावना जाग उठी । जार ने छोटे-मोरे सुधारों के. . x 


विद्यार्थी जीवन | Fr ७ 


द्वारा वहलाना चाहा | सन्‌ १८६० और १८६५ के कुछ सुधारों द्वारा किसानों के खून 
की एक-एक बूंद निचोड कर, ज़मींदारों को भारी रक्रम दे, किसानी अर्ध-दासता को खतम 
किया गया । जेम्स्त्वो ( म्युनिस्पैलिरी, जिला ats जैसी संस्थाओं ) तथा न्यायालयों 
में कुछ सुधार करके क्रांति की लहर को दवाने की कोशिश की गई । अब नरोदूनिकी 
( “ जनतावादी ) क्रांतिकारी बमों और पिस्तौलों को लेकर, उसी तरह जार के खिलाफ़ 


खड़े हो गये थे, Ba तरह कि उससे चालीस वर्ष वाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ़ - -. 


हमारे क्रांतिकारी । सन्‌ १८७० से १८८१ तक “ जनतावादी ? कांतिकारियों का युग 
रहा । ये स्वतंत्रता के दीवाने समझते थे कि ज्ञार या उसके बड़े कमंचारियों की 
UTA हत्या करके, जनता की सहायता के विना ही सुट्टी भर वीर नया युग 
छाने में सफल हो सकते हैं । सन्‌ १८८१ में, उन्होंने जार अळेक्सान्द्र द्वितीय को मार 


डाला, जिसके “ अपराध ' में ही लेनिन के बड़े भाई अलेक्सान्द्र को फांसी पर चढ़ना - 


पड़ा था । लेकिन, धीरे-धीरे area हो गया कि यह मुक्ति का रास्ता नहीं है; जैसा कि 
अपने बड़े भाई के फांसी पर चढ़ने की ख़बर सुन कर तरुण ब्लादिभिर इलिच ( लेनिन ) 
ने कहा था हीं, हमें दूसरा रास्ता अपनाना है । यह वह रास्ता नहीं है, जिसे 
हमं अपनाना होगा। ” 
और, यह दूसरा रास्ता थाँ--काल माक्स का कम्युनिउम, जिसका अनुसंधान 
इस सहान मनीपी ने १९ वीं सदी के पूर्वाध में करके, उसे सन १८४८ में प्रकाशित 
कम्युनिस्ट घोषणापत्र ” के नाम से दुनिया के सामने रखा था । 
o ज़ारशाही साम्राज्य में भी रूस और sah अधीन दो प्रकार के देश और दो 
प्रकार की प्रजायें उसी तरह थीं, जेसे कि इंग्लैंड में । लेकिन, दोनों में एक मेद था 
जार का राज्य स्थल द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध था; और ast मारी संख्या में 
रूसी किसान और मज़दूर भी परतंत्र एशियाई जातियों के बीच wa थे। 
जारशाही ने अपने शासन को Age करने फे लिये ही इन किसानों और मजदूरों को 
दूसरी जातियों में ले जाकर बसाया था, लेकिन उनके कारण परतंत्र जातियों को 
. रूस के घनिष्ट सम्पक्र में आने तथा वहां की सव तरह की हरूचलों को जानने का 
सुभीता था; जब कि सात समुन्द्र पार के इंग्लैंड को परतंत्र भारतीय करिसी दूर के 
MAA जैसा समझते थे। “जनतावादियों ” के बाद अब रूस में मार्क्सवादी 
कांतिकारियों का युग आरम्भ हुआ। लोगों में माक्सेवाद का प्रचार होने छगा। 
लेनिन काय-क्षेत्र में उतर चुके थे AM इस नये खतरे को और भयंकर समझकर 
उसे दबाने की कोशिश करती थी। उन्हें पकड़ कर जेल या निवोसन की कठोर 


. सजायें दी जातीं। निवासित हुये लोग, रूसी लोगों से अलग रखने के लिये, दूर-दूर | 


जाते; लेकिन वे वहां जाकर भी लोगों में माक्सेवाद का संदेश पहुंचाते। 
` १९ वीं शताब्दी के अन्त में, अब रूस के अधीन दूसरे देशों में भी पूंजीवाद 
.का प्रसार होने लगा था। काकेशस में वाकू का महान तेलक्षेत्र था; जहां पर तेल 
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८ स्तालिन 


निकालने और साफ़ करने के कई कारखाने खुल गये थे। इन कारखानों में विदेशी 
पूंजी लगी हुईं थी। अक्तूबर क्रांति के पहले रूसी पूंजीवाद बराबर इंगलैंड और फ्रांस 
की पूंजी और सहायता के बल पर जीता रहा। तेल के अलावा तम्बाकू और धातु के 
कारखाने भी काक्रेशस में seat खुल गये। इन कारखानों ने नये तरह के 
सर्वहारा मजदूरों को पैदा किया। aag भ्रेणी के अस्तित्व में आने के साथ-साथ, 
arrears भी वहां पहुंचा। 


सन्‌ १८९६ में, सत्रह वर्ष की उमर में सोसो ने अपनी सेमिनरी में माक्सवादी 
अध्ययन-क्रक्षा चलानी JS कर दी। उस समय तक रूस में “ रुसी समाजवादी जन- 
तांत्रिक मञ्चदूर पार्टी के नाम से माक्संवादियों का दळ क्रायम हो चुका था, जिसकी 
शाखा “ मेस्सामेह दास्सी ' के नाम से गुर्जी में भी स्थापित हो गई थी। अगस्त. 
सन्‌ १८५८ में सोसो तिफ़लिस के इस दल का सदस्य बन गया। इस दल ने 
सन्‌ १८९३-९८ में AFAN का प्रचार करने में बहुत काम किया था । Reais 
; दार्सी ” वस्तुतः एक एकतावद्ध दल नहीं था, बल्कि उसमें मतभेद रखने वाले aga से 
| - दल शामिल थे। “ मेस्सामेह दास्सी ' का अर्थ है--तृतीय दळ। एक गुर्जी लेखक ग० 
O Ræ साहित्यकार नेनोख़िली की समशान-यात्रा के समय गुरिया में) अपने व्याख्यान 
में ae को यह नाम दिया था; जब क्रि मार्क्सवादी तरुणों का प्रोग्राम सार्वजनिक 
` तौर से-छोगों के सामने रखां गया था। तृतीय दल होने का मतलव ही है कि इससे. 
पहले दो और राजनीतिक दल गुर्जी में पैदा हो चुके थे। “मेस्सामेह दास्सी ” में भी 
a दल थे, जिनमें नोआ यारदानिया के दल (सन्‌ १८९३-९८ ) का स्थान प्रभुख 
 था। उसकी ओर से “कवाली” और ade’ नीम के पत्र भी निकलते थे। 
यारदानिया के विचार कैसे थे, यह उसके निम्न बछुयों सेःभाळम होगा : 


“गुर्जी संस्कृति के आधार पर गुर्जी भूमि में युरोपी-करण आगे बढ़ रहा है । : 
हमारा देश और दूसरे देश--गुर्जी और युरोप हैं, लेकिन हमारे सामने नया लक्ष्य 


है, गुर्जी और युरोपीय दोनों ही. बनना । इस समय का. यह ऐतिहासिक कर्तव्य - 


DSPs है कि CAT तत्त्व को समझें और लोगों को इसके प्रति सचेत. बनायें । ” 
 _ यारदानिया का माक्सँवाद अभी युरोपी-करण और युरोप के उदारंवाद से बहुत 


आरे नहीं गया था। ब्रिटिश साम्राज्य . उसके लिये एक आदर राज्य था, इसीलिये . 


A= | उसने लिखा था: 


हक “बोअर (दक्षिणी अफ्रीका के गोरों ) के साथ हमारी सहानुभूति का यह 
; मतकर नहीं कि हम अंग्रेज्ञों के प्रति gor करें । हम बोअरों के साथ इसलिये 


स्वतंत्रता की रक्षा के लिये लड़ रही है। और, इंग्लेंड ? हमें लेंड के साथ 
अम' करना होगा और बहुत. बातों में उसके साथ सहानुभूति. दिखछानी होगी । 
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सहानुभूति रखते हैं, कि वह एक छोटी सी जाति है, जो अपने देश और - 


- विद्यार्थी जीवन उप, 


इंगलेंड ऐसी सभी चीजों का गहवारा है, जिन पर आज की सभ्य मानव जाति 
अभिमान करती है । वोभरों को अपने छोटे राष्ट्र की रक्षा के लिये लड़ने दो ।... 
लेकिन, साथ ही Bea, नव-जीवन का अग्रदूत, AZ ध्वजा का वाहक, एक महान 
ब्रिटेन वना रहे, वह सभ्यता का नेता और झंडाबरदार वना Wi? 


* मेस्सामेह दास्सी  ( तृतीय दल ) में सोसो १८५८ में शामिल हुआ, जब 
कि शाशा Te १०९५ में, और लादो केच्खोत्रेली १८९७ में उसके 
सदस्य हुये थे । > 

मेस्सामेह दास्सी में चाहे कितनी ही चुटियां रही हों, लेकिन मार्क्स और 
Wier की रचनाओं को गुर्जी में फैलाने का आरंभिक काम इसी ने करिया था । सोसो 
के सदस्य होते ही उसी साळ इस दल में एक क्रांतिकारी माक्सवादी दल तैयार at 
गया, जिसमें सोसो के अतिरिक्त, अ. चुळरिदूजे और लादो केच्खोवेली भी शामिल 
थे । मतभेद का पहला कारण तव पैदा हुआ, जव सोसो और उसके साथियों ने 


कानूनी अखबारों पर संतोप न कर, माक्सवाद की क्रांतिकारी विचारधारा का स्पष्ट. 


रूप से प्रचार करने के लिये गैरक्गानूनी प्रेस तैयार करने का प्रस्ताव रखा । 


एक क्रांतिकारी के लिये सेमिनरी का जीवन असह्य हुये विना कैसे रह सकता 
था ! वहां के शिक्षक और प्रबंधक जारशाही के sagas और खुफ़ियों से कुछ कम 
नहीं थे । स्तारिन ( सोसो ) ने स्वयं लिखा था : 


o “ एक अत्यन्त अपमानजनक शासन तथा भारी स्वेच्छाचारी व्यवस्था से 
हमारा पाला पड़ा था। वहां बड़े जोर की खुफ्रियागीरी चल रही थी। ९ बजे 
नाइते की घंटी वजी | इसःभोजनशाला में गये । लौट कर आने पर देखा कि 
जव हम भोजन कर रहे थे, उसी समय हमारी समी आलमारियां और सन्दूकें 
एक-एक कर खोल कर देख ली गई और सब चीजों को उलट-पलट 
दिया wari? 


ज़ारशाही के अत्याचारों को चिरस्थायित्व देने के लिये, सेमिनरी के कर्ता-धर्ता 


तरुणों को तैयार करने में लगे हुये थे। उन्हें यह कब पसन्द हो सकता था कि वहां - 
जारशाही को उखाड़ फेंकने वाले क्रांतिकारी पैदा हों लेकिन, दुनिया विरोधी समागमों. 


से भरी पड़ी है। पादरियों के इस विद्यालय के विद्यार्थियों में कई राजनौतिक 


` विचार वालों के अपने-अपने दल थे । राष्ट्रवादी तरुण स्वतंत्र gs देश का स्वप्न देख 


रहे थे, जनतंत्रवादी “ स्वेच्छाचार, कूरता--मुर्दाबाद ” का नारा लगा रहे ये । इनके 
साथ, तीसरा दल सोसो जैसे मार्क्सीय अन्तरोष्ट्रीयतावादियों का था । 


सोसो बालपन में दुबला-पतला सा लड़का था । लेकिन, उस वक्त भी उसके 
चेहरे पर_ सदा निर्भयता की छाप देखी जाती थी और वह हमेशा सिर ऊपर 


foe . - 
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उठा कर चलता था। बढ़ कर जब वह और लम्बा हुआ, तव वह देखने में बहुत 
O RER मालूम होता था। उसके रूप-रंग में आवश्यकता से अधिक्र कोमलता थी, 
यद्यपि उसके चेहरे से प्रतिमा साफ़ झलकती थी। उस वक्त भी कोयले जैसे काळे, 
 झनेकेश सोसोके सिर पर थे। उसके agora चेहरे और बादामी काली-काली 
 आँखोंमेयुजी छोगों की जातीय आकृति का पूरा आभास मिलता था। उसके 
एक सहपाठी wiles के कथनानुसार, अपने आरंभिक क्रांतिकारी जीवन में तरुण 
o ARARA और मजदूर दोनों के गुणों का एक अदभुत सम्मिश्रण था | वह बहुत . 
Sal नहीं था। उसके कंधे कुछ अधिक पतळे, चेहरा कुछ अधिक लम्बा, दाढ़ी 
अमी छोटी-छोटी निकल रही थी, आँखें भारी और नाक लम्बी तथा सीधी । वह. 
अपनी चौरस टोपी ज़रा एक ओर तिरछी लगाता था, जिससे एक ओर बहुत सारे: 
` चने काले केश दिखलाई पड़ते थे । 
` Beare में एनूकिदूजे क्रांति का सबसे पुराना कार्यकर्ता था, जो वाद में बहां का 
` एक बड़ा नेता बना । उस समय सोसो जुगश्विली के साथ उसका बहुत घनिष्ट सम्बंध 
Mi एवूकिदूचे के अनुसार, मजदूरों से बातचीत करने में सोसो बहुत दक्ष 
था । इर वक्त मजदूर उसके पास आसानी से पहुँच, दिल खोल कर बात कर सकते 
 े,उतीप्रकार जैसे कि उस समय सोसो से दस साल बड़े लेनिन के पास रुसी 
समाजवादी आन्दोळन के मुख्य केन्द्रों के कमकर । सोसो में एक स्वाभाविक ढंग की 
` सादगी थी । बह अपने शरीर के बारे में बिलकुल उपेक्षा रखता था। अपने' ज्ञान 
| सौर नेतिक बल के कारण, वह तब भी लोगों पर अपना भारी प्रभाव रखता 
था लोग खिंच कर उसके साथ हो जाते थे। तिफ़लिस के कमकर उसे “हमार; . 
. ` सोसो’ कहते थे। ` ; 
O ÄR भी चमत्कारिक on था, जिसके कारण वह कमकरों को 
O मोह छेता था। वह बात करते बक्त, क्लास SF वक्त या व्याख्यान देते वक्त, 
अपने को उसी स्तर पर लाकर रखता था, जो कि उसके श्रोताओं का होता था । इस 
` कारण; वह जो भी कहता भोता उसकी एक-एक बात को हृदयंगत कर संकते थे । 
सोसो के उस समय के साथी ओरेखेळरिविली का कहना था: “ न वह पंडितमन्य 
था; और न गंवार।” वह समाजवाद और राजनीति के गम्भीर सिद्धन्तों ak 
5 विचारों को लोगों के सामने रखता, छेकिन उनकी व्याख्या इतने सरल और सीधे 
ie तौर से करता कि उसके श्रोताओं को समझने में ज़रा भी दिकक़्त न होती | इसे 
$ दिखलाते हुये ओरेखेलस्विली ने-कहा है : Be | 
~ Vs £ उसके साथ प्रचारकों के एक दल में इम. भी थें। लेकिन, हम कुछ 
न्‍रिभाषाओं को नहीं छोड़ पाते थे। बाद, प्रतिवाद तथा संवाद और इसी 
सरह के दूसरे तकशाख्नीय शब्द हमारे पीछे पड़े रहते थे । जब हम मजूरों 
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a 
ag ओर किसानों के सामने वोळते, तव भी यह परिभाषायें हमारे मुंह से निकलती 
हः. रहतीं । छेक्न, सोसो के भाषणों गें ऐसा नहीं होता। वह विषय को एक | 
3 दूसरे ही ढंग से-जीवन के दृष्टिकोण .से-उठाता। उदाहरणार्थ, यदि | 
मध्यवर्गीय जनतंत्रता के विचार को लेता, तो वह उसे दिन की तरह स्पष्ट करके, 

दिखला देता। जारशाही की अपेक्षा यह क्यों अच्छा है, और क्यों समाजवाद 

की अपेक्षा अच्छा नहीं । फिर तो, सभी समझ जाते कि जनतंत्रता यद्यपि साम्राज्य ` 

को उखाड़ फेंकने में विलकुळ समर्थ है, लेकिन एक दिन वह समाजबाद के विरुद्ध 

3 ` चाथा के रूप में उपस्थित होगी, और उसे तोड़ फेंकना ही पड़ेगा ।. . .” 


सोसो वड़ा खुशमिज्ञाज और मिलनसार था। ओरेखेलर्िळी ने लिखा है: 


“Un दिन हम लोग एक काकेशीय मुखिया साथी के घर में जमा हुये। हम 
सदा किसी ys के घर में जमा होते थे, क्योंकि दूसरी जगद्द मिलना प्रायः 
असम्भव सा था। भोजन के समय घर के मालिक का बच्चा आकर अपने बाप की 
जांघ पर ÈS कर ठमकने लगा | बाप पीठ ठोक कर उसे चुप करने की कोशिश 
कर रहा था। जो गम्भीर बातचीत वहां चल रही थी, लड़का उसे समझने की 
आयु का नहीं था। बाप को असफल होते देख, सोसो अपनी जगह से उठा, 
बड़ी नरमी के साथ लड़के को हाथ से पकड़ उसे दरवाज़े के पास छे जाकर 

Lo बोला: “मेरे छोटे दोस्त, आज के प्रोग्राम में तुम्हें शामिल नहीं किया गया है ।?” 
ओरेखेलर्चिली ने सोसो के स्वभाव के वारे में यह भी लिखा हैः . 


“बह अपने विरोधियों को कमी बुरा-भला नहीं कहता था। मेन्शेविक हमें उस. 
समय इतना सता रहे थे कि जब कभी हम अपने भाषण में उन्हें बैठे देखते, 
तो अपने को उनके ऊपर dan aa चलाने से नहीं रोक सकते थे। 
सोसो इस तरह के आक्रमण को कभी पसन्द नहीं करता, कटु वाणीं उसके. 
Rà वर्जित हथियार थी । जब वह अपने तकों और युक्तियों से अपने विरोधी 
को चुप कर देता, विरोधी मौन हो. बच निकलने की कोशिश करता, तो उस 
समय वह चुट लेते हुये इतना भर कहता : “आप इतने HA पुरुष हैं, यह देख 
कर मुझे आर्च होता है कि आप हमारे जैसे नगण्य आदमी से भय खाते हैं। ” 


: गोरी स्कूल के अंतिम दिनों में ही, सोसो डारविन की पुस्तकों और मार्क्स के रे 

so frat से परिचित हो चुका था। सन्‌ १८९४ में, वह: बहुत अधिक अंकों फे साथः | 
. चहां की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ | तिफ्रलिस की सेमिनरी में, दाखिल होने पर बहौं काः _ 
जीवन उसे बड़ा गलाघोंटू माळम हुआ । यह बड़ा ही दक्रियानूसी स्कूल था। लड़के | 
` दुनिया से अलग-थलग करके कोठरियों में रखे गये थे । सब अध्यापक ईसाई साधू ये, 
विद्यार्थियों में ईशर, जार और इसाई चर्च के प्रति सम्मान के भाव 


१२ __ ' स्तालिन 


first का घंटा निश्चित समय पर बजाया जाता । पाठ्य-विषयों में इंसाई ater का 
विशेष स्थान था । विद्यार्थियों पर खुफ्रियावालों की हर वक्त निग्राह रहती थी । इस 
तरद की धार्मिक शिक्षा और खुफ्रियावालों की निगरानी लड़कों पर बड़ा बुरा प्रभाव 
. डालती थी। लेकिन उससे कया? सेमिनरी का तो काम ही था--जार के भक्त-अनुचर, 
` और धमोन्ध प्रतिगामियों को पैदा करना | पर, सेमिनरी अपने ater में सफल हुई 
at दीख पड़ती थी, क्योंकि हम देखते हैं, कि उसी से Rates चेर्नाशेव्स्की, लादो 
केच्खोवेली, मिखा छकाया और सोसो जुगशविली जैसे क्रांतिकारी पैदा हुये । 


सेमिनरी के संकीर्ण वातावरण के वारे में स्तालिन ने स्वयं जर्मन लेखक एमिल 
-छडविग से कहा थाः ` 
“ सेमिनरी में जिस प्रकार का अपमानजनक शासन और धर्मान्धतापूर्ण 
'- व्यवददर सर्वत्र फेला हुआ था, उसके विरोध के लिये में तैयार था और वैसा 
ही हुआ भी, जब कि में एक क्रांतिकारी और माक्सवाद्‌--जो कि एकमात्र 
असली क्रांतिकारी सिद्धांत है--का अनुयायी बना ।” | 


i तिफ़लिस में उन दिनों माक्सवादी साहित्य प्राप्त करना आसान नहीं था। 
. सन्‌ १५३८में स्तालिन ने अपने पुराने जीवन की वातें वतळाते हुये कहा था कि कैसे 
fe तिफ़ल्स के तरुण माक्सवादी पुस्तकों के लिये एक-एक पैसा जमा करते, और 
ARA “केपिटल ' (पूंजी) की एक ही कापी होने से हाथ से लिख कर उसकी कापियां 
Ca करते, इसी हस्तलिखित पुस्तक से अपने गुप्त अध्ययन-केन्द्रों में माकर के ग्रथ का 
od अध्ययन करते। इन्हीं केन्द्रों में, पुस्तकों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त करके उन्होंने 
माक्स, प्लेखानोफ़, चे्नाशिव्स्की, पिसारेफ़, बेलिन्स्की, दोव्रोल्युबोफ़ और asia की 
Brat पढ़ीं। सोसो के लिये रुसी पढ़ना-लिखना अब आसान हो गया था, इसलिये 
गुर्जी भाषा में न रहने पर भी रुसी लेखकों को उसने ध्यान से पढ़ा । उसके. कारण 
O उसके ज्ञान का क्षेत्र बहुत बढ़ गया और वह ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं में खुलकर 
` विचरनें लगा । सेमिनरी के विद्यार्थियों के लिये वर्जित होने पर भी, वह तिफ़ल्स 
` के एक घुमन्तू पुस्तकालय का सद्स्य हो गया था। उसे वहाँ से सस्ते में बहुत 
RE ne पुस्तक पढ़ने को मिल जाया करती थीं । शेक्सपियर, शिळर, ताल्सताय, 
 अल्तीक्रोफ्र-सवेद्रिन, atts और Sete जैसे महान लेखकों के प्रति उसका बहुत 

ग्रेम था। साथ ही, वह अपनी मातृभाषा के लेखकों का भी प्रेमी था। शोता 
GS, एरिस्तावी, चौचवादूचे आदि के काव्यों और. ग्रंथों को उसने बड़े 
O ध्यानसे पढ़ा था। केवल साहित्य दी उसका प्रिय विषय नहीं था । इतिहास और 
Mase के अतिरिक्त, उसे रसायन और ia जैसे विषयों में भी बड़ी 
दिलचस्पी थी। कविता के साथ तो अधिक- प्रेम होना ज़रूरी ही था, क्योंकि 
तरुणाई में सोसो ने कवितायें भी की थीं, जो मामूली नहीं थीं। यह इसी से मालूम 


s, Y X 


ies 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


E 


विद्यार्थी जीवन २३ 


दोगा कि राफेल एरिस्तवी की जुबली को समर्पित किये गये एक कविता-संग्रह में तरुण 
सोसो जुगशविली की एक कविता भी सम्मिलित की गई थी। सोलह बर्ष की उमर 
( सन्‌ १८९५ ) में सोसो ने “ सोसेलो ” के नाम से “ इत्रेरिया ? में अपनी एक कविता 
छपवाई थी (“ इचेरिया ' गुजी देश का पुराना नाम है ) जो इस प्रकार है : : 
“ जिसकी कमर अन्तहीन मेहनत से टेढ़ी हो गई, 
जो अभी कल तक दासता के सामने नतशिर था, 


ee 


में कहता हूँ, वह उठेगा पर्वेतों का ईष्योपात्र हो, 
आशा के पंखों पर, सबसे ऊंचे, ऊपर । ” 


ग. RE ने अपने सहपाठी तरुण सोसो के विद्यार्थी जीवन के बारे में 
लिखा है: 


“ हम तरुणों को ज्ञान की हद से अधिक पिपासा थी; इसीलिये सेमिनरी के 
विद्यार्थियों कें दिमाग सें छ दिन में दुनिया पैदा करने की पौराणिक गप्प को 
हटाने के लिये, हमने भूगोलशास्त्रीय सुष्टि-संवंधी विचार, तथा परथिवी की 

o आयु के पारे में पढ़ा। इसीलिये, हमने डारविन की शिक्षाओं से परिचय प्राप्त 
किया । हमारे इस काम में गंलीलियो, कोपर्निकस aa कामिल फ्लामोरियोन 

` की दिलचस्प पुस्तकों ने मदद दी । हमने sae की “ मनुष्य की प्राचीनता ” 
और डारविन की “ मनुष्य की उत्पत्ति ? भी पढ़ी । डारविन की इस पुस्तक का 
अनुवाद शेचेनोफ़ ने किया था। साथी स्तालिन शोचेनोफ़ की वैज्ञानिक कृतियों . 
को बड़े चाव से पढ़ते थे। 


“क्रमशः हम TAT के अध्ययन की ओर बढ़े, और माक्स, एंगेल्स और 
छेनिन के ग्रंथों पर पहुंचे । उन दिनों मा्सीय साहित्य पढ़ने को क्रांतिकारी 
काम कहद कर दंडनीय अपराध माना जाता था। सेमिनरी में तो वह और भी 
निपिद्ध था। वहां डारविन का नाम हमेशा गालियों के साथ लिया जाता था। 

“सामाजिक शास्र और अर्थशाल्न संवंधी साहित्य के परिचय के साथ हम तरुणों 

- की दिलचस्पी ज्योतिष, भौतिकशात्र, और रसायनशाञ्ज की ओर बढ़ी | छडचिग 
FARTS की पुस्तक “ ईसाइयत-सार ” पढ़ने से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। 


“ इन सब पुस्तकों से हमारा परिचय साथी स्तांलिन (सोसो) ने कराया। वह 

Bel करते थे कि जो सबसे Tes करना है, वह है अनीश्वरवादी वनना। इसका 

-. फल यह हुआ कि हममें से बहुत से बाइबल के विचारों की उपेक्षा करके, 
` भौतिकत्रादी दृष्टिकोण स्वीकार करने लगे । 

“ विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं के अध्ययन ने हम तरुणों को सेमिनरी के 

धर्मोन्ध और RRENA वातावरण से मुक्त होने में सहायता ही नहीं दी, £ 
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afte उसके कारण, मार्क्सीय विचारों को स्वीकार करने के लिये भी हमारे. 

. दिमाग्र तैयार दो गये। पुरातत्त्व, भूगर्भेशात्र, ज्योतिष या आदिम सभ्यता के 

बारे में हम जो भी पुस्तक पढ़ते, वह MAN की सत्यता को हमारे हृदय 
में और eg कर देती। 

. “आज की तरुण पीढ़ी के. लिये यह समझना भी मुश्किल है, कि उन 
दिनों किताबों का प्राप्त करना ही नहीं, ales उन्हें पढ़ना भी aga मुश्किल 
चा । उदाहरणार्थ, सेमिनरी के अधिकारियों ने सद्दायक-निरीक्षक की सूचना पर 

«fat at की पुस्तक “समुद्र के मेहनतकश ” को साथी स्तालिन से sax 
` ज्ञब्त कर लिया था। बही वात. eit की दूसरी पुस्तक  तिरानवे ? 

` के साथ हुई । - 

._  “तिफ़लिस की किरोचनया स्ट्रीट के एक घुमन्तू. पुस्तकालय से हम पुस्तकें 

लिया करते थे। इस पुस्तकालय में अध्यापक और दूसरे बुद्धिजीवी अक्सर ws 
जाया करते थे । सन्‌ १८९० के आस-पास मैक्सिम गोकी ने भी इससे फ़ायदा 

उठाया था। पुस्तकालय की स्थापना साधारण शिक्षण के उपयोग के लिये 
hag थी, ळेकिन, किसी को क्या पता था कि eae साधारण सी पुश्तकों 

. के रुप में वहाँ कितनी बाल्द जमा की जा रही है । | 
. “सायी स्तालिन हमें बतलाते थे कि कैसे किताबों के अर्थ को हृदयंगत . 

. करना चाहिये, और केसे किसी विशेष विषय पर पुस्तकों के न होने पर मासिक 

` ` ` पत्रिकाओं के लेखों, आलोचनाओं, यहां तक कि जव-तब की टिप्पणियों का 

` ` इस्तेमाल करना चाहिये । इस कारण, हम जो कुछ पढ़ते उसे संक्षिप्त करके 
। उतार लेने की हमें आदत पड़ गईं । पढ़ने के लिये किसी विषय का सुझाव रखते 

समय, स्तालिन Tes आसान Teast को चुनते फिर कुछ अधिक कठिन। 

` साहित्य को पढ्ने-समझने में जहां भी कठिनाई आती, उसे स्तालिन- ( सोसो ) 


इमे बड़ी मेहनत से समझाते । 
. “एक दिन मुझे मेन्देल्येफ़ का “ रसायन ” हाथ लगा । यह पुस्तक मुझे 
“अब भी अच्छी तरह याद है । स्तालिन उसमें बहुत दिलचस्पी रखते थे । 
 . “ सेमिनरी के कागज-पत्नों से हमें आज माळम है कि उसके सुपर्वाइजर साधू 
Teint रिपोर्ट दी थी : * जुगशविली ( स्ताखिन ) एक सस्ते पुस्तकालय का | 
. सदस्य है, जिससे वह पुस्तकें छेता z nm? ys = 
o साथी स्तालिन की इतिहास के साहित्य के प्रति भारी आसक्ति थी। हमें ः | 
. अक्सर अचरज होता था कि वह इन पुस्तकों को कह्दां से पाते हैं। मुझे याद. l 
' है, उनके पास महान फ्रेंच-कांति, सन्‌ १८४८ की क्रांति, पेरिस कम्यून, za 
` रुसी इतिहास आदि पर पुस्तकें o Ge 
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“साथी स्तालिन qe वर्ष के थे, जब कि सन्‌ १८९६ में सेमिनरी के 
भीतर प्रथम target मार्क्सीय अध्ययन-चक्त क्रायम कर, वह माक्सवाद के 
4 { प्रचारक वन गये । उसके वाद, एक दूसरा चक्र क्रायम हुआ | मेरा सम्बंध प्रथम 
= चक्र से था ।...इन दिनों जिन पुंस्तकों को स्तालिन और उनके साथी पढ़ते थे, 
t उनमें di— कम्युनिस्ट घोषणापत्र ', एंगेल्स की “ इंगलैंड के मजूरों की स्थिति”, 
लेनिन की ' जनता के मित्र कौन हैं और बह कैसे समाजवादी जनतंत्रियों से 
लड़ते हें ।” ऐडम स्मिथ ओर रिकार्डो की राजनीतिक अर्थशास्र की पुस्तकें, 
स्पिनोज्ञा का 'आचारशाज्र, वर्कले का Sass में सभ्यता का इतिहास,” ल-तूर्चो 
का “संपत्तिका विकास,” जीवर का “डेविड रिकार्ड? और काल माक्स की 
सामाजिक और आर्थिक शोध और दशन पर भी पुस्तकें थीं । 
“ साथी स्तालिन को उपन्यास साहित्य से भी प्रेम था । उन्होंने सल्तिक्ोफ़- 
इचेदरिन के “ गोलोव्ल्योफ़़ परिवार ”, Mae की “ सृत आत्मायें ', येकेमान- 
% चत्रियान की ‘us किसान की कहानी, ' Fat के “ बैनिरी फ़ेअर' और 
दूसरी पुस्तकें पढ़ डाली थीं । बचपन से हदी वह युजी सादित्यकारों से परिचित थे, 
'और रुस्ताबेली, इलिया चौचवादूजें और वाजा प्शावेली को बड़े चाव से 
qed थे । साहित्य के प्रति उनका बहुत अनुराग ar तिफ़लिस सेमिनरी में 
रहते वक्त, उन्होंने कितनी ही कवितायें लिखी थीं, जिनकी प्रशंसा इलया 
चौचवादूज्ञे ने की थी । चौचवादूजे ने अपने सम्पादित पत्र में विशेष स्थान . 
देते हुये, इन कविताओं को मुखपृष्ठ पर छापा था; यद्यपि सेमिनरी के विद्यार्थियों 
ee के लिये पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखने की aed मनाही थी । ” 
i तिफ़लिस सेमिनरी के जीवन के वारे में सोसो के दूसरे सहपाठी ग० ग्छरज़िदूजे 
जे अपने संस्मरण में लिखा है 
“ कभी-कभी गिज्ञोधर में, हम उपासना के waa Fal के पीछे छिपाकर 
पुस्तकें पढ़ते । हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी किं मास्टर देख न छे । 
पुस्तकं सोसो की अभिन्न मित्र थीं, भोजन के समय भी वह उनको नहीं छोड़ता ar... 


| | “* सेमिनरी के असह्य गलाघोंद्ट बातावरण में हमारे आनन्द की एक सबसे 
RI ; बड़ी चीज़ थी--गाना । हम He नहीं समाते, जब सोसो हमारे लिये जैसे-तैसे 


j - एक संगीत-मंडली जमा करता, और अपने स्पष्ट और मधुर कंठ से हमारे किसी 

E प्रिय लोकगीत को गाने लगता था । ?? 

he स्तालिन को सेमिनरी में रहते समय ही पहले-पहल लेनिन की सबसे पहली 

| Byte. (लिखी कृतियों पढ़ने को मिलीं । सेमिनरी में स्तालिन के साथी पपानादूजे ने लिखा है : 


: “ मुझे सन्‌ १८९८ की एक दिलचस्प बात विशेष तौर से याद आती है । 
'एक दिन Gale में नाइते के बाद, मैं पुश्किन-चोरस्ते पर टहलने गया। . 
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वहां मेंने अपने विद्यार्थियों के एक झंड से सोसो को भिड़े देखा, वह उनके साथः 

गर्मागम बहस करते हुये यारदानिया के विचारों की आलोचना कर रहा था । 

` सभी बहस में भाग ले रहे थे। यहीं पर मेंने सबसे पहले लेनिन के वारे में 

' सुना । इसी समय घंटी बजी ओर हम सभी ज्ञल्री-ज़ल्शी अपनी क्लासों में 

दौड़ गये । मुझे यारदानिया के विचारों की सोसो द्वारा इतनी aKa आलोचना 

' सुनकर आइचये हुआ | मैंने उससे इसके वारे में कहा । उसने बतलाया कि. 

उसने अभी-अभी तूलिन ( लेनिन) का Sa पढ़ा है, जो उसे बहुत पसन्द | 

आया । उसने यह भी कहा: चाहे sa भी हो, मुझे इस (लेनिन) से 
मिळना है।” 


# z 


सेमिनरी के अधिकारियों को यह पता लगते देर नहीं लगी कि उनके कुछ 
अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी सोसो को अगुवा मानते और उसकी बातों पर चलते 
हैं। यह जान कर, वद सोसो पर सावधानी से निगाह रखने और उसके वारे में RAS 
देने लगे। २५. सितम्बर, १८९८ को सेमिनरी के रेक्टर को यह रिपोर्ट दी गई : 

“९ ,बजे झाम को भोजनशाला में विद्यार्थियों का एक समूह सोसो 
जुगश्चविली के पास बैठा था | सोसो उन्हें-ऐसी पुस्तकें पढ़कर सुना रहा था 
“जिनकी सेमिनरी के अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी थी। इसके लिये 
विद्यार्थियों की तलाशी, ली गई” 


सेमिनरी के चाल-चलन सम्बंधी रजिस्टर में सोसो के बारे में कुछ री ही 


RS, दिळचर्प-बातें लिखी हुईं मिलीं : - 


“ साछम होता है कि. जुगशविली के पास : सस्ते पुस्तकालय की सदस्यता 
काःटिकरं है । वह वहां से Prenat fear करता है। आज मैंने विक्तर ह्यूगो की 
पुस्तक ” समुद्र के मेहनतकश ” को छीन लिया, जिसमें उक्त पुस्तकालंय का टिकट. 

« पाया ।--स» GUER, सहायक्र-सुपर्वाइजर, फ्रादर गेरमोगेनं, सुपर्वाइजर ।” 
` ` ` रिपो में दंड के तौर पर निम्न. पंक्तियां लिखी हैं-: “ दंड वाली कोटरी मे 
: H. 
उसे लम्बे असें के लिये वन्द कर दो। में उसे एक बार पहले भी एकः असम्मतः 
: पुस्तक--विक्त्र eat की “ तिरानवे के बारे में सावधान कर चुका हूँ । 
( नवम्बर १८९६ ) ” ak 0 Cae a Ren 

“99 बजे रात को मैंने सोसो जुगशविली से ल-तूरनो की पुस्तक “ राष्ट्रों का 
साहित्यिक Be a ळी, जिसे वह संस्ते पुस्तकालय से लाया था। 
सुस्तकालय का टिकट किताब फे भीतर मिळा। जुगशविली इस. पुस्तक को 
fist की सीढ़ियों पर बेठा पढ़ रहा था। यह तेरहवीं बार है, जब इस विद्यार्थी 
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को सरते पुस्तकालय से उधार ली गई पुस्तकों को पढ़ते पाया गया। मैंने 
पुस्तक फ्रादर Sg के हाथ में दे दी ।--स० मुराखोब्स्क्री, सहायक- 
सुपवोइजर । ? a 

इस पर दंड के लिये निम्न नोट लिखा गया: “ फ़ादर रेक्टर की आज्ञानुसार 
कड़ी चेतावनी देक़र, उसे कालकोठरी में लम्बे असें के ey बन्द कर दो-- 
( मार्च सन्‌ १८५७ ) । ” | 

“ निरीक्षण वोई के सदस्य जत्र पांचवीं श्रेणी के विद्यार्थियों की तलाशी ले 
रहे थे, तो सोसो ज़ुगशविली ने कई वार उनके साथ aga करनी चाही, और 
विद्यार्थियों की वार-बार तलाशी लेने के वारे में असंतोष प्रकट करते हुये घोषित 
किया कि- दूसरी सेमिनरियों में इस तरह की तलाशियाँ कमी नहीं ली गई । 
जुगशविल्ली आम तौर से अधिकारस्थ व्यक्तियों के प्रतिं बड़ा ही अश्रम्मान पूर्ण 
और हखा बर्ताव करता है । एक मास्टर To अ० मुराखोव्स्क्री को प्रणाम करने 
से वरावर FER करता है, क्योंकि उसने वार-त्रार उसके वारे में निरीक्षण 
बोर्ड के पास शिक्रायत की है ।--अ० to MAA, सह।यक-हुप्त्रीइजर |” 

इस पर नोट है: “ उसे फटकारा गया ।,फाद्र रेक्टर की आज्ञानुसार उसे 
पांच घंटे के लिये काळ कोटरी में बन्द किया गया ।--फादर ( साधू ) दिमित्रि- 
(१६ दिसम्बर, १८९८ )।” ; 
ऐसी ही एक तलाशी के समय, सेमिनरी सुप्ोइजर फ़ादर दिमित्रि सोसो के 

कमरे में दाखिल हुआ । उस समय वह अपनी किताब पढ़ता रहा, मानो उसने फ़ाद्र 
को देखा ही नहीं । इस पर फादर ने पूछा : “ देखते नहीं हो, तुम्हारे सामने क्न 'खड़ा 


है!” QA अपनी आंखें मलते हुये खड़ा हो, बोला : “ मुझे कुछ नहीं दिखाई - : 


पड़ता, सिवाय इसके कि मेरी आंखों के सामने एक काला aa है।” “ 


२७ मई, १८५०९ को इसी “काले दाग़ ” ने सेमिनरी परिषद के. सामने 
प्रस्ताव किया : “ सोसो qr at ग राजनीतिक तौर से ARATRI समझ कर 
सेमिनरी से निकाल दिया जाय a 


यद्यपि वाहर से यह छिखा यया कि सोसो बो फीस न दे सकने तथा “ अज्ञात 


कारणों से ” परीक्षा में उपस्थित न होने के लिये निकाला गया, लेकिन असली | 


कारण था-सोसो का राजनीतिक काये । 


स्तालिन ने सन्‌ १९३१ में एक प्रइन के उत्तर में लिखा था: “ (ï) 
MRAR का प्रचार करने के कारण सेमिनगी से निकाला गया। ” 
जिस वक्त AA ने सेमिनरी छोडी, उस समयं तक उसका माक्सवादी दृष्टिकोण 
. पक्का और पुरा हो चुक्रा था । : 
स्ता० २ =< p 
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क्रांतिकारी जीवन 


(सन्‌ १८९९-१९०५) 


सेमिनरी ने सोसो जुगशविली को अपने क्ैदखाने से मुक्त करके बाहर खुल कर काम 
करने का मौका दे दिया, इसलिये उन्हें उसका जरा भौ अफ़सोस नहीं हुआ । 
१९ वीं सदी का अन्त होते-दोते काकेशस के पिछड़े प्रदेश में भी पूंजीवाद अपने पैर 
O फैलाने लगा था । अब वहां भी रूसी पूंजीपति अपने कल-कारखाने बढ़ा रहे थे। 
eg तिफ़लिस और वातूम पूंजीवाद के केन्द्र बनते जा रहे थे। हमें इस नई प्रगति का 
£ पतानगरोंकी जन-बइद्धि से भी मालम होता है। सन्‌ १८६३ में जहां काकेशस के 
` नगरोंमेंसाड़े तीन लाख आदमी वसते थे, वहां सन्‌ १८९७ में उनकी संख्या नौ 
' BM हो गई थी। काकेशस का और भी महत्त्वपूर्ण स्थान इसलिये था कि दुनिया का 
एक सबसे बड़ा तेल-कषेत्र-बाकू भी वहीं था, जहां नोबेल और राथचाइल्‌ड जैसे विदेशी 
3 shal ने भी करोड़ों की पूंजी लगा कर, एक विशाल उद्योग खड़ा कर दिया था। 
. एक्र ओर रूसी ओर विदेशी पूंजीपति काक्रेशस के लोगों के शोषण में लगें थे, दूसरी 
ओर ज्ञारशाही इन पह'ड़ी जातियों का घोर उत्पीड़न कर रही थी । बह पद्‌-पद्‌ पर 
o उनक राष्ट्रीय भावना को कुचलने का प्रयत्न करती थी । अगर स्कूल के विद्यार्थियों में 
कोई अपनी भाषा बोलता, तो उसकी गर्दन में जीभ निकाले हुये एक कुत्ते के सिर की 
_तसवीर्‌ लटका दी जाती थी । | a 


सोसो जुगशविली, लादो केच्खोवेली, और सासा चुळकिदूजे जैसे तरुण इस तरह. 
के अपमान और शोषण वो क्रेसे वदोइत कर सकते थे १ उन्होंने अपने जीवन को जन 
मुक्ति के लिये अर्पित कर दिया, लेकिन सोसो के दोनों तरुण साथी बहुत दिनों तक 

इस काम को नहीं चला पाये। लादो "सोसो और सासा के साथ, काकेशस में 
` -क्रातिकारियों के काम और गुप्त प्रेस के संगठन में दिलोजान से लग गया था। 
| Sia A गुप्त संगठन सम्बन्धी कई जिम्मेवारियां sa सौंपी थीं, जिन्हें उसने 
. बड़ी योग्यता से पूरा किया । eM ने उसे THE कर जेल में ही वन्द नहीं कर दिया, 
` बल्कि पहरेदार सैनिक ने १७ अगस्त, १९०३ को उसे कालङ्रोठरी में गोली भी 
मार दी। सोसो के दूसरे साथी, सासा चुळुकिदजे का स्वास्थ पहले से ही बहुत 
कमज़ोर था, लेकिन वह अपने आदश और लक्ष्य के सामने उसकी परवाह नहीं करता 
तरण सोसो अपने प्रतिद्वंदियों के साथ. बहस-मुवाहिसा करने में बहुत. भाग लिया 

l 
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उनमें कमकर जनता देखती थी कि माक्सवादी विचारधारा क्रितनी ee और सत्य 


Zt सासा भी इस काम में सोसो का सहायक होता था। उसने ग्रेरक्तानूनी पत्रों में 
यहुत से लेख लिखे थे। अन्त में तपेदिक ने सन्‌ १९०५ में उसके तरुण जीवन को 
खतम कर दिया । 


उक्रइनी वोल्शेविक जूवेनली मेळ्नीकोफ़ ने कहा थाः “जनता को एक इंच ऊपर 
उठाना उससे कहीं अधिक अच्छा है कि एक आदमी को पूरे एक as aH उठाया 
जाय। ” सोसो जुगशविली की भी यही धारणा थी। गम्भीर विचारक और अध्ययन- 
शीळ होते हुये भी, बह दूसरे प्रचारकों की तरह, लोगों के सामने अपनी पंडिताई 
दिखाना विलकुल पसन्द नहीं करते थे। हम यह बतला चुके हैँ कि वह केसे गम्भीर 
तत्त्वों को श्रोताओं के तल पर उतर कर, वहुत सरळ करके, उनकी ही भाषा में रख देते 
ये । फ़िजूल की वातें वघारने के लिये उनके पास फुरसत नहीं थी । उनके एक पुराने साथी 
तोद्रिया ने लिखा है 


“मैंने सोसो से कद्दा--“ वह हमें बतळाते हैं, सूर्य कैसे घूमता है।' 
इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुये, जबाब दिया--“ सुनो दोस्त, सूर्य 
के वारे में तुम चिन्ता मत करो, वह अपनी कक्षा से नहीं हटेगा । 
तुम्हारे लिये यह सीखना बेहतर है कि क्रांतिकारी केसे आगे बढ़ता है और 
इसके लिये एक छोटे से imag प्रेस स्थापित करने में मेरी सहायता करो।” 


ज्यार्जी निनुवा नामक FAR ने सोसो के आरम्मिक प्रचार-कायो के वारे में 
यतलाया : 


` “साथी सोसो ने दो वाँ से अधिक समय तक हमारी क्लास चलायी | 


जिस विषय पर भी उन्हें बोलना होता, वह उसे पहले भिन्न-भिन्न प्रकरणों में - 


बांट लेते । उन्हें पद्चिम के मञ्जदूर आन्दोलन के इतिहास और क्रांतिकारी 
समाजवादी जनतांत्रिक सिद्धांतों का अद्भुत ज्ञान था। मज़दूरों का ध्यान 
तुरन्त उनकी वातों की ओर खिंच जाता । वह अपने भाषणों में उपन्यासों और 
कहानियों से लेकर वैज्ञानिक Tal तक के उद्धरण देते। कहावतें तो उनकी जीभ 
पर नाचती रहती थीं । हमारे सामने वोळते समय, उनके सामने एक नोटबुक या 
वारीक अक्षरों में लिखा हुआ कोई BAA का THM होता | वह पहले से तैयारी 
करके वोलते, इससे यह स्पष्ट है। हम अधिकतर शाम वो, गोधूलि के समय 
इकट्ठे होते और इतवार की छुट्टी के दिन पांच-द्स आदमियों के गिरोह में 
देहात चळे जाते, जहाँ समय का विल्कुल झ्याल क्रिये विना वातालाप और 
चहस करते रहते | 

. “ साथी स्तालिन के उस समय के भाषण अधिकतर मामूली बातचीत के 
ढंग पर होते थे । उनझा नियम था कि जबर तक एक विषय को अच्छी तरह 
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ue २० . स्तालिन 
न समझा ले, तब तक दूसरे विषय को हाथ: न SNA | उनके प्रइनों का जवाब 
देते वक्त, हम मज़दूरों के जीवन की घटनायें पेश करते और aaa कि 
फैक्टरियों में क्या हो रहा है, प्रवन्ध-विभाग, ठेकेदार और फोरमेन क्रिस 
तरह हमारा शोषण कर रहे हें। जब कभी ga विषय पर वात होती, 
तो साथी स्तालिन उसे बड़े ध्यान से.सुनते | वह हमसे बहुत से प्रश्न करते 
और अन्त में निष्कर्षे निकालते i... साथी स्तालिन हमारे अध्यापक थे, 
Bia वह अक्सर कहते कि में स्वयं aq से सीख रहा हूं। स्तालिन की 
यह धारणा बराबर बनी रही और वह हमेशा इस. बात की हिदायत करते थे 
कि आदमी को जनता से सीखना चाहिये : “ सबसे बड़ी बीमारी जो एक नेता 
पर आक्रमण कर सकती है, वह है--जनता का भय | ” 


“नेता की जनता को जितनी आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक नेता को 
जनता की आवश्यकता है । जनता उससे जितना सीखेगी, नेता उसकी अपेक्षा 
जनता.से कहीं अधिक da सकता है । जैसे ही कोई नेता जनता पर विश्वास 
किये बिना अपनी योजनायें बनाना शुरू करता है, वह अपनी विजय और 
उद्देश्य दोनों की सफलता को बरवाद कर देता है । ”” / 


सेमिनरी से निकल कर, कार्यक्षेत्र में प्रवेश करना फूलों की शैयां नहीं, बल्कि 
बड़ी ही कंटकाकीणे राह थी। सोसो ने उसे अपनाया । अपने क्रांतिकारी जीवन में 
ज़ारशाही पुलिस से बचने के ft सोसो को बहुत से नाम बदलने पड़े, कभी वह 
/ दाविद ” थे, कभी “ कोवा ? ( कोंबी ), कभी “ नियेरादूजञे › तो कभी “श्चिइक्रोफ़ ”, 
“ इवानोविच ” और कमी “स्तालिन ? । ae 
सोसो मञ्चदूरों की हड़तालों में aa पहले तिफ़लिस में पड़े, जब सन्‌ 
१८९८ में रेलवे मिस्त्रीलामे और कुछ दूसरे कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल की । 
सोसो और छादो ने इन हड़तालों के संगठन में बहुत काम किया था । पहले-पहल 
सन्‌ १८९९ में finer के मजदूरों ने मई दिवस को क्रांतिकारी तरीके से मनाया । 
इस महोत्सव के उपलक्ष्य में पांच सौ मजदूरों की-एक सभा हुई, जिसमें सोसो ने 
साषण दिया था । उसी साळ के अन्त में, तिफ़लिस में द्रामवाळे मजदूरों ने हड़ताल 
की, जिसमें उनकी विजय हुई । ; 


~ 


मजूरिन मां अपने क्रांतिकारी 32 की कया सहायता कर सकती थी? इसलिये, 
सोसो को अपनी रोटी का भी कोई प्रवन्ध करना ज्हरी था। काम ढूंढने पर, “उन्हें 
= तिङ़लिस की वेधशाला में नौकरी मिल गई | सोसो के पीछे पुलिस इतनी हाथ भोकर 
. पड़ी कि रोटी कमाने के अतिरिक्त, छिपने की सी बोई जगह चाहिये थी। वानो 
ee वेधशाला की नौकरी के बारे में लिखता है: |. | 


t 
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“ दिसम्बर सन्‌ १८९९ के अन्त में, वेधशाला में, एक वेधक की जगह 
खाली थी। लादो के कहने पर, सोसो ने उसके लिये अर्जी भेज दी । वेधशाला में 
सारी रात जाग कर, निश्चित समय के अन्तर से वारीक यंत्रों द्वारा वेध Sar पड़ता 
था । काम में बड़े घैये और दिमाग़ थाने वाली एकाग्रता की आवश्यकता थी, 

` इसीलिये वेधक की जगह सदा खाली हो जाया करती थी। यही कारण था, 
जो सेमिनरी छोड़ने के वाद पहले मैंने, फिर साथी स्तालिन ने, फिर ao 
दवितशविली और अन्त में वासो वेईज्ञनिशविली ने वेधशाला में बहुत आसानी 
से काम पाया ।? 


चातूम में ( सन्‌ ?९०१-२ ) 


सोसो बहुत दिनों तक तिफ्रलिस में नहीं रह सके। इसमें गिरफ़्तार होने का 
डर ही एक कारण नहीं था, AGA अब कालासागर का एक बहुत महत्वपूर्ण 
चन्द्रगाह बन चुका था, जिसके कारण वहां मज़दूरों की संख्या aga बढ़ गईं थी । 
११ नवम्बर, १९०१ को fina के समाजवादी-क्रांतिकारी संगठन:की पहली 
कान्मरेंस हुईं | इसमें २५ प्रतिनिधि शामिल हुये थे। इसी में एक कमिटी का चुनाव 
किया गया, जिसके एक सदस्य सोसो भी बनाये गये । कमिटी ने नवम्बर के अन्त में 
ही सोसो को वातूम भेज दिया । वाकू और तिफ़लिस के वाद, काकेशस में यह तीसरा 
सबसे वड़ा मञचदूरों का केन्द्र था। वहां पहुंचते ही, सोसो ने बड़े जोरों से अपना काम 
शुरु किया। सजग मञ्चदूरों से सम्बंध स्थापित करने में देर नहीं. लगी, और जल्दी 
ही उन्होंने वहां भी अपने अध्ययन-चक्र स्थापित कर लिये, जिनमें से कुछ में बह 
स्वयं भाग Sd थे। वातूम से तिफ़लिस नजदीक ही है, इसलिये सोसो को सम्बंध 
दोनों जगहों के संगठनों से था, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। साथ ही, सोसो का 
ध्यान वाकू पर भी था। सोसो की प्रेरणा से, लादो केच्खोवेली ने एक गैरकानूनी प्रेस 
कायम किया, और सितम्बर सन्‌ १९०१ में तिफ़लिस से. गुर्जी भाषा का प्रथम ग्रैर- 
कानूनी पत्र बरदूज्ोला (संघर्ष ) क्रांतिकारी समाजवादी-जनतंत्रियों की ओर से निकलना 
शुरु हुआ। पत्र का लक्ष्य था-कमकरों को जार, ज्षमींदारों और पूंजीपतियों के 
ख़िलाफ़ संघष करने के लिये तैयार करना। वरदूजोला सारे रूस के मजूरों की अट्ट 
एकता का पक्षपाती था। वह उत्पीड़ितों को समाजवाद के लिये लड़ने को प्रेरित करता 
था। वरद्ओला ने अपने पहले ही अंक में घोषित किया था: “ गुर्जी समाजवादी 
जनतांजिक आन्दोलन ...सम्पू हसी आन्दोलन के साथ हाथ में हाथ मिलाये चलेगा, 
इसलिये वह अपने को रूसी समाजवादी जनतांत्रिक दळ के आधीन मानता है । ” पत्र 
खुल्लमखुछ्ा कमकरों की अधिनायकता का समर्थन करता था और जारशाही से 
डरने बाळे “क़ानूनी माक्सबादियों ' ate Tara संगठनों से अलग रहने 
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चाले “अर्थशान्रियों' फे विचारों की धज्जियाँ sera था। वह कमकर वर्ग के 
खुलकर क्रांतिकारी SAI करने पर जोर देता था। 


सेमिनरी से निकलने के साथ ही अब, पुलिस हाथ धोकर सोसो के पीछे पड़ 
` गई । सोसो उस समय .वेदेज्ञेनिशविली के साथ जिस मकान में रहते थे, पुलिस ने 
२१ मार्च, १९०१ को उसकी तलाशी ली। सोसो उस वक्त वहां नहीं थे । वेदजञेनि- 
शविली ने इस तलाशी के वारे में लिखा है 


पुलिस ने एकाएक कमरे के भीतर घुसकर पूछा कि में कौन हूँ और 

उस घर में दूसरा कौन रहता है। इसके वाद तलाशी Bo की | उन्होंने पहले 

भेरी कोठरी को एक-एक करके es मारा और माक्सवादी विचारधारा के कुछ 

क्रानूनी AMAA को सुहरबन्द कर, सूची चना कर मुझसे उस पर हस्ताक्षर 

. कराया । फिर, वह साथी स्तालिन (सोसो) की कोठरी में गये। वहाँ की 
एक-एक चीज़ को उन्होंने उलर-पलट दिया, कोने-कोने को देख डाला, विस्तरे .. 
 कोझाइा;--लेकिन कोई भी चीज़ उनके हाथ नहीं आई। साथी स्तालिन की | 

`` आदत थी हि पढ़ कर समाप्त करते ही वह पुस्तक को लौटा देते, उसे कमी 
घर में नहीं रखते थे। जहाँ तक गैरक्रानूनी पुस्तकों का सम्बंध. था, . वह उन्हें 
कुरा नदी के किनारे एक इंटों के ढेर के भीतर छिपा कर रखते थे । इन 
बातों में साथी स्तारिन बहुत सावधान रहते थे । दूसरी कोठरी की तलाशी के 

बाद, पुलिसवाले एक सूची बना कर खाली हाथ लौट गये |” 


सोसो के वातूम जाने से पहले, कालों, चूखेइंद्चे और दूसरे क्रानूनी माक्सवादी 
वातूम में काम कर रहे थे। चूखेइद्ज्ञे ने सोसो को यह कह कर मना करने की कोशिश 
की कि alga में किसी काम का भी संगठन करना Page असम्भव है । उसुने बहुत 


चाहा कि सोसो बातम से निराश होकर चले जॉय, छेकिन जहां तक साधारण जनता 
S T 
. ओर विशेषतः मञ्चदूरों का सम्बन्ध था, सोसो उन्हें कहीं अधिक जानते थे। 


 सोसोने चौबा मुहल्ले में जाकर अपना डेरा डाला और बड़े जोर-शोर के साथ अपना 
. काम शुरु किया। वातूम में मञ्जदूरों की बहुत भारी संख्या थी, जो मन्ताशफ़ सीदेरिदी 
 रायचाइळूड और नोबेल की बड़ी-बड़ी तेल-शोधनियों में काम करते थे । राजनीतिक 
o FN के अतिरिक्त सोसो ने गुप्त छापाख्ाने की भी व्यवस्था की । वह स्त्रं पुस्तिकायें ' 
लिखते और उनके छापने में मजदूर उनकी सहायता करते । वातूम की खुफिया 
पुलिस ने उस वक्त रिपोट दी थी कि वहां के कमकर सोसो जुगशविली का वड़ा सम्मना 
करते तथा उसे अपना गुरू समझते हैं 


a समाजवादी जनतांत्रिक् आंदोलन ने सन्‌ १९०१ .की शरद से aga 
' प्रगति की है, जब से रूसी समाजवादी जनतांत्रिक दल ने सोसो जुगशविली ' 
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छठे दर्जे का विद्यार्थी था ।...जुगदाविली की तत्परताओं के कारण, वातूम के 
“w u ~ = ~ obs 
सभी कारखानों में समाजवादी जनतांत्रिक संगठन वनने लगे TI...” 


३१ दिसम्बर, १५०१ की रात को सोसो ने नव वर्ष के उत्सव के वहाने कमकरों के 
अध्ययन-चक्रों की एक कान्मेन्स बुलाई, जिसमें mia तीस आदमी शामिल हुये । इसी 
कान्म्रेन्स में हसी समाजवादी जनतांत्रिक़ दल की वातूम कमिटी का संगठन हुआ | AGA 
में स्थापित होने वाळा यह पहला लेनिनवादी संगठन था, इस कान्म्रेंस के वारे में सोसो 
. के सहकारी रोदियोन afer ने लिखा है : 


“ सोसो ने अपना भापण समाप्त करते हुये कहा-- देखो, प्रभात हो चुका 
है। जल्दी ही से ऊगेगा | सूये हमारे लिये प्रकाशित द्दोगा । मेरी वातों पर 
विश्वास करो, साथियो ! * ” 


aqa की कमिटी ने सन्‌ १९०२ के आरम्भ में वहां कई बड़ी हड़तालें कराई । 
कारखानों की हइताळ-कमेटियों का संचालन सोसो स्वयं करते थे । ज्ञारशाही के 
_ अधिकारी इतने घबड़ा गये कि उन्होंने वातूम के लिये एक सैनिक राज्यपाल नियुक्त. 
किया । राज्यपाल ने धमका कर हृइताल खतम करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका 
कोई भी फल नहीं हुआ। ७ मार्च की रात में लोगों को भारी संख्या में गिरफ्तार 
किया, तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गिरफ्तारी के विरुद्ध < मार्च, १९०२ को 
सोसो ने मजूरों का एक सामूहिक प्रदशन संगठित किया, जिसने गिरफ़्तार साथियों को 
'छोइने की मांग की । पुलिस ने इसका जवाव तीन सौ प्रदशनकारियों को गिरफ़्तार 
करके दिया। अगले दिन सोसो ने एक और भी जबर्दस्त प्रदशन संगठित किया, 
जिसमें wages और मन्ताशेफ़् के कारखाने के ani ही नहीं, बल्कि. 
जहाज़धाट, रेलवे और दूसरे स्थानों के मजदूर भी झामिळ हुये। प्रदशन बड़ी ही 
सुव्यवस्थित रीति से asst पर घूमा । हाथों में छाल झंडे लिये, लोग क्रांतिकारी गीत 
. गा रहे थे। वह उस aka तक गये, जिसमें उनके गिरफ़्तार साथी बंद थे। 
छोइने की मांग करने पर, ATM वार पुलिस ने गोली चलाई। पन्द्रह मजर वहीं मर 
' गये और चौवन घायल हुये । उस दिन के प्रदशन के वारे में ३० द्रख़्वेलिदूज्े नामक 
कमकर कहता है: | 


“ साथी सोसो कमकरों के तूफ़ानी समुद्र के बीच खड़े, स्वयं प्रद्शन का 
संचालन कर रहे थे। कलन्दादजे नामक मजूर जत्र aie में घायल हो गया, तोः 
साथी सोसो ने उसे भीड़ से बाहर Mae कर स्वयं घर TH पहुंचाया |” 


१२ मार्च को, साथी सोसो ने ९ मार्च फे दिन मारे गये मज्ञदूर शहीदों की कांति- 


कारी इमशान-यात्रा का प्रवन्ध क्रियां। लोग पुलिस की गोलियों ओर खून के अभिषेक. 
से भयभीत नहीं हुये और वह मारी संख्या में शहीदों की इमशान-य'त्रा में शामिल . 
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हुये। इस अबसर पर सोसो ने एक क्रांतिकारी भावों से ओत-प्रोत पुस्तिका छपाकर, 
बातूम और दूसरे नगरों में बंटवाई थी, जिसके कुछ वाक्य थे : : 


“ हम सम्पूर्ण हृदय से तुम्हारा सम्मान करते हैं, जिन्होंने सत्य के लिये 
अपने प्राणों को अपेण किया । जिस स्तन ने तुम्हें दूध पिलाया, हम उसकी पूरी 
WAT करते.हैं ! जिनकी पेशानी शहौदी मुकुट से शोमित हुईं और जिन्होंने 
मृत्यु के अन्तिम घंटे में अपने पीले और कांपते ओठों से संघर्ष के नारों को 
दोइराया, उनके लिये पूरा सम्मान! उस छाया (आत्मा) के लिये पूरा 
सम्मान जो हमारे कानों में आशा का संदेश संचार करती हुई कहती है-- 
हमारे खून का बदला लो ! ” 


. सोसो पहले मते रुसिदूज्े के घर में रहे। वहां से क्रासिम स्मिरवा नामक एक 
किसान के घर में चले गय्रे। स्तालिन के इस समय के जीवन के वारे में निनुत्सा 
सो ेवाद्जे ने £ ज्ञार्‍या वस्तो” में प्रकाशित अपने Ba में कहा है : 


“ सायी स्तालिन मते atest के घर में रहते थे, जिसकी दो कोठरियों 
में. दस्नेलिदूचे माई और कोत्सिया ater रहते थे। पास की एक 
छोटी Vat में साथी स्तालिन रहते थे। इस कोठरी में कोई. खिड़की या 
रोशनदान नहीं था । इसका बाहर का द्रवाज्ञा हमेशा वन्द्‌ रहता, जिसके 
कारण किसी का भी ध्यान उधर नहीं जा सकता था। वाहरी और भीतरी 
दरवाज्ञों के बीच की जगह में कपड़े लटकते थे, जिनके देखने से माळूम होता 
था कि द्वार में कोई आलमारी है । ; 


. _ “घर के दूसरे आधे भाग में इविलियान और देस्पिने शपतवा रहते थे । 
सोसो की कोठरी, में छापे का प्रेस रखा था, यहीं वह काम करते थे और यहीं 
उनके पैम्फलेट छपते थे। काफ़ी रात वीतने पर, यहीं अग्रगामी कमकरों की 
वैठकें होतीं । 


“ भेरी बहन देस्पिने अक़्सर इन पुस्तिकाओं को विश्वसनीय साथियों. के 
पास ले जाती थी । साथी स्तालिन स्त्रियों को कांतिकारी कामों की ओर खींचते 


` और उन्हें कांति के सम्बन्ध में बातें बतलाते थे |” 
सोसो जत्र अपनी जगह बद्ल कर क्रासिम के घर चळे गये, तो गुप्त छापखाना 
` अब वहीं काम करने ळगा । यह अनखासी-सुसलमान किसान बिलकुल सीघा-सादा, 
` अनपढ़ था, लेकिन सोसो के सम्प$ ने उसके दिल में भी क्रांति की आग जला दी 
Lag अपने AA की feet और छापी पुस्तिक्राओं को फलों की टोकरी में छिपा 
कर बाहर ले जाता । क्रासिम , की तरह ही, Beat सीघे-सादे किसान सोम 
काम में सहायता कर रहे थे। भावी स्तालिन के साथ उनकी इतनी 
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आत्मीयता और विश्वास था कि वह उनके लिये सव कुछ करने को तैयार ss nae 
के कमकर उन्हें “ कमकरों का TS’ कहते थे । इन कमकरों में स्ताळन = 
| जाति के गुर्जी ही नहीं थे, बल्कि क़ासिम की तरह के waar, आजुर्ाइजानी, 
F कुई, अमनी और eat भी थे । स्तालिन को इस प्रकार अपने क्रांतिकारी जीवन के 
i र 3j $ में आने का मौका 
; आरम्भ में ही अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरों और किसानों के घनिष्ट सम्पर्क म॑ आ 

मिला । राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन का इससे अच्छा मौका और कहां मिल 


सकता था ? 


२. प्रथम गिरफ़्तारी 

० अप्रैल, १९०२ को पार्टी के मुख्य सदस्यों की एक बैठक हो रही थी । उसी 
समय पुलिस ने छापा मार, सोसो को पक्रड कर वातूम जेल में बन्द कर दिया, 
फिर कुछ समय वाद कुतैस के जेल में भेज दिया । लेकिन, जेल में वन्द करके सोसो 
को अपने कान्तिकारी Bat से नहीं रोका जा सकता था ! आखिर सभी जगह मनुष्य 
रहते थे, जिनमें अधिकांश शोषित और पीड़ित ही थे, जिनके लिये ही सोसो ने 
अपना जीवन अर्पण किया था और जिनके प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम ar 
जेल के इन आदमियों द्वारा, सोसो ने अपने बाहर के साथियों से सम्बन्ध स्थापित 
| किया । साथ ही, जेल में वन्द राजनीतिक deat में तत्परता से काम करना झुरू 
lie: किया । उन्हें माक्से, एंगेल्स और लेनिन के विचारों को समझने में मदद दी । 
ज़ारशाही ने सोसो जुगशंविली पर वातूम के मज्ञदूरों के कन्तिकारी आन्दोलन का 
मुख्य नेता और शिक्षक, एवं तिफ़लिस समाजवादी जनतांत्रिक संगठन का सद्स्य 
होने के अपराध लगाये थे। फरवरी सन्‌१९०३ में काकेशीय समाजवादी जनतांत्रिक 
संगठन की प्रथम कांग्रेस हुईं, जिसमें काकेशीय फेडरल कमिरी का संगठन हुआ था। 
सोसो यद्यपि ५ अप्रैल, १९०२ से ही जेल में बन्द थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में 
ही उन्हें कमिटी का सद्स्य चुना गया । प्रायः सवा वर्ष जेल में बन्द रखने के बाद 
* जुलाई, १९०२ को परममहामद्वरक (a) का निर्णय घोषित करते हुये, सोसो 
को तीन वर्ष के लिये पुलिस की खुळी देख-रेख में पूर्वी साइवेरिया में Melee करने 
की सज़ा दीं गई । साइबेरिया भेजने से पहले ही, नवम्बर सन्‌ १९५०३ के अन्त में 
sa ot et wees से उन्हें इकुत्स्क्र प्रदेश के वलगान्स्क 

या गया । 
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म निवासन के समय तक सोसो एक प्रभुख संगठनकत्तीः और जनता के. 
नेता हो चुके थे। काकेशस की भूमि में उनका नाम सभी जगह बड़े सम्मान के 
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 , शक्तियों का स्रोत जनता ही है। उसी जनता को जगाना सबसे जरुरी काम है, 
जिसके लिये छापेख्ाने की सबसे अंधिक अवश्यकता थी । सोसो ने. अपने मित्रों लादो 
केच्जावेली, साशा चुछकिद्जे, मिखा चूखाकया और दूसरे साथियों से मिलकर, गुप्त 
भ्रेस स्थापित करने की व्यवस्था की थी, जिनके वारे में हम आगे देखेंगे कि वह 
कुछ ही वर्षो में कितना विशाल रुप ले चुका था । 


. इसी प्रथम निर्वासन के समय से सोसो का लेनिन से पत्र व्यवहार होने लगा । 
O २८ जनवरी, १९०४ को क्रेप्रलिन सैनिक स्कूल की लेनिन संस्मरण सभा में वोलते' 
हुये, स्तालिन ने इसके वारे में कहा था : 


हक, C पहले-पहल सन्‌ १९०३ में मैंने ळेनिन का परिचय प्राप्त किया । यह सच 
Sag परिचय अभी साक्षात्कार के रूप में नहीं था । तो भी पत्र-व्यवहार 
~ द्वारा, यह परिचय लगातार जारी रहा। उन्होंने मेरे हृदय पर एक ऐसी 
अमिर छाप.छोड़ी, जो मेरे पार्टी के सारे कामों पर अपना प्रभाव डाले विना 
नहीं रद्दी । उस समय में साइबेरिया में निर्वासित था। ळेनिन के क्रांतिकारी 
कामों के वारे में १८५० वाली दशाब्दी के वाद, विशेषकर १९०१ सें, जब 

. कि gen” ” ( चिनगारी ) का प्रकाशन शुरू हुआ, जो बातें मुझे मालम हुई 
उन्होंने मेरे मन में पक्की तरह से बैठा दिया कि लेनिन एक असाधारण 
प्रतिभा के धनी पुरुष हैं। में उन्हें दल के केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि 

i उसके वास्तविक संस्थापक सम्रझता था; क्योंकि केवल बही ऐसे पुरुष थे' 
> जो हमारी पार्टी की arenas जरुरतों और आन्तरिक तत्त्वों को समझते 
थे। जब में पार्टी के दूसरे नेताओं से उनकी तुलना करता, तो मुझे सदा 
माळूम होता क्रि Saris, alin, अखेलरोद और दूसरे नेता उनके seit 
तक भी नहीं पहुंचते थे। छेनिन बहुत से नेताओं में से केबल एक नहीं थे, 
बल्कि वह सर्वोच्च नेता, एक शाहवाज्ञ थे; जो संघर्ष में भय क्‍या चीज़ = 
al जानते थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत और निर्भीकता के साथ, क्रांतिकारी 
 आन्द्रोलन के अपरिचित मागे से पार्टी को आगे बढ़ाया । यह प्रभाव मेरे ऊपर 

' इतना जबरदस्त था कि मैं इसके बारे में उस समय विदेश में निर्वासित अपने एक 


समय बाद सन्‌ १९०२ के अन्त में, जब मैं साइबेरिया में निर्वासित हो चुका 
Lae अपने मित्र का एक बड़ा ही उत्साहवर्धक पत्र मिला, जिसके 
सांथ एक सीया-सादा, लेकिन बहुत ही भावपूर्ण पत्र लेनिन का भी था, 


जिससे मालूम हुआ कि मेरे मित्र ने मेरे पत्र को उन्हें दिखा दिया था । लेनिन 
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alae मित्र को लिखे विना नहीं रहा; और उससे इसके वारे में पूछा भी | कुछ 


का पत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा था ।... इस सीधे-सादे, किन्तु निर्भीक पत्र ने. 
के बारे में मेरी राय को और भी दृढ़ कर दिया कि वह हमारी पार्टी के 
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शाहवाञ्ञ हैं । में इसके लिय्रे अपने को क्षमा नहीं कर सकता कि, Ha पुराने 
गुप्त कार्येक्ताओं की आदत फे अनुसार, ओर aga से पत्रों की तरह लेनिन के 
इस पत्र को भी आग में डाळ दिया । ळेनिन से मेरा परिचय उसी समय से 
we होता है । ” 


नोवय़ाउदा में सोसो २७ नवम्बर, १९०३ को पहुँचे और १९०४ की 
बसंत तक, साइत्रेरिया का यही ग्राम उनका निवास स्थान रहा । कान्तिकारियों को ड 
बेरिया के इन सुदूरस्थ स्थानों में मेज कर जारशाही चाहती थी कि कन्ति के 
कीटाणु जनता के भीतर न पड़ने पायें, लेकिन उसमें उसे सफलता कहां मिल सकती 
थी, जव कि इन कीटाणुओं से सारा वातावरण ही भरा हुआ था और जो जारशाही के 
अपने शोषण और उत्पीडन से पैदा होते थे । ज्ञारशाही के दुर्भाग्य से, सोसो का यह 
निर्वासित जीवन डेइ महीने से भी कम का रहा | ५ जनवरी, १९०४ को एक दिन 
आंख वचा कर, बह गुर्जी तरुण नोवयाउदा से ग्रायव हो, छिपते-वचते अपने केन्द्र 
aga में पहुँच गया ! अपने संस्मरण में नतालिया fees वतळाती है कि 
स्तालिन उसके घर कैसे पहुँचे 


“ सन्‌ १९०४ के आरंभिक भाग में, एक रात मेरे दरवाज्ञे पर खटखट की 
aaa हुईं । आधी रात वीत चुकी थी। मैंने पूछा : “ कौन है! ? 


“में हूं, भीतर आने दो । 

ee म कौन हो 4? 

“४ में हूँ, सोसो । 

eR यह विश्वास करने वाली बात नहीं थी; और waa तक 
दरवाज्ञा नहीं खोला जव तक कि उन्होंने अपना संकेत-वाक्य--“ हज़ार वार 
दीघेजीवी नहीं बता दिया। मैंने पूछा “तुम वातूम में केसे चळे आये? 2 
सोसो ने जवाव दिया: “ में निकल भागा। इसके वाद ही वह तिफ़ल्सि के. 
लिये रवाना हो गये, जहां से उन्होंने कई वार हमें चिट्ठियां लिखीं । साथी _ 
सोसो उस समय काकेशीय फेडरल कमिटी के कामों का संचालन कर रहे: 
थे। सन्‌ १९०४ की वसंत में, एक बार फिर सोसो बातूम आये । अबकी बार | 

होने वर्तेज्खाना में इलिको Afra के घर में मेनशेविकों के साथ कहै | 
ares किये । ” डः 


अव सोसो का नाम “ कोवा ” था। साथी कोवा का न कोई घर था, न परिवार । | 

. उनका सारा समय मज्ञदूरों के संगठन और कांति के काम में बीतता था। उनके पास 
एक भी पैसा नहीं था। Raat और दूसरे साथी जैसे चार वर्ष पहले उनके लिये भोजन | 
आदि का प्रबन्ध करते थे, उनकी वही हालत अव भी थी। जलावतन से भग कर 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८ स्तालिन 


a 


आये आदमी के पीछे जारशाही पुरिस का पड़ा रहना स्वाभाविक था, इसलिये, साथी 
कोबा को बहुत सावधानी से रहने की जरूरत थी। सभाओं में वह एकाएक पहुंचते 
चुपचाप कहीं वेठ जाते और सिफ़ बोलने के समय ही प्रकट होते | दो-तीन सांथी 
हमेशा उनके साथ रह कर दरवाज्ञे पर रखवाली किया करते । कोबा लम्बे भाषण कैसे 
दे सकते थे ? उनका काम था भाषण दिया और ge हुये। कोवा को वरावर एक 
जगह से दूसरी जगह घूमते रहना पड़ता था, क्योंकि उनके लिये अपने को छिपाना 
नहीं, वल्क्रि असली काम प्रचार और संगठन था। रेलवे लाइन सन्‌ १८८३ में ही 
काकेशस पार करके, वाकू से तिफ़लिस और वातूम जा चुकी थी। सन्‌ १९०० में 
याकू का तेल पाइप द्वारा वातूम पहुंचने लगा था, जिसके कारण वहां कई बड़ी-वड़ी 
तेरू-शोधनियां स्थापित हुई थीं, जहां से जहाजों द्वारा तेछ काला सागर से दरे 
दानियाळ होते हुये दुनिया के दूसरे देशों में जाता था। कोवा को योत्रा में ट्रेन का भी 
सहारा लेना पड़ता, लेकिन उन्हें इस बात का वहुत ही ध्यान रखेन पढ़ता कि 
खुफ्रियापुलिस वाळे पीछा न कर सके कोबा की सावधानी का एक उदाहरण लीजिये 
“Un गुम वैठक हो (रही थी | स्थान नाटयशाला का एक ऐसा भाग चुना गया था 
कि यदि पुलिस इमारत को घेर ले, तो एक दरवाज्ञा तोड़ कर प्रेक्षणशाला के लोगों में 
How अपने को छिपाया जा सकता था । “ एक वार वह विशाल पपोफ़ पुस्तकालय 
में गये | वहां रूसी tae बेलिन्स्की की पुस्तक मांग कर उसे ध्यान से पढ़ने लगे, 
लेकिन साथ ही वह हमेशा कनखियों से पुस्तकालय के एक सहायक की ओर देखते 
रहे, जिसको उन्होंने बिना दूसरे के देखे-जाने दो झूठे पासपोर्ट दे दिये थे । यह 
पासपोर्ट दो साथियों को देश से बाहर निकालने के लिये बनाये गये थे, जिन्हें पुलिस 
थोड़ी ही देर बाद गिरफ़्तार करने वाळी थी । ” पपोफ़ एक राजवादी पुस्ताकध्यक्ष 
था, इसीलिये स्तुरोना रुइकोफ़, तोंदरिया, एनोकिद्ज़े जैसे क्रांतिकारी वहां आपस 
में मिला करते थे । 


पुलिस बड़े ध्यान से कोबा की हुलिया लिये फिरती थीः “ जुगशविली aan 


` बिसारियोनोविच, मोटा-तगड़ा...गम्भीर स्वर...बांये कान पर छोटा सा चिन्ह... 


सिर को आकृति साधारण... देखने में एक साधारण सा आदमी ।” वाकू की ओखराना 
( पुलिस ) झुफ्रिया-विभाग के मुखिया को रिपोर्ट देती थी :-“ किसान योसेफ़ 
TARA यहां की (ga) सभाओं कां प्रधान संचालक है, जिनका उद्देश्य है-एक 


o गुप्त छापाखाना स्थापित करना । ” दूसरे समय एक खुफ़्ियापुलिस का आदमी ख़बर | 


देता है कि इस समय जेल भेजा जाने वांला केसोम नीयेराद्जे नाम वाला आदमी 
और कोई नहीं, किसान जुगशविली ही' है | 


किसान जुगशविली या कोबा गुप्त-प्रेस को पहले भी. संगठित कर चुके थे 


` क्योंकि वह जानते थे कि सबसे बड़ा हथियार ज्ञान का प्रसार ही है-राजनीतिक ज्ञान 
चग चेतनां और वग संघर्ष के ज्ञान का प्रसार ही है। इसीलिये, जिस तरह आतंकवादियों 
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का ध्यान वमो और रिवाल्वरों की तरफ़ जाता, उसी तरह कोवा का ध्यान प्रेस की 
तरफ़ था। अपने साथियों से मिल कर, उन्होंने अवळावार में एक बड़ा गुप्त प्रेस 
संगठित किया, जिससे बहुत सी पुस्तिकायें और गैरक्रानूनी पत्र-पत्रिक्रायं निकलती 
थीं। इस प्रेस के वारे में हम आगे लिखने वाले हैं । 


कोवा और उसके Tease साथी काकेशस के नगरों और कस्त्रों में बरावर घूमा 
करते थे । यह वह समय था जब कि कोवा शात्रार्थ के मैंदान-में अपने प्रतिद्वंदी 
ARA, समाजवादी कांतिकारियों, और कोपात्किन के अनुयायी अर।जकतावादियों 
से वरावर लोहा लेते रहते थे । तरुण कोवा की प्रतिभा का चमत्कार इस समय इन 
बहस की सभाओं में अच्छी :तरह दिखाई पड़ता था। कभी बह तिफ़लिस में जाते, 
कभी वाकू में, कभी acta, गोरी, चियातुरी, खोनी, RAA, वातूम या अन्य जगहों 
में । इन जगहों में जाकर कोवा ने शाख्रार्थ ही नहीं किये, बलिक पार्टी के संगठनों 
को बना कर मज़बूत करना भी उनका काम था । चियातुरी में उन्होंने एक बोल्शेविक 
इलाक्रा कमिटी स्थापित की । उसी की प्रेरणा से कुतैस में भी भूतपूर्व sta प्रदेश 
के लिये पार्टी की कमिटी वनी । AR HARA के साथ जो aed हुआ था, 
उसके वाद ही वहां भी एक वोल्शेविक कमिटी स्थापित a गई । इन Wa में 
तर्को और युक्तियों के द्वारा करान्तिकारी माक्र्सवाद के पक्ष का समथन करते हुए, 
कोष ने श्रोताओं को मुग्धकर दिया था । सन्‌ १९०५ में दो इज्ञार कमकरों st सभा 
में अराजकतावादी गोगेलिया, RAA और दूसरों से एक वड़ा mad हुआ | 
उसके एक प्रत्यक्षदर्शी केकेलिदूजे ने इस समा के वारे में बतलाया है : 


“सभा आरम्भ हुई । कोबा पहले बोले । इस पर बहस झुरु हुईं l 
विरोधियों ने बहुत जोर लगाकर उनके पक्ष का खंडन किया । साथी कोवा ने ज़रा 
भी घवराहृर या उतावलापन न दिखलाते हुये, विरोधियों के एक-एक तऊ के 
चिथड़े-चिथड़े उड़ा दिये | इस प्रकार यहां भी वोल्शेविक विजयी हुये । मजूर 
एक राय से साथी कोवा के समर्थक हो गये । ” 5 


शाज्नार्थों के अतिरिक्त, कमकरों में जाग्रति पेदा करने के लिये उनके asi को 
दूर करने का रास्ता हड़ताल का था | दिसम्बर, १९०४ में बाकू तेल-क्षेत्र में एक 
aaa हड़ताल हुई, जिसके लिये कहा जा सकता है कि आगळे साळ होने बाली 
रूसी कान्ति की वह पूर्ये-सूचना थी हड़ताल में वाकू के मजदूरों की जीत हुई और 
रुसी कमकर-अ'न्दोलन के इतिहास में पहली वार यहां माळिकों ने मजदूरों के 
सामूहिक-बातचीत के अधिकार को स्वीकार किया । इसका फल यह हुआ कि 
Waa, समाजवादी-क्ांतिकारियों, अराजकतावादियों, weit और gaai 
( आर्मनियत राष्ट्रीयतावादियों ) की बाकू से टिक्की उड़ गई । war बोलशेविकों की 
जय-जय होने लगी । 
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कोबा इस समय प्रतिवादि-भयंकर के रूप में Met-art में दिखाई पड़ते 
थे। सुधारवादी राजनीतिक दलों के मंतव्यों का भंडाफोड़ करने के लिये इससे अच्छा 
साधन और क्या हो सकता था | तिफ़लिस बूट फैक्टरी में भी कोवा ने aed किया 
था। यह वही फैक्टरी थी, जिसमें उनका पिता जूते बनाया करता था। नोवा 
योरदानिया, Fo RAA, न० रामेशविली जेये मेनशेविक नेताओं को तरुण कोवा ने 
Saat में परास्त कर दिया । बातूम के एक बड़े Mes में वह न० रामेशविली और 
र० Bead आदि मेनशेविक नेताओं के सामने ate थे । पेरेविस्सी और gait 
आदि की Ama की खानों में भी जाकर ata ara किया । उनके 
विरोधी मेनशेविक नेता ग० लोदीपानिदूजे, ao खोमेरिकी, Fo ating 
So गुर्ली आदि थे। कुतेस के aera ने वहां मेनशेविक्रों का प्रभाव कम Pear 
खोनी जिले के खोनी और कुखी आदि स्थानों में कोवा, मिखा चुखाकया 
Fo AGT आदि ने मेंनशेविकां के साथ wae जीता। पोती में भी साथी 
कोवा ने सफलतापूर्वक We करके, वहां बोल्शेविक संगठन स्थापित किया । 
खिसिया कर योरदानिया, न० रामेराविली आदि मेनशेविक नेताओं ने वोळ्शेविकों पर 
झूठे लांछन लगाने शुरु किये; खासकर कोबा और उनके गुर लेनिन को तानाशाह, 
खूनी व्ळांकवादी आदि के नाम देकर बदनाम करने लगे । 


भाषण-शेली--साथी कोवा के बोलने का ढंग बड़ा सरळ और आकर्षक था । 
कोवा जानते थे कि वह उन मज़दूरों के सामने हैं, जो क्रांति के सबसे बड़े सेनिक हैँ । 
इसलिये, उनका सारा ध्यान इस ओर रहता था कि माक्‍्सेवाद के क्रांतिकारी विचारों 
को किस तरह उनके हृद्यों में वेठाया जाय। एक भाषण में वह इस सिद्धांत 
को समझाने लगे कि जीवन की भौतिक स्थितियों के बदल जाने पर भी विचारधारायें 
उसी गति से नहीं बदलतीं । इसे उन्होंने इस तरह पेश किया--जेसे एक मोची बो 
ले लो ( यह मोची शायद कोवा का अपना पिता विसारियोन ही - उनके ध्यान में रहा 
होगा ) | वह पहले अपनी छोटी सी झोपड़ी में काम करता था। उसके अपने 
. छोटे-छोटे हथियार थे और किसी से कुछ लेना-देना नहीं था । लेकिन, एक बड़ा 
 _ आदमी अदिलखानोफ़ जूते के वाचार में आया । वह सस्ते जूते बेचने लगा । मोची 
` न्ेचारा उसके सामने कैसे SEC सकता था? उसने अपनी झोपड़ी और दूकान छोड़ी 
और वह अदिलखानोफ़ की फैक्टरी में भर्ती हो गया । भर्ती होते वक्त, उसका यह 
स्याल नहीं था fH में हमेशा के लिये मजूरी करने वाला मोची बन जाऊंगा । उसका 
. ध्यान था कि कोड़ी-कौड़ी करके कुछ पैसा जमा कर, में अपना एक छोटा सा कारखाना 
- खोळ छूँगा। मोची कारखाने में भर्ती होकर, अब सर्वहारा हो चुका है । इस जीबन 
से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं है, ठेकिन अव भी वह अपने 
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बीती कहानी है, लेकिन तव भी वह उसी मनोभाव को cas हुये है । 
अपनी नई सामाजिक स्थिति को स्वीकार करने के लिये. वह तैयार नहीं है । 
इस तरह साफ़ है कि मनुष्य के जीवन की बाहरी स्थितियां पहले ही बदल जाती 
हैँ, लेकिन उसके मनोभावों के बदलने में देर लगती है। इसे बतलाते हुये, साथी 
कोवा ने अपने श्रोताओं के मन में यह भी बैठा दिया किं भौतिक स्थिति जब पहले ही 
aga जाती है, तो इसी वदली हुईं स्थिति के सहारे हमें अपने मनोभावों को बद्ल कर 
आगे बढ़ना चाहिये। हवाई विचारधारायें दोर्‌ क्रांति नहीं कर सकतीं, न उनसे कोई 
सफलता प्राप्त हो सकती है । आर्थिक स्थितियों पर निर्भर विचार-धारा ही 
सफलता की ओर ळे जाती है | इसके साथ ही, साथी कोवा ने यह भी समझाया कि 
मनुष्य के मनोभाव, आचार-विचार या आदतें उसकी वाहरी भौतिक स्थिति से ही 
पैदा होती हैं। अगर क्रानूनी और राजनीतिक रूप अपनी बाहरी आर्थिक या भौतिक 
स्थितियों के प्रतिकूल हैं, तो इसका प्रभाव लोगों के सदाचार, आदतों आदि पर भी 
पड़े विना नहीं -रहेगा। भौतिक स्थिति या आर्थिक स्थिति ने जो अवसर दिया है, 
उससे लाभ उठाइर हमें लोगों के आर्थिक सम्बन्धो में मौलिक परिवर्तन करने का 
प्रयत्न करना चाहिये, और मोची को बतलाना चाहिये कि तुम्हारी बीती हुईं स्थिति 
फिर नहीं लौट सकती, अत्र तुम सर्वहारा हो; अव तो सर्वहारों की विजय अर्थान्‌ 
पूंजीपतियों की समाप्ति पर ही तुम्हारे लिये भले दिनों की आशा है। 
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एक भाषण में कोया aaea भौतिकवाद की आलोचना कर रहे थे । अपने 
सिद्धांत के लिये are की दुहाई देने वाले, इस Hes भौतिकवाद के समर्थकों से कोवा ने 
पूछा: “ किस ग्रह में, कौन से माक्स ने कहा है कि आदमी की विचारधारा उस रोटी 
पर निर्भर है, जिसे वह खाता है। ” उन्होंने. विरोधियों को चुनौती दी कि अपनी 
aat के समर्थन में माक्स की कितावों में से एक भी वाक्य निकाल कर दिखलायें, “ यह 
सच है, माक्स कहते थे कि मनुष्य के मनोभाव--उसकी विचारधारा--की निणोयक - 
उसकी आर्थिक स्थितियाँ हैँ । लेकिन, उन्होंने यहं कहाँ कहा है कि आर्थिक स्थितियाँ | 
और रोटी एक ही चीज है? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि रोटी जैसा एक शरीरोपयोगी 
पदार्थ समाज-शाञ्रीय पदार्थ से विलकुल भिन्न है । ?” 


उस वक्त का उनका फ़रारी जीवन ही इसका कारण नहीं था, बल्कि वैसे भी 
वह छोटे-छोटे भाषण दिया करते थे, लेकिन वह होता था गागर में सागर । ओर- 
खेलशविली कहता है कि स्तालिन के भाषणों में पानी की एक बूंद भी नहीं 


रहती? पानी की वूंद से यहाँ मतलव बेकार की -वातों से है। वह उतने ही शब्द 
* बोलते थे जिनक्की आवश्यकता श्रोताओं के मन में किसी वात के वैठाने के लिये wet 


होती थी। भाषण में वक्तत्वकला के लिए आवश्यक स्वर का आरोह-बरोह और नाटकीय | 


ढंग, लेनिन की तर्द ही, कोबा में भी नहीं था । उनका ध्यान अपने सारे तक्षं और 
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युक्तिग्रों से उमी एक बात के समझाने क्री ओर होता, fra पर कि वह उस समय 


बोलते थे, मानो वह सुन्दर इमारत की एक-एक FS चुनकर अपने तर्री और युक्तियों 
द्वारा रख रहे हैं। सीधी-सादी भाषा अपनी एक अलग ही कला रखती है । इस प्रकार 


“हम नहीं कह सकते कि कोबा अर्थात्‌ भावी स्तालिन के भाषण में कला का अभाव था । 


कोवा को मालूम हो रहः था कि सशक्त संघर्ष का समय दूर नहीं है। वह आतंक- 
चाद के पक्षपाती नहीं थे कि दो-चार तरुणों को वम और Rawat चलाने के लिये तैयार 
करके सफलता की आशा रखने । उन्हें कमकरों को हथियारवंद कर, संघर्ष के लिये तैयार 
करना था। उन्होंने इसके लिये काकेशीय वीर कामो पेत्रोस्यान की सहायता से हथियार 
She करने का काम शुरु क्रिया | तृतीय पार्टी कांग्रेस इसी साल, सन्‌ १९०४ में हुई थी, 
जिसमें साथी कोबा नहीं जा सके और काक्रेशीय वोल्शेविकों की ओर से मिखा 
चूलाकया प्रतिनिधि बनकर गये । काकेशस की घटनाओं पए कांग्रेस ने यह विशेष प्रस्ताव 
पास क्रिया थाः 


A 


“ जबकि, 

“ १, काकेशस की आज की विशेष सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां इसके 
अनुकूल हैं कि वहां हमारी पार्टी के अत्यन्त लड़ाकू संगठन क्रायम किये 
जा सकें; ' 

“>, काकेशस के नगर और देहात-दोनों के अधिक्रांश लोगों में क्रांतिकारी 
आन्दोलन उस अवस्था तक पहुंच गया है जब कि स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध 
सारे देश में विद्रोह किया जा सके; 

“2, निरंकुश सरकार अपनी सेनाओं और तोपलानों को इसीळिये गुरिया में 
भेज रही है किं विद्रोह के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों को बड़ी निष्ठुरतापूर्यक दवा 
दिया जाय; bo 


“४, अगर निरंकुश शासन काकेशस के लोगों के विद्रोह को दवाने में सफल 
हुआ, जिसमें वहां की ग़ैर जातियों के अधिक होने से 'सुभीता भी है, तो यह 
रूस में विद्रोह की सफलता के लिये आम तौर से हानिकारक होगा । 


“ इसलिये, रुसी समाजवादी जनतांत्रिक दल की तृतीय कांग्रेस रूस के 
वर्ग चेतना वाळे TET के नाम से बोलते हुये काकेशस के वहादुर wari 
और किसानों के पास अपना हार्दिक अभिनन्दन भेजती है, और केन्द्रीय 
समिति तथा पार्टी की स्थानीय समितियों को हिंदायत करती है कि काकेशस 
की स्थिति के संबध की सूचनायें पुस्तिकाओं, सभाओं, कमरों की बैठकों और 
सामूहिक वाद-विवादों आदि के द्वारा, बड़े व्यापक पैमाने पर सब जगह फेलायें; 
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` और अपने पास जितने भी साधन हैं उनसे ठीक समय पर काकेशस की 
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इसी समय काकेशस में आन्दोलन को और आगे बढ़ाने के लिये कोबा ने 
“ पोळेतारियातिम्‌ बरदूज्ञोला ? ( सर्वद्दारा-संघषं ) की स्थापना की, जो आवलावार के 
गुप्त प्रेस से निकलता था । ळेनिन द्वारा सम्पादित ‘Meat’? ( सबेहारा ) के भी 
कितने ही लेख इसमें उद्धृत किये जाते थे । 
“ ब्रदूज्ञोछा ” का सातवां अंक १ सितम्बर, १९०४ को निकला था, जिसमें 
साथी कोवा ने सबसे पहले जातियों की समस्या का प्रइन छेड़ा a लेख का 
नाम था-- जातीय प्रइन के वारे में समाजवादी जनतांत्रिक दृष्टिकोण ” । इस समस्या 
को समय-समय पर और भी विकसित करके, अन्त में व्यवहारिक रूप से उसका ह 
निकालने का काम कोवा ने ही स्तालिन के रूप में क्रिया । अपने इस लेख में कोवा ने 
मध्यवर्ग के राष्ट्रीयतावादी तथा मेन्‌झेविकों के इस विचार का खंडन किया कि मंजदूरों 
के संगठन जातीयता पर निर्भर होने चाहिये और ऊपर से उनका फैंडरेशन . 
( संघ ) भर होना चाहिये । कोवा ने कहा कि ter की विजय के लिये, जातीयता 
का कोई भी झ्याल किये बिना सभी कमकरों की एकता आवश्यक है, और जहां तक 
कमकरों के संगठन का सवाळ है हसी, गुर्जी, ett, पोल, यहूदी आदि का कोई 
भी भेद न रख, सबका एक ही संगठन होना चाहिये । इसके विना, सारे रूस में 
aaa की जीत नहीं हो सकती । काकेशस इस बिचार की परीक्षा का सबसे उपयुक्त 
स्थान था, जहां वाकू, तिफ़लिस, वातूम आदि में सभी जातियों के कमकर इकट्ठे काम 
करते थे । लेकिन साथ ही, सन्‌ १९०५ में कोवा ने यह भी स्पष्ट कर दिया करि 
जातियों को आत्म-निर्णेय का अधिकार दोना चाहिये । युजी पत्र." सकरत्वेलो ? मे 
जो वाद-विवाद चला था, उसमें भाग लेते हुए कोबा ने अपने ये विचार रखे ये। | 
कोबा के सम्पादकत्व में निकलने वाळा ' परोळेतारियातिस बरदूजोला ” उस 
समय लेनिन के “प्रोढेतारी ' के बाद, वोल्शेविकों का सबसे प्रभावशाली पत्र था । 
इसी गुप्त जीवन में ४ जनवरी, १९०४ AAN की शादी एकातेरिना स्वानिदूज 
नामक एक गुर्जी तरुणी से हुई, जिससे सन्‌ १९०६ में याक्गोत्र नामक पुत्र हुआ । 
ऋन्तिकारी कोवा को परिवार संभालने की फुर्सत कहां थरी १ वीवी कुछ समय बाद्‌ 


. तपेदिक से मर गई और याकोब के पालन-पोषण का भार नानाःनानी ने अपने ऊपर 


ले लिया । 


सन्‌ १९०६ में, कोबरा का घनिष्ट मित्र और सहकारी शाशा चु़किदूजे २९ वे 

की छोरी उमर में मर गया । कोबा ने अपने मृत साथी की अन्त्येष्टि क्रिया के. समय 
बड़ा मार्मिक व्याख्यान दिया था । शाशा को खोनी में दफ़नाया गया । 
रे. विद्रोह की तैयारी 

' सन्‌ १९०४ से १९०७ तक, काकेशस में वोल्शेविक आन्दोलन का -संचालन 
कोबा के हाथ में था। इस सारे समय में उन्होंने जहाँ कमकरों में वर्ग चेतना फैलाने, 
स्ता० ३. t : 
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aaa i ea एप 
` उनके संगठन को मज्ञबूत करके उनकी Va की 'शिकायतों के लिये लड़ने का प्रवन्ध 
fear था, वहां अब सशख््र विद्रोह के लिये तैयारी करना भी जरुरी समझा। काकेशस 
को अवस्था के बारे में लेनिन ने उसी समय लिखा था : “ इस बारे में हम ( रूसी ) 
' क्वंकेशस, Tas और बाळ्तिक प्रदेशों से पीछे रह गये हैं । यही वह केन्द्र हैं, जहां 
. इमारा आन्दोलन पुराने आतंकवादी ढंग से बहुत ही आगे बढ़ चुका है, जहां पर 
बिद्रोह की सबसे अच्छी. तैयारी हुईं है, जहां सर्वहारा ATG का सामूहिक रूप 
` अत्यंत स्पष्ट और शक्तिशाली दिखाई पड़ता है ।”?-- agate” फे १५ जुलाई, 
१९०५ वाले अंक में “ हथियारबन्द विद्रोह और हमारे दाव-पेंच ' नाम से एक लेख 
` प्रकाशित हुआ, जिसमें यह घोषित किया गया था कि कांति दूर-दूर तक फैलती 
जा रही है, और वह समय दूर नहीं है जब कि सारे रूस में वह एक ऐसे विशाल 


` गंदगी बह जायेगी । ` बरदूज़ोला ” ने इस वात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक .ज़िले 


स्थान का पता लगाना चाहिये, जहां से विद्रोह आरम्भ करना है। पहले से ही उस 
स्थान का नि३चय कर लेना चाहिये । अपनी सेनाओं को ठीक अनुपात से सारे fae 
= में बांट कर रखना चाहिये और जिले की भूमि के नक़्शे का सैनिक दृष्टि से अध्ययन 
"करना चाहियें । ऐसा होने पर ही विजय निश्चित हो सकती है । “ वरदूओोला ' के 

` ` प्रथम अंक में ही इस तरह का लेख निकला था । उस समय काकेशस के मेनहोविक 
= सोतसियल-देमोक्रात ” ( समाजवादी जनतंत्री ) नाम से अपना एक पत्र निकालते 
 झ्े। “बरदूज़ोला › उससे लोहा लेकर मेत्‌शेविं के विचारों की धज्जियां उड़ाता था । 


. अमी झुस में प्रथम क्रांति का सूत्रपात नहीं हुआ था। इसी समय ५ 
अक्तूबर, १९०५ के अंक में “ बरदूजोळा ' में “ प्रतिगामिता फैल रही है ” के नाम 
से एक छेख निकला, जिसमें बतलाया var कि जनता की कांति को दवा देने के लिये 
जारशाही सरकार हर We के. प्रयत्न कर रही हे। सर्वहारा के लिये गोलियां, | 
«art के लिये झूठे वादे, वड़े बूजुबाओं को अधिकार-यहं वे हथियार हैं, जिनसे | 
_ क्निप्रतिगामिता अपने को हयियारवन्द कर रही है | . 


SRT १७ अक्तूबर, १५०५ को जो सुधारों की घोषणा प्रकाशित की थी, 
उसे मेनहोविक एक भारी विजय समझते थे | कोबा ने तिफ्रलिस में नदूजलादेवी की 
समा में उसका मुँह॒तोड़ जवाब दियां था। सभा में उपस्थित एक छेखक ने सन्‌ १५२९ 
के “ कम्युनिस्ट ? में, अपने संस्मरण के तौर' पर इसका वर्णन किया है : 
“साथी कोबा भाषण-मंच पर आये और उन्होने लोगों से कहा-- तुम्हारी | 
` आदत है, जिसे में तुम्हारे सामने साफ्र-साफ़ कहना चाहता हूँ। ; 
भी सामने आये औरं चाहे कुछ भी कहे, तुम बराबर दिल खोळ कर, 


amwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` तूफ़ानके तौर पर फूट पड़ेगी जिसके सामने ज्ञारशाही स्वेच्छाचारिताकी सारी | 


विद्रोह की एक योजना बननी चाहिये और शत्रु के रक्षा-कवच के उस सबसे नि्येल : 
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ताली बजा कर उसका अभिनन्दन करते हो। अगर वह कहता है--स्वतंत्रता 
चिरंजीव, तो तुम ताली पीटते हो; अगर वह कहता है-- कांति चिरंजीव, 
तो भी तुम ताली पीटते हो; और यह बिलकुल ठीक है । लेकिन, अगर जब 
कोई आकर कहता है--हथियार सुदाबाद, तब भी तुम ताली पीट देते at! 
विना हथियारों के क्रांति को सफल होने का अवसर कव मिल सकता है ? वह 
किस तरह का क्रांतिकारी है, जो चिह्वाता है--हाथियार मुर्दाबाद ? जो वक्ता 
ऐसा कहता है, बह शायद तालस्ताय का अनुयायी हो सकता है, किन्तु 
क्रांतिकारी atta नहीं । चाहे वह जो भी हो, वह क्रांति का शत्रु है, लोगों 
की स्वतंत्रता का शत्रु है | '--सभा के लोगों में खलवली सी मच गई। 
An एक दूसरे से पूछने लगे" कौन है यह ? कितना कड़ा वोल रहा है | 
जैस किसी atta ( पेरिस के क्रांतिकारी ) की जवान हो [५ कोबा आगे 
योळ रहे थे--“ बिजय प्राप्त करने के लिये, वस्तुतः हमें किस चीज् की जरूरत 
है? हमें तीन चीज़ों की जरुरत है। अच्छी तरह गांठ बांध लो । पहली 
चीज़ है--हथियार, दूसरी चीज है-हथियार, और तीसरी हथियार और 
फिर हथियार? ! चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, 
Sia तब तक वक्ता भाषण-मंच से जा चुका था। '? 


नवम्बर, १९०५ में काकेशीय पार्टी संगठन का चतुर्थ वोळ्शेविक सम्मेलन 
साथी कोवा के नेतृत्व में हुआ । उसमें वाकू, Raima, गुरिया आदि के प्रतिनिधि आये - 
थे। सम्मेलन ने हथियारवन्द विद्रोह की जवेद्स्त तैयारी का प्रस्ताव पास किया और | 
उसके लिये संगठन की कई वातें निश्चित कीं। 


दिसम्बर, १९०५ में प्रथम रूसी इन्क्राब हुआ। यह महीनों से चलने वाळे 
Mra के संघषों का ही चरम रूप था । कोवा पहले से ही उसके लिये तैयारी कर 
रहे थे, यह हम बतला आये हैं । मेन्‌शेविक जगह-जगह होने वाळे कमकरों के संघर्ष को 
स्वतःस्फूते संघर्ष Adena थे । इसका जवाब कोवा ने ५ जनवरी, १९०५ फे अपने. 
एक लेख द्वारा इस प्रकार दिया था रद 


“ नहीं, भद्रपुरुषो, तुम्हारा यह सारा प्रयत्न व्यर्थे है | रूसी क्रांति अनिवाये 
है, इतनी ही अनिवाय है, जैसे सूये का ऊगना । क्या तुम सूयं को ऊगने से रोक | 
सकते हो ? इस क्रांति की मुख्य सेना है-शहर और देहात के सबेहारा; इसका | 

-. झंडावरदार समाजवादी जनतांत्रिक मञ्जदूर दल है, तुम नहीं ! z 


सन्‌ १९०५ में ही, aa के विरुद्ध दो तरह के संघर्षो को लोगों ने देखा 


UR ATA के आरंभ वाले खूनी इतवार का वह जुलूस, जिसमें लोग इसा मसीह ओर 


संतों की मूर्तियां तथा-ज्ञार की तसवीरें लिये हुये, धार्मिक भ्रजन्न गाते, “ भगवान जार 


A रक्षा करें ” Bea हुये पांदरी गैपन के. नेतृत्व में, जार के पास अपने दुखों की गाथा' 
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fea कर पेश करने जा रहे थे, . जिनका स्वागत जार ने गोळी चळवा कर सैकड़ों 

Pree ह्ली-पुरुषों, बाल-बच्चों का खून करके दिया। लेकिन, दिसम्बर में आरशाही 

E के सामने दूसरी तरह के लोग आये, इनके हाथों में न मूर्तियां थीं और नजार फे 
चित्र । इनके द्वाथों में लाळ झंडे और माक्स तथा Gea की तसवीरें थीं। भजन 
` आर जार की मंगल कामना की जगह, वह-' मार्सेइयेज़ '-वीरतापूण गान तथा दूसरे 
“क्रांतिकारी गीत गा रहे थे'। वह AA !नहीं थे। उनके हाथों में हथियार थे, यद्यपि 
अभी उनकी संख्या aga नहीं थी । पादरी गैपन नहीं, बल्कि वोलझोविक इस संघर्ष 
का संचालन कर रहे A मॉस्को की इस प्रथम क्रांति के असफल होने का एक कारण 
था--कमकरों में पूणे एकता का अभाव, ओर दूसरा कारण था--आक्रमण की नीति 
Os कर, रक्षात्मक दाव-पेंच स्वीकार करना । साथी कोब्रा ने भविष्य के लिये सजग 


हो, उसके द्वारा विद्रोह का हृथियारवन्द संगठन किया जाय और लड़ने में आक्रमण 
की नीति को अपनाया जाय ।” q 


दिसम्बर की क्रांति को मेन्शेविक तटस्थ होकर देखते ही नहीं रहे, बल्कि 
उन्होंने उसे असफल करने की भी कोशिश की थी । कांति के विफल होने पर, वह 
हंसी उड़ा रहे थे कोबा ने इस पर लिखा था : “ नहीं साथियो !, सर्वहारा पराजित 
नहीं हुये, aes कुछ समय के लिये पीछे हट आये हैं | अवं वह एक नये और यशस्वी 
` ` ` आक्रमण के लिये तेयार हो रहे हैँ । रुसी सर्वहारा अपने खून से रंगे झंडे को गिरने 
नहीं देंगे । वही महान्‌ रुसी क्रांति के नेता हैं, और वही योग्य नेता बनेंगे ।” 


2. IRRA ( दिसम्बर, सन्‌ 7९०५ ) 


क्रांति विफल होने के बाद, फिनलैंड के तमरफोर्स नामक स्थान पर दिसम्बर में 

अखिळ रूसी बोळ्शेविक कोन्मोंस हुईं, जिसमें साथी कोबा काकेशस के प्रतिनिधि बनकर 

| गगरे थे। यहीं पर, उनकी लेनिन से पहले-पहल: मुलाक़ात हुई । पहले ही दोनों. एक 

. दूसरे से काफ़ी परिचित हो चुके थे, इसलिये यह कोई आइ्चर्य की बात नहीं यदि 

कोबा को पार्टी के एक प्रमुख नेता के तौर पर लेनिन के साथ - विषय-निर्धारिणी में 

 कामःकरनेका मौका मिला । ळेनिन के साथ इस पहली मुलाक़ात के बारे में, बाद में 
 स्ताळिन ने अपने एक भाषण में कहा थाः . 


` ` मे, में पहले-पहल डेनिन से मिला में आशा करता था कि हमारी पार्टी 
` के पहाड़ी oes, महान्‌ पुरुष को राजनीतिक तौर से ही महान, नहीं, बल्कि 
`` शारीरिक तौर से. भी मैं महान्‌ देखूंगा। मैंने अपनी कल्पना में छेनिन को एक 
विशालकाय, प्रभावशाली, भव्य रूप में चित्रित-किया था, लेकिन मुझे निराशा हुई 
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करते हुये, कहा थाः “ विद्रोह की विजय के लिये, यह ज़रूरी है कि दळ एकताबद्ध . ` 


“सन्‌ १९०५ के दिसम्बर में तमरफोर्स ( फिनलेंड ) की बोल्शेविक कान्फ्रेंस . 


A 
; 


क्रांतिकारी जीवन ३७ 


जव देखा कि वह एक साधारण सा दिखाई देने चाला आदमी है, जो He में भी 
औसत से कम है, और मामूली आंदमियों से किसी बात में भिन्नता नहीं रखता । 


“ एक महान्‌ पुरुष के वारे में यह सामान्य धारणा है कि वह सभा में 
देर से आये, जिसमें लोग सांस रोके उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करें । फिर 
महान्‌ पुरुष के प्रवेश करने से पहले तुरन्त सजग कर दिया जाय: “ हुश ! 
चुप lag आ रहा दै।” मुझे यह प्रक्रिया बेकार सी नहीं जान पड़ती थी 
क्योंकि इससे प्रभाव पड़ता है, लोगों में सम्मान का भाव आता है। लेकिन, 
मुझे उस बक्त यह जान कर निराश होना पड़ा कि लेनिन प्रतिनिधियों के 
आने से पहले ही कान्मेंस में पहुंच कर, किसी एक कोने में वैठ, विना किसी 
दिखाचे के बातचीत कर रहे थे। बिलकुल मामूली ,सी बातचीत थी, और सो 
भी ata के अत्यंत मामूली प्रतिनिधियों के साथ । में आप लोगों से छिपाना 
नहीं चाहता कि उस समय bfaa की यह बात मुझे कुछ आवश्यक नियमों 
के उल्लंघन जैसी area हुई थी । 


“ कुछ समय बाद ही, मुझे पता लगा कि लेनिन की यह सादगी, यह 
शालीनता, दिखावा न करने का प्रयत्न या कम से कम अपने को विशेषता न 
देना, अपने ऊँचे पद्‌ का प्रकाशन न करना नई जनता, सीधी-सादी और 
साधारण जनता, बिलकुल मामूली मानवों के नये नेता के लिये सबसे महत्व की 
चीज्ञ थी । 


“ लेनिन ने arena में जो भाषण दिये थे, वह भी उल्लेखनीय थे । उनमें 
से एक राजनीतिक परिस्थिति के बारे में था, दूसरा किसानों की समस्या के 
वारे में । दुभाग्य से उनको लिख कर सुरक्षित नहीं रखा aM सारी कान्म्रेंस में - 
उन्होंने भारी उत्साह का संचार कर दिया था।” 


दिसम्वर की कान्ति के असफल होने से, छेनिन और वोल्हेविकों के निइचय में 


कोई कमजोरी नहीं आई i कोवा ने भी इसको उसी रूप में लिया । फिर, आगे की 
तैयारी होने लगी । 
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“ अध्याय ४ 
बोल्दोविक Aled से पहिले 
१. त मेस (सन्‌ १९०६-१७) OO 


हम यह बतला चुके हैं कि क्रांतिकारी प्रचार के लिये साथी कोबा ने तिफ़लिस के. 
PASE Fees में एक गुप्त भ्रेस स्थापित किया था। तीन वर्ष से अधिक समय 
तक, इससे तरह-तरह का क्रांतिकारी साहित्य रुसी, गुर्जी, अर्मनी, आजुबाइजानी 
आदि भाषाओं में निकल कर काकेशस में ही नहीं, बल्कि रुस के-और स्थानों में भी" 
> ` फैलता रहा । पुलिस बरावर खोज करती रही, लेकिन उसका पता न पा सकी। 
`, भारतीय क्रातिकारियों के बारे में, यशपाल ने अपने संस्मरण में एक जगह लिखा हैः 
= कि पहले पूर्ण एकाग्रता और उत्साह के साथ किसी बड़े काम को करने के लिये RiR- 
/  कारियों का उत्साह दो हफ़्ते से ज़्यादा नहीं रहता था, पीछे भगतसिंह और उनके: 
` साथी जब केवल आतंकवाद को अपर्याप्त समझ उसमें कुछ समाजवादी भावनाओं: 
2 क्रो भी छाने लगे, तो भी उसकी आयु दो महीने से ज़्यादा नहीं हुई । लेकिन, 
' बोल्रोविकों को केंवळ विचारों के आधार पर क्रांति नहीं छानी थी, उनका आधार 
Maa तरह से शोषित-उत्पौडित सर्वहारा वर्ग, जो नये आर्थिक सम्वधों के साथः 


Sr साहस पैदा कर रहे थे क्रासिम जैसा अनपढ़ किसान भी वोल्शेविकों के प्रभाव में 
सोसो पर कितना विश्वास करता था, यह हम देख आये हैं | एक दिन उसने सोसो से 


किसी मुखिया के सामने Fea बोला, लेकिन में तुम्हें पहचानता हुं...में अच्छी 
तरद AUR हूं कि तुम कौन हो, तुम “att अफिर कात्या” (एक अबखासी वीर ) a 
maa होता है कि तुम कड़क “और बिजली से पैदा हुये हो; तुम बढ़े सूक्ष्म हो;: 
तुम्दारे पास एक महान हृदय और एक मह्दान्‌ आत्मा है।? 

_ कासिम और उसके बेटे स्वयं सोसतो और उसके गुप्त प्रेस को अपने घर में लिवा. 
a थे, और पीछे लम्बा gal ओढ़ कर कई भारी-भरकम औरतों को भी वह अपने 


O कल--कारखानों में संगठित हो रहा था। वहाँ दिन-दिन के संघर्ष उनमें स्फूति औरः . 
.. आकर, खतरे की कोई परवाह न कर उनकी सहायता के लिये तैयार था। क्कासिम अपनेः ` 


- कहा थाः ` मैं बहुत ही अकिंचन और बहुत ही सताया हुआ आदमी हूँ। में कमी 


में के गये। यह सोसो के साथी थे, जो छापने का काम करने आये थे। गांव के: 
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वोल्होविक कान्ति से पहले = Be 


लिये कोई उतना बुरा पेशा भी नहीं है; क्योंकि हम गरीब हैं । तुम अपने सिक्कों 
को कब चलाओगे ?” सोसो ने इसका जवाय देते हुये wer: “ में जाळी सिक्का 
नहीं वना रहा हूं, बल्कि तुम्हारी तकलीफ़ों को छाप कर दुनियां को बतला रहा हूं। ” | 
इस पर गांव के किसान संतुष्ट हो, सहायता करने का वचन देकर चळे गये। सोसो 
के इस प्रेस को ज्ञमीन में गाड़े कहे साळ as थे, जव सन्‌ १९.१७ में क्रासिम के 
उसी वस्मीचे में ऋांतिकारी सैनिक आकर set, तब क्रासिम ने खोद कर प्रेस के अलग- 
अलग पुर्जी को निक्राल, उन्हें जोड़ दिया। फिर, उसने अपने लइके से कहां: “ देख, 
यह वही चीज है, जिससे genera वनाया गया था। ” 
लेकिन, अवलावार का प्रेस अधिक छोटा और खिलौनों जैसा प्रेस नहीं art 
जारशाही को बड़ी प्रसन्नता हुईं, जव अवलाबार के प्रेस का पता लग गया । पुलिस ने 
छापा मार कर, उसे अपने हाथ में कर लिया । उसी समय, १६ अप्रैल, १९०६ को 
काकेशस के पूंजीवादी पत्र “ कफ़काज़ A लिखा था: BCs) 
४ शुत छापाखाना--१५ अप्रैल, शनिवार को अवलावार Fee में द्‌० 
रोइतोमश्विली के एक अलग-थलग निजेन घर के हवते में, छत की वीमारियों के 
नगर्‌-अस्पताल से डेढ्‌-दो सौ HAA पर एक सत्तर फुट गहरे Fl का पता 
लगा, जिसके भीतर रस्सी और गराड़ी की सहायता से उतरा जा सकता था | 
पचास फुट नीचे उतर, एक गलियारा दूसरे कुयें की ओर जाता था, जिसमें 
पेतीस फुट ऊंची एक सीढ़ी लगी हुईं थी, जिसके द्वारा घर के तहाने के नीचे 
एक मकान में पहुँचा जा सकता था। इस मकान में सत्र सामान सहित 
एक पूरा छापाखाना निकला, जिसमें रूसी, गुर्जी, aii अक्षरों के बीस केस 
थे; Geta था, जिसका मूल्य डेढ़-दो हज़ार रूबल हो सकता है। 
साथ ही, वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के एसिड, भड़कने वाळे गेलातिन तथा बम 
बनाने की दूसरी चीज़ें भी थीं। गैरक्काचूनी साहित्य, भिन्न-भिन्न पलटनों और 
सरकारी संस्थाओं की मुहरें तो भारी मात्रा में थीं ही, साथ ही साढ़े सात सेर . 
डायनामाइट वाली एक भयंकर मशीन भी थी। वहां रोशनी एसिटिलेन वाली 
लालटेनों से होती थी और बिजली के सिगनळ का भी प्रवन्ध था। घर के हाते 
के एक झोंपड़े में तीन सजीव बम, क्रितेने ही act के खोल और उसी तरह की 
दूसरी चीज़ें पाई गई। ‘Tea’ ( विजली ) पत्र के सम्पादकीय आफिस में मीटिंग 
करते हुये चौबीस आदमियों को पकड़ कर, उन पर इस कांड में शामिल होने का 
दोष लगाया गया। “ एलवा ' के आफिस की तळाशी लेने पर गैरकानूनी 
साहित्य और पुस्तिकाओं के भारी परिमाण में प्राप्त होने के अतिरिक्त, बीस के 
mda सादे पासपोर्ट के फामे भी मिळे । संपादकीय आफिस को बन्द करके, 
` मुहर लगा दी गई | गुप्त छापाखाने से भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाने वाळे 
बिजली के तार प्राप्त हुये हैं, इसलिये घर के नीचे की भूमि से और चीजों का. . 
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स्तालिन 


पता ळगाने के लिये खुदाई की गई । छापाखाने से निकली चीजों को पांच 
गाड़ियों पर जाद कर हटाया गया । इसी कांड के सम्बन्ध में, उसी शाम 
at तीन और आदमी गिरफ्तार हुए | गिरफ्तार किये हुये आदमी जव 
जेल की ओर ले जाये जा रहे थे, तो वह मार्सेइयेज् गा रहे थे । ” 


l अवलाबार ग्रेस का यह रूप बतळाता है कि सोसो या कोवा ज्ञारशाही पुलिस 
से आंख बचा कर काम करने में कितने चतुर और सफल ये । 
Re चौथी पाटी कान्फ्रेंस ( सन्‌ ?९०६ ) 
की सन्‌ १५०६ के अप्रैल महीने में, eae ( स्वीडन ) में पार्टी की चौथी 
: 3 O कार्न्फ्रेस हुईं, जिसमें कोबा, इवानोविच के नाम से काकेशीय प्रतिनिधि-के तौर -पर--- 
शामिल हुये। छेनिन ने इस aia में मेनशेविकों के खिलाफ़ युद्ध घोषित कर दिया 
` था । इवानोविच ने अपने भाषण में मेनशेविकों को लक्ष्य कर कहा : “ चाहे तो सर्व- 
“हारा का नायकत्व स्वीकार करो, या जनतांनिक पूंजीवादियों का--पार्टी के सामने 
` यह सीधा प्रश्न है, जिसके सम्बन्ध में हमारा मतभेद है ।” इस कांग्रेस में प्लेखानोफ़, 
A अखेलरोद, wale जैसे चोटी के मेनशेविक नेता भाग ळे रहे थे छेनिन ने उनकी 
. थुक्तियों में से एक-एक की धज्जी उड़ाई थी। लेनिन भी नाटकीय ढंग at 
आषण-कला पसन्द नहीं करते थे। वह भाषण नहीं दे रहे थे, aha वोल रहे थे । 
बह छोगों की भावुकता को अपील नहीं करते थे, बल्कि अपनी बातों की सचाई 
को हृदयंगत कराते थे। स्टॉकहोम aa में बोल्शेविक्रों को सफलता नहीं मिली 
और बहुमत मेनशेविकों के पक्ष में रहा इस समय के लेनिन के मनोभाव के बारे में, 
` स्ताळिन ने वाद में एक बार कहा था: 


£ ---इस समय पहली वार, मने लेनिन को पराजित के रूप में देखा था। 

ेकिन, वह हताश नहीं थे। वह भविष्य की विजय की बात सोच रहे थे। दूसरे 

aS कुछ हतोत्साहित से हो गये थे। लेनिन ने उन्हें प्रोत्साहन देते हुये 
at: “साथियो, मत घबराओ, हम अवश्य विजयी होंगे; क्योंकि हम 
st ठीक रास्ते पर हैं।” छेनिन ने उस समय कुइवुडाते हुये बुद्धिवादियों के 
प्रति घृणा, अपनी शक्ति और विजय में हमारे अन्दर विश्वास पैदा किया । हम 
सोच रहे थे, वोलशेविकों की पराजय केवल क्षणिक है । अन्त में हम अवश्य 
विजयी रहेगे।”” fei og 


चौथी aie एकता की कन्मोंस कही जाती थी, क्योंकि स्टॉकहोम में बोलशेविक 
atts दोनों ही उसमें सम्मिलित हुये ये और दोनों पक्षों को एक करने का - 
किया गया. था । एकता की कार्न्मेस कही जाने पर भी, वह एकता छाने में - 


3 
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वोल्शेविक क्रांति से पहले 2? 


_ 


सफल नहीं हुईँ। मेनहोविक क्रान्तिकारी नहीं, बल्कि सुधारवादी थे। वह अपने 
विचारों पर दृढ़ थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र संगठनों को भी वरक़रार रखा । 


अवसरवादी Frere से कान्तिकारी deat की केसे पट सकती थी ? इसलिये, 
रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर दल की एकता केवल कागजी ही रह गई । 


कोवा THA से काकेशस लौट आये । वहां बोल्शेविकों के संगठन को मज़बूत 
करने के लिये, उन्होंने एक वोल्शेबिक क्षेत्रीय व्यूरो की स्थापना की । इस व्यूरो के 
द्वारा, इस वात के लिये जबर्दस्त आंदोलन we किया. गया कि पार्टी की एक नई 


- कोंग्रेस बुलाई जाय, जिसमें क्रान्तिकारी AFAN के आधार पर वास्तविक एकता 


क्रायम की जाय । इसका फल जहां काकेशस में पार्टी का प्रचार और संगठन मज़बूत 
करने के रूप में हुआ, adi पांचवीं कांग्रेस का आयोजन भी निश्चित हुआ । 


रे- पांचवीं ( लंदन ) कांग्रेत ( सन्‌ १९०७ ) 


सन्‌ 4५०७ की अप्रैल और मई में होने वाळी इस कांग्रेस में, साथी कोबा ने 
काकेशस के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया । कोवा के अनुसार, इस कांग्रेस का 
सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ"कि इसने फूट नहीं, बल्कि पार्टी की aga एकता 
का काम किया। सारे रुस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को एक aga पार्टी में 
TAR एक कर दिया । यह सचे अथाँ में अखिल रुस की एकता-काँग्रेस थी । 
wer कांग्रेस उस समय हुई थी, जव कि ज़ारशाही जनता के अधिकारों पर 
भारी FE करने के लिये तैयार हो रही थी । इसके बाद ही, ३ जून को ज्ञारशाही ने 
'द्वितीय राज्य-दूमा (संसद) को तोड़ दिया और अव वह चोळ्शेविक संगठनों को 
चूण-विचूण करने में लगी हुईं थी। सन्‌ १९०५ की कांति विफल होने के वाद्‌, 
जो निबेछता और निराशा कमकरों में आई थी, उससे (फ़ायदा उठाकर जारशाही 
अपने विरोधियों का नामोनिशान मिटा देना चाहती थी । चारों तरफ़ आतंक का राज्य 


` था। लेकिन यही समय था, जब साथी कोवा ने लंदन से लौट कर वाकू को अड्डा बना, 


मजदूरों में जोर-शोरः से काम करना gE किया । 


इस कठिन परिस्थिति में, वाकू में सफलतापूर्वक काम करना कोवा जैसे योग्य 
संगठक और प्रचारक का ही काम था । कोवा ने अपने कामों से बाकू के कमकरों को 
योळ्शेविकों की ओर करने में सफलता पाई । वाकू का तेल-क्षेत्र बहुत दूर तक फैला 
हुआ था और दुनिया का एक सबसे बड़ा तेल क्षेत्र होने से, उसका औद्योगिक 
महत्व भी बहुत था । वालाखानी, बीवीऐबत, चोनींगोरद और वेलीगौरद 


'के weet में यहां के मजदूर बिखरे हुये थे। MARA का उन पर 


काफ़ी प्रभाव था। लेकिन, उन्हें कोबा जैसे विरोधी का सामना करना पड़ रहा . 
था, जो हर तरह से मेन्‌शोविकों के रास्ते को Tea. साबित कर मजूरों को अपनी 
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स्तालिन 
ओर खींच रहे थे । कोबा ने “ बाकिन्स्की प्रोळेतारी ', ‘agin’ ” और “ वाकिन्स्क्री 
 रबोची' नाम के ग़ेरक्तानूनी पत्र निकाले । इसी समय, तृतीय राज्य-दूमा ( पालो- 
Fre) का निवाचन हो रहा था । निवांचन में भाग लेते हुये, कोबा ने ' तृतीय राज्य 
` दुमा के समाजवादी जनतांत्रिक़् डेपुटियों का कत्तव्य-पत्र ” के नाम से एक लेख लिखा 
जिसे २२ सितम्बर को बाकू में मजदूर प्रतिनिधियों की सभा ने स्वीकार किया । 
कोबा के सहायक उस समय Val ओर्जोनीकिदूज्ञ, Read वोरोशिलोफ़ ( वतमान 
` राष्ट्रपति ), अल्योशा जापरिदूञ्ञे, स्त्वोपानौ, सुरेन स्पन्द्रयान, स्तेपन शौम्यान 
चान्या फयरोळेतोफ़, ब. प. नोगिन (मकर), वत्सक, ASI, AANA 
अपोसतोळ, रादुस ज्ञकोविच (ईंगर ) जैसे लगन वाले कर्मी थे। वोरोशिलोफ़ उस 
समय वीवीएऐबत जिले के तेल-मजदूर-संघ. का मंत्री था और ओलियम कंपनी में 
 च्वाइलर बनाने का काम करता था। बाकू में मंताशेफ़, लियानोज्ोफ़ जेसे.रूसी-और 
` राथचाइलूड तथा नोवल जेसे बिदेशी करोड़पति पूँजीपतियों से सुक्राबला था। वाकू 
के अलग-अलग deat की अलग-अलग कमिटियां थीं, ak ऊपर बाकू 
कमेटी तथा उसके कार्यकारिणी ब्यूरो को कोबा की अध्यक्षता में क्रायम किया गया 
 शा।बाकूके मुसलमान मजदूर सबसे पिछड़े हुये थे, fran बहकाने के लिये 
o AiR और आारशाही मुल्छों और प्रतिगामी शक्तियों की सहायता लेती थी। 
उनमें काम करने के लिये, उम्मत ( गु्म्मेत ) के नाम से एक नया संगठन क़ायम 
` किया गया, जिसका काम था मुसलमान कमकरों में तत्परता के साथ काम करना, उन्हें ` 
= gelak सामन्तो के पंजे से निकालना.। बीबीऐवत जिले को मेन्शेविकों का गढ़ 
समझा जाता था, इसलिये कोबा ने उसकी ओर विशेष तौर.से ध्यान दिया । उन्होंने 
अपने एक लेख “ कान्मेंस और करमकर * में वाकू के काम के बारे में लिखा था : 


. “ सन्‌ १९०३ की वसंत में, वाकू की पळी साधारण हड़ताल ने जुलाई की 
TSM के आरंभ और रुस के दक्षिणी नगरों के प्रदशनों की सूचना दी। सन्‌ १९०४ 
के नवम्बर-दिसम्बर की आम हड़ताल ने सारे रुस में होने वाळे जनवरी-फरवरी के 
यरास्वी संघर्षो का सिगनल दिया । सन्‌ १९०५ में, बाकू के सर्वहारा भर्मनी- 
` greats के प्रभाव से जल्दी मुक्त हो, अब संघर्ष में भाग लेने लगे, 
. जिसका प्रभाव सारे काकेशस में एक भारी जोश के रूप में देखा. जा रहा था । 
१९६०५ की क्रांति असफल होने के बाद भी, सन्‌ १९०६ में बाकू का जोश 
कम नहीं हुआ, मई-दिवस का उत्सव यहां रूस की और सभी जगहों से अच्छी 
` तरह प्रति त्रषे मनाया जाता था, जिसे देख कर दूसरे नगरों को डाह हो | 
सकती थी । ” प्र FA) l 


लंदन प्रेस के बाद ही, मेंन्शेविक ज्ञारशाही के अत्याचार से घबराकर बाकू 


कोवा ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिस पर संगठन-कमीशन का हस्ताक्षर था । इस 
संगठन-कमीरन में वालाखान, Aaa, चोर्नीगोरद, वेलीगोरद, मॉस्कोइ जिलों के 
संगठन ही नहीं, बलिक रुसी समाजवादी जनतांत्रिक aaa पार्टी के वाकू संगठनों वाला 
मुस्लिम उम्मत गुट भी शामिल था । इस लेख में मज्ञदूरों से मेन्शेविऋ केन्द्र के नेतृत्व को 
छोड़ देने की अपील की गई थी, जिसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं था और जो 
अवसरवादी नीति का अनुसरण करता था और वाकू के सर्वद्दारा के विचारों और भावों 
का प्रतिनिधित्व नहीं करता था । मेन्शेविक्रों का यहद केन्द्र सचमुच ही वाकू के ad- 
द्वारों का विश्वासपात्र नहीं हो सकता था; क्योंकि वह उनके daqi में नेतृत्व करने के: 
लिये तैयार न हो, उन्हें पीछे खींचना चाहता था। जार ने राज्य दूमा को तोड़ दिया, 
तो उसके विरुद्ध भी वाकू में कुछ करना ज़हरी समझा गया । वहां के रेलवे कमकरों 
तथा वाकू के चार तेल-द्षेत्रों के मज़दूरों का सम्मेलन किया गया। आपस में 
विचार-विनिमय के लिये भिन्न-भिन्न पार्थ्यों के प्रतिनिधियों का एक और भी 
सम्मेलन हुआ। तृतीय राज्य दूमा के चुनावों का प्रइन था। अत: इसके लिये 
आजुबाइजानी (तुर्की ) और saat भाषाओं में भी पुस्तिकायें निकाली गईं, जिनमें 
दशनकों ( अर्मेनी राष्ट्रवादियों), वंद ( यहूदी मजदूर सभा) और मेन्शेविकों की 
अवसरवादिता की पोल खोली गई । इसी समय, मॉस्को और पीतरबुग की तरह, बाकू में 
भी एक वोल्शोविक केन्द्र स्थापित करने का सवाल उठा, जिसका सभौ जगह से 
समर्थन हुआ; और वह वोल्दोविक केन्द्र स्थापित हो गया। इस केन्द्र ने बाकू के 
मजदूर आन्दोलन को बढ़ाने में बड़ा काम किया । 


` अगस्त सन्‌ १९०७ में, दूमा के निर्वाचन के सम्बन्ध में कई जिला-कमेटियों 


की तरफ़ से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें बतलाया गया--यद्यपि ज्ञारशाही 
दूसा में सच्चे जन प्रतिनिधियों का ५हुंचना असम्भव है, लेकिन तो भी कमकरों को 
वोट की पेटियों से फ़ायदा उटा, जारशाहदी सरकार की चालाकियों कां भंडाफोड़ करना 
चाहिये, जिसमें वह मजदूरों को घोखा देने के अपने लक्ष्य में सफल न हो सके। 
निवोचन में वोल्शेविक इसलिये भाग छे रहे हैं कि जारशाही सरकार को हटाकर, 
जनतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने फे लिये, एक नये संघर्ष का आरम्भ किया जाय | 
यद्यपि प्रथम क्रांति के वाद, दूसरे स्थानों में आन्दोलन का जोरं बहुत घट गया था, 


. लेकिन जहां तक बाकू का सम्बन्ध था, वहां के कमकर अकतूबर की महान्‌ कांति तक. 


बोल्शेविकों के पथ-प्रदशन में उसी तरह Se रहे। 


२२ अगस्त, १९०७ को 'गुदांक में साथी कोवा का एक लेख “ समाजबादी जन | 


तंत्रियों में ' छपा । अवसाद और निराशा के समय अराजक्रतावाद बुद्धिजीवियों पर काफ़ी 


अभाव डालने लगा था और यह बीमारी घटने की जगह बढ़ती ददी जा रही थी। . 
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बोल्शेविक क्रांति से पहले ७३. 
विरोध किया और उन संगठनों को फिर से स्थापित किया । अगरत सन्‌ १५०७-में, 


हि > 


` चोर-डाकू भी इससे जांभ उठाने के लिये तैयार थे । कोवा ने अपने लेख में कमकरों 
और किसानों से कहा कि अपने आदरे के लिये, श्रमिक जनता की मुक्ति के लिये 
अपने को संगठित करो और अराजकतावाद के दलदल में मत Fat । 


कोबा जाति के गुर्जी थे, जो धर्मतः ईसाई होते थे; और बाकू आज़ुवीइजान के 
मुसलिमे इलाक़े में है । भारती् पाठकों को यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि 
- निरक्षर ओर पिछड़ी जनता कितनी आसानी से उन gat के हाथ में फंस जाती है, 
जो हकिमों के इशारों पर नाचते. हैं । यह साथी कोबा के अनुकरणीय कार्य का 
चमत्कार ही था कि एशियाई और रूसी, मुसलमान और इसाई, सव एक ही तरह 
से उन्हें अपना नेता मानते थे। वीबीऐवत चिले में, नेप्थलन कंपनी के तेल के 
कुंये थे । वहां खानलार नामक एक आजुबोइजानी मजदूर कमठ कार्यकर्ता iW att 
उसके कारण मुसलमानों में प्रतिगामियों की नहीं चलती थी। मालिक भयभीत थे । 
'इसलिये उनके इशारे पर, AAC और अत्रजरबेक दो गुंडों ने खानलार को मार डाला । 
कोवा ने सितम्बर, सन्‌ १९०७ में “ खानलार पर जो बीती, वह हम पर वीती” के 
-नाम से एक पचो निकाला, जिसमें लिखा था : 


““ हत्यारों ने खानलार के ऊपर गोली नहीं चलाई, बल्कि हमारे ऊपर, आगे 
.. बढ़े हुये कार्यकर्ताओं के ऊपर चलाई है। हमारे ऊपर गोली -चला कर, 
पूंजीपतियों के at हमारे अग्रगामी साथियों की पांति.को छिन्न-भिन्न करना 
चाहते हैँ, जिसमें आगे चलकर वह बाकू के aed की गर्दनें और कडाई 

के साथ रस्सी से कस सकें । ” 5 


पचे में हड़ताल करने तथा खानलार के हत्यारों को काम से निकाल देने की 
ait पेश की गईं थी । दो हफ़्ते की हड़ताल घोषित कर दी गई, और उसके वारे में 
'एक पर्चा निकाल कर कहा गया: “ हम सारी दुनिया को दिखला देंगे कि खानलार 


अकेला नहीं था, और हर एक आगे बढ़े हुये कायकत के पीछे Eat की सेना तैयार 


'है, जो अपने साथियों और नेताओं की रक्षा करने के लिये मज्ञवूती से खड़ी है ।' 


“युदांक्र ' के पांचवें अंकः (१४ अक्तूबर, १९०७ ) में साथी कोबा ने 
-खानलार की शहादत पर एक टिप्पणी लिखी थी, जिसमें शहीद के प्रति श्रद्धांजलि देते 
हुये कहा था: “ उसके हृदय में सबंहारा की आत्मा की आग और भाव-प्रवणता थी; 
उसके दिल में किसानों का दुख और कष्ट भरा हुआ था। ” खानलार के अतिरिक्त, 
Geri ने रेलवे और दूसरे कारखानों में काम करने वाले तुछकिन, छीसैनिन और दूसरे 
कितने ही सजग मजदूरों की हत्या करवाई थी। इस पर बोलझेबिक वाकू कमेटी ने 


बोल्शेविक क्रांति से पहले ; ४५ 


तीसरी राज्य दूमा तोड़ देने के वाद, चौथी राज्य दूमा निर्वाचित हुई, 
जिसके पथ-प्रदशन के लिये भी साथी कोबा ने एक निर्देश-पत्र तैयार किया । इस पत्र 
में लंदन कांग्रेस की कारंवाइयों के वारे में भी बतलाया गया था | २२ सितम्बर, 
१९०७ को वाकू में कमकर प्रतिनिधियों ने इस पत्र का समर्थन किया। इसमें कहा 
गया था कि राज्यदूमां में समाजवादी अनतांत्रिक डेपुटियां को अपना अलग 
गुट क्ञायम करना चाहिये, और एक खास पार्टी के प्रतिनिधि होने के कारण 
उन्हें अपनी पार्टी और उसके नेतृत्व के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखना चाहिये । इस 
युट को सबंहारा वर्ग के हित के लिये एक विशेष कार्यक्रम पर चलना; पालीमेन्ट का 
उपयोग कादेतों (राजवादियों) और मेनडोविकों से भिन्न तौर पर करना है। कमकरों के 
प्रतिनिधि दूमा में विधान बनाने के अभिप्राय से नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने विचारों 
के प्रचार और कांतिकारी शक्तियों को मज़बूत करने के लिये, उसे मंच के तौर पर 
इस्तेमाल करने जा रहे हैं । यह Ta तृतीय दूमा के देपुरियों के पथ-प्रदशन के लिये 
कही गई थीं । तृतीय राज्य दूमा के उद्घाटन के समय, नवम्बर सन्‌ १९०७ में एक पर्चा 
निकाल कर कहा गया कि कमकरों का गुट दूमा में तभी सफलतापूर्वक काम कर सकता 
है, जब कि वह लोगों को यह सूचित करता रहे कि दूमा में कया हो रहा है और 


' साथ-साथ, पटी-संगठन लोगों को समझाते रहँ कि शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक ढंग और 


पालोमेन्टी तरीक्रे से अपनी मांगें पूरी कराने की आशा केवळ दुराशा मात्र है । 


सन्‌ १९०८ के आरंभ में, मिस्त्रीखानों के फोरमैनों की परिषद और तेल- 
उद्योग के कमकरों तथा आफिस के नौकरों की परिषद्‌ के प्रतिनिधियों की प्रथम 
मीटिंग, मालिकों के साथ होने वाली कान्मेंस में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिये हुईं । 
इस कार्न्मेस ने बतला दिया कि वाकू के कमकरों में वोल्शेविक पार्टी का कितना अधिक 
प्रभाव है । जव मालिकों ने देखा करि ऐसे प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके बह 
अपना मतलब पूरा नहीं कर सकते, तो उन्होंने दूसरा रुख लिया और मज्ञदूरों पर 
आक्रमण करने एवं कारखानों के फोरमेनों को-जो कमकरों पर बहुत प्रभाव रखते 
थे-नौकरी से निकालना ge किया; और कमकरों में जातीय वैमनस्य पैदा करने के 
लिये भी अपने गुर्गों को भेजा । इस पर “गुदांक' के २२ वें अंक (९ मार्च, १५०८ ) 
में. साथी कोवा ने “तेल के मालिक पेंतरा -वदल रहे हैं? के नाम से एक लेख. 
लिखा, जिसमें कमकरों को तेळ-कमकर-संघ .के साथ जुट जाने और छुर-फुट 
हड़ताल करके अपनी शक्ति को व्यर्थ ही बरवाद न करने फे लिये कहा गया। वाकू 
कमेटी ने पदले पूंजीपतियों द्वारा प्रस्तावित कान्मेंस में सम्मिलित होने का विरोध 
किया और इसके लिये २९ सितम्बर, १९०७ के ' गुदांक ? में कोबा के नाम.से 


. एक लेख ' aa का बायकाट करो ' निकाळा, जिसमें साथी कोवा ने कहा थाः 


‘Carita में शामिल होने या बायकाट करने का प्रइन, हमारे लिये कोई 
सिद्धान्त का प्रइन नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक उपयोगिता की वात है। हम 
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स्तालिन 


एक ही बार, सदा के लिये सभी stats वायकाट का निश्चय नहीं कर 
सकते---और्‌, न हम एक बार ही सदा के लिये कान्मेंस में सम्मिलित होने का 
निर्णय ही कर सकते हैँ, जैसा कि कादेत-मनोभाव रखने वाले लोग कर 
लेते हैं । हमें सम्मिलित होने या बायकाट करने परं, यथार्थ घटनाओं और 
` केवळ घटनाओं की इष्टि से ही विचार करना होगा । '” 


` साक्सेवाद्‌ का अत्यंत शीघ्रता से दुनिया, उसकी चीजों और घटनाओं के क्षंण-क्षण 
बदलते रहने का सिद्धान्त केवल दारीनिक उड़ान भरने के लिये नहीं है, बल्कि हर क्षण _ 
` ` सजग रह कर, घटनाओं के अनुसार. व्यवहार के परिवर्तन के लिये नये रास्ते इंड 
निकालने में उसकी मदद लेनी ज़रूरी है। लेनिन और स्तालिन हवाई विचारक नहीं 
थे। वह दाशनिकों और चेदांतियों की तरह, दुनिया की व्याख्या नहीं करते फिरे, बल्कि _ 
दुखों और अत्याचारों की मारी दुनिया को बदलने के लिये;- उन्होंने उसका इस्तेमाल _ 
किया । इसी पर आरूढ़ रहकर, सतालिन ने अपने जीवन के अन्त तक मिन्न-मिन्न 
क्षेत्रों में. सफलता पाई । प्रतिभा के साथ, क्रांतिकारी दशन का व्यवहार में ठीक से 
` उपयोग करना उनकी सफलता का गुर था । 


मालिकों ने कमकरों पर हल्ला बोल दिया । उनके आक्रमणों को मेन्शेविक और 
` अराजकतावादी ही अनदेखा कर सकते - थे । बोल्शोविकों ने सन्‌ १९.०८ की जनवरी - 

और फरवरी में कितनी ही हृड़तालों से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिनमें से कई 

बहुत सफल रहीं। इनके कारण, बोल्शेविकों का प्रभाव और भी बढ़ा । इससे पहले 
सन्‌ १९०७ की शरद में, कान्म्ेंस में सम्मिलित होने के लिये वोल्शेदिकों ने निम्न ' 
` शर्ते पेश की थीं 


. (१) अपनी मांगों पर बहस करने का अधिकार हो, तर 
(२) अपनी भावी फोरमैन-परिषद की मीटिंगें करने का अधिकार हो, 
(३) अपनी मजदूर सभाओं की सेवाओं से छाभ उठाने का. अधिकार दो 
(४) arte की तारीख चुनने का अधिकार हो । 


' *समाजवादी-कांतिकारी”, मेन्शेविक और ‘care’ ( अर्मनी राष्ट्रवादी ) 
चोल्होविकों के प्रस्ताव का विरोध करते थे। मेन्शेविकों ने तो यह भी कहा था कि 
निना किसी गारंटी या शर्ते फे कान्प्रेंस में शामिल होना चाहिये । उनका नारा था-- 

“ चाहे जिस मूल्य पर भी-कान्मेंस.! '। समाजवादी कातिकारियों. और दशनकों को 

 सञदूरों से कोई आशा नहीं थी, इसलिये उन्होंने नारा लगाया-- चाहे जिस मूल्य 
` परः भी--वायकाट | ?। इसके लिये कमकरो में प्रचार और मत-संग्रह e 

m, जिसका परिणाम निम्न प्रकार का हुआ: “पैंतीस हज़ार कमकरों के पास 


hal 


alag, जिनमें से आठ हज्ञार ने समाजवादी-क्ातिकारियों और दझनकों 


N ği 
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५ |) वोल्शेविक क्रांति से पहले ४७ 
j / ( बिना शर्ते बायकाट ) के पक्ष में वोट दिया, आठ हज़ार ने मेन्शेविकों ( बिना शर्त 
$ 


/  कान्मेंस) का समर्थन किया, जब कि उन्नीस हज़ार कमकरों ने वोल्शेविकों की मांग 
` “(गारंटी के साथ कान्फेंस) का समथन किया । 


साथी कोवा के नेतृत्व में, सन्‌ १५०७ के अन्त में ये सवे घटनायें बाकू में उस 

qm घटित हो रही थीं, जव राजनीतिक अवसाद से लाभ उठाकर, जारशाह कसाई 
=e ° = `~ x 

स्तोलिपिन सारे देश में आतंक फेलाए हुये था ओर लोग सहमे-सहमे से माळूम 


होते थे । 
q वाकू के कमकर और उनके नेता देशव्यापी क्रूर अत्याचारों से आंखें नहीं 
मंद सकते थे। इसीलिये, १५ अप्रैल, १५०८ के ` बाकिन्सकी प्रोलेतारी ” ( बाकू 
 . सवैहारा) नें “वर्तमान- प्रतिगांमिता और हमारा कत्तेव्य” के नाम से एक लेख 


निकला, जिसमें स्तोलिपिनीय अल्याचारों. की काली छाया के सिर पर मंडराने से सजग 

s करते हुये कहा गया कि मजूरों ने भारी विजय प्राप्त की है, छेकिन वह उसके फल 

4 को अपने हाथों में नहीं रख सके । इसका कारण यही था कि किसान अपने सर्वहारा 

S. भाइयों की सहायता के लिये आगे नहीं बढ़े । ज्ञालिम सरकार ने इससे फ़ायदा 

S \ उठाकर, VAC फे ऊपर आक्रमण कर दिया । पिछले अक्तूबर में जो अधिकार 

sal मजूरों ने प्राप्त किये थे, उन्हें वह एक-एक करके छीन रही थी । छापे की स्वतंत्रता 

al और संगठन की स्वतंत्रता को छीनती जा रही थी। साथी कोवा ने बतलाया कि यह 

F स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती । जागरूक शक्तियां जारशाही को मनमानी 
करने के लिये aga दिनों तक नहीं छोड़ सकतीं । पुराने और नये रूस का निणोयक 
संघर्षं अवश्य होके रहेगा। क्रांति अनिवाय है। इससे माळम होगा कि बोल्शेविक 
सर्वहारा वग के अंतिम संघष में, किसानों के सहयोग की.कितनी आवस्यकता. समझते . 
¦; ` ai Care प्रोळेतारी › ने इसीलिये गांवों के Gent तथा aiaia, गरीब - 
किसानों में भी आन्दोलन और संगठन करने पर जोर दिया । र 


कमकरों का यह रख देख कर, कॉन्प्रेंस को रोक दिया गया। इसपर, जुलाई सन्‌ 

१९०८ में “ बाकिन्स्की Meat’? के पांचवें अंक फे परिशिष्ट के रूप में, कोबा के 
- नाम से ‘arma और कमकर ” लेख निकला । इस लेख में कहा गय्ा था 

“ सिस्टर ज्जुनकोन्स्क्री, तिफ़रिस का पुराना भांड घोषित कर रहा है कि तमाशा खतम 

हो गंया। पूंजीपतियों का खुशामदी कुत्ता, मिस्टर REN उस पर ताली पीट रहा 

है। पर्स गिरता है और हम पुराना परिचित दृश्य देखते हैं--तेल-माकिक और 
< कमकर नये संघष के लिये, नये तूफ़ान के लिये, अपनी पुरानी जगह पर खड़े प्रतीक्षा 
` करः रहे हैं।” लेख में कान्में्र के इतिहास का वणेन करते हुये बतलाया गया, | 
fe मालिक इसीलिये ashe नहीं करना चाहते क्योंकि वह जानते हैँ कि मजूर उनकी 
बात नहीं मानेंगे, बल्कि बोल्शेविकों कें कहने पर चलेंगे । 


- 
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स्तालिन i 
moe n a a ee अधि, 
हम देख चुके हैं के सन्‌ १९०७ के बाद, कोवा और उसके वोल्शेविक साथी 
TRS कमकरों को कितमा संगठित किये हुये थे औरःकिस तरह पूंजीपतियों और 
. am की एक भी नहीं चलने देते थे। जारशाही परेशान थी और वह साथी 
Rar पकड़ने के लिये बेक़रार थी। साथी कोबा को जिस तरह अपने वाकू के 
कामें बरोशिलोफ़, ओयोनिकिव्ले जैसे वोल्शेविक ऋंतिकारियों का सहयोग मिला 
गया, उसी तरह खानलार, महमदेफ़, अज्ञीजबेकोफ़, क्याज्ञीमामेत और दूसरे वर्गचेतन 
कमकरो का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त था। इसी कारण, वाकू वोल्शेविकों का. we बन 
गया । अपने इस जीवन पर इष्टिपात करते हुये, स्तालिन ने वाद में कहा था: 


a | : 
Pe: तैल-उद्योग के कमकरों में तीन वर्ष के क्रान्तिकारी काम ने मुझे 


- दिया। वाकू के वत्सैक, सरातो बेत्सक और फयेळेतोफ़ जैसे आगे बढ़े हुये मजूरों 

_ तथा तेल-स्वामियों और कमकरों के बीच चलने वाले कठोर संघर्ष के तूफ़ान 

`. ने मुझे पहले-पहल सिखलाया कि भजूरों के एक भारी समूह के नेतृत्व करने क 

= क्या मतलब होता है। यह वाकू ही था, जहां इस प्रकार मैंने द्वितीय क्रांतिकारी 
` ` अप्नि-अभिषेक प्रा किया” `; 


| g Tanta गिरफ्तारी ( सन्‌ १९०८ ) 


TH, २५ माच, १९०८ को पुलिस साथी कोवा को गिरफ़्तार करने में सफल 
BR वह उन्हें बेछोफ़ जेल ले गई। वहां भी. वोळ्शेविक कोबा Rar करने नहीं 
` गये थे। उन्होंने बाहर के साथियों से सम्बन्ध स्थापित किया । उनके लेख वरावर्‌ 
जेल से बाहर जाकर, कमकरों के पत्रों में छपते रहे । “ वाकिन्स्की प्रोंडेतारी S द्वितीय 
आयः सारी छेख-सामग्री उन्होंने जेल से तैयार करके भेजी थी। राजनीतिक. 
इस तरुण Teas का बड़ा सम्मान करते थे । उन्होंने वहां पर भी समाजवादी 
miara और मेन्शेविों के सांथ क्रांतिकारी संघर्ष के सिद्धांत और व्यवहार पर 
शालार्थ किये । स्तोलिपिन काळ-रात्रि की काळी छाया जेलों पर भी पूरी तरह पड़ 
(। जैल के अधिकारी राजबन्दियों के साथ और भी कठोरता का व्यवहार करते 
जेल में कोबा की कलम: ही नहीं चल रही थी, न वह केवल बहस-सुवाहिसों में ही . 
E i थे, बल्कि वहां भी वह जारशाही के साथ संघर्ष कर रहे थे। जेल के 
अधिकारियों ने राजनीतिक बन्दियों को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया था। उन्हें `: 


v 
-J 


बाने के लिये ° 


उनको खूब पीटते थे.। कोबा कुंदों की 
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व्यवहारिक योद्धा, व्यवहारिक स्थानीय नेता के रूप में _फ्रौलादी (3) वनो __ 


बीच से जाने के छिये मजबूर: किया गया। -- 


Er 
& 
4 


निकछे-। उनके सिर पर मार्क्स की पोथी ee 
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वोल्शेविक ऋंति से पहले ४९ 
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थी। मास की पोथी के साथ सिर-का सीधा रखना भी कोबा की दृढ़ता और माक्संबाद 
की अंतिम विजय पर उनके विश्वास को प्रकट कर रहा था। 


` आठ महीने जेल में रखने के वाद, मुकदमे का फैसला हुआ और कोवा को 
सोल्बीचेगोदूस्क्र ( वोलोग्दा ) में दो वर्षे निवांसन का दंड मिला । लेकिन, तरुण शुर्जी 
योल्शेविक कोवा अपनी सारी मियाद पूरी करने के लिये कव तेयार थे । उन्हें चुपचाप 
. निर्वासित जीवन विताने के लिये gaat कहां थी ? २४ जून, १९०९ को वह सोल्वी- 
` चेगोदर्क Baa हो, वाकू पहुंच गये । अपने निर्भीक और निःस्वार्थ नेता को 
छिपाने के लिये, वाकू के सारे कमकर तैयार थे । नरमदली मेन्शेविक और दूसरे भी 
: जारशाही के अत्याचार से परास्त हो, अपना सव काम छोड़ कर मुंह छिपाते थे 
और लेनिन का कड़ा विरोध कर रहे थे। इसी समय, छेनिन के समर्थन में ओगनेस 
तोतोम्यान्त्स ने “ काकेशस के पत्र ” के नाम से कई महत्वपूर्ण पत्र वोल्शेविक पार्टी 
के केन्द्रीय पत्रों भें, साथ ही कई लेख “ वाकिन्स्की प्रोलेतारी ? में भी लिखे! 
लौट कर, ओगनेस के नाम से कोवा ने फिर गुप्त छापाखाने को संगठित किया । _ 
छापाखाना SIA तोपखाना था । यद्यपि इस समय तक ज्ञारशाही के अत्याचारों के 
कारणं शिथिलता आ गई थी, लेकिन ओगनेस ने वाकू कमेटी को फिरं कर्मशील बनाया, 
फिर प्रचारकों की डुक्रड़ियां तैयार हुई। इसी डुकड़ी में ओगनेस भी सम्मिलित ये । | 
बह वाकू से बाहर भी जाते रहते थे । बाकू के तेळ-मजूरों के अतिरिक्त रेलवे मज्जदूरों 
चेरनीगोरद ओर चेलीगोरद के कमकरों में ही नहीं, बल्कि जहाजी मजदूरों में भी 
उन्होंने काम ge कर दिया।--वाकू कास्पियन समुद्र के किनारे एक महत्वपूर्ण 
“बन्द्रगाह है, जहां काम करने वाळे मल्लादों और दूसरे कमकरों को ओगनेस केसे 
छोड़ सकते थे? ओगनेस, कोबा या सोसो ने जिस क्षेत्र में भी maa रखा, उसी में 
अपना कमाल दिखाया । 


SR ओगनेस के कामों ने फिर जागति पैदा कर दी । जनवरी सन्‌ १९१० में, फिर्‌ 
` 'जाग्रति के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे। इसी समय, " तिफ़लिसिकी प्रोलेतारी ? पत्र फे 
प्रथम अंक -में ओगनेस ने “हम नये संघष के आरंभ-में हैं ' आदि लेख लिखे ।. 
ओगनेस बुद्धिजीवियों के awa चेहरों से भविष्य की परख नहीं किया करते 
Ht, इसके लिये वह कमकरों और साधारण जनता को, उनकी दिन पर: दिन खराव 
` * होती भौतिक-आर्थिक-परिस्थिति को, जो उग्र होकर स्ंददरों को कभी चुप नहीं रहने 
|. दे सकती थी--देखते थे। ओगेनस के “काकेशस के पत्र ?, केन्द्रीय पत्र “ सोत्सियल 
5 . देमोक्रात ( समाजवादी जनतंत्री ) के २६ फरवरी, १९५१० के अंक तथा “ बहस oe ioe 
ose पर्चा' के २४ जून, १९१० के अंक में निकले; जिनमें काकेशस में eg OO 
._ रहा है -इसका सजीव वर्णन किया गया था। इनमें AR और दूसरे अवसर- 
६... वादियों का भी पदोफ़ाश किया गया था, जिसके कारण ae बहुत fag गये थे । इस 


स्तालिन 


५. तृतीय गिरफ्तारी (सन्‌ १९१० ) 


इस बार बाहर आकर, उन्हें बहुत समय तक काम करने का मौक्रा नहीं 
मिला। आठ महीने के बाद वाकू में ही, २३ माचे, १९१० को ओगनेस को फिर 
गिरफ़्तार कर लिया गया । २३ सितम्बर, १५१० तक जेल में रख कर उन्हें फिर 
सोलविचेगोद्स्क में निवोसित कर दिया गया, जहां ६ जुलाई, १९११ तक रहना 
पड़ा । - 


| ` इस निर्वासित जीवन को ओगनेस जिस घर में बिता रहे थे, वहां दूसरे 

` राजनीतिक निवोसित बराबर आया करते थे । पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि यहां बराबर 
कांतिकारी प्रचार और व्याख्यान होते रहते हैँ । पुलिस की आंख वचाकर यहाँ से भी 
ओगनेस sha के पास पत्र लिखते रहे, जिसमें प्लेखानोफ़ के समर्थकों के रवेये का 
खंडन करते हुये, वह Aen के सिद्धांतहीन ge पर भी ale कसते थे । इसी समय, 
उन्होने राय दी कि एक क्रानूनी समाचार-पत्र निकालने की बड़ी आवश्यकता है। 
थोड़े ही दिनों बाद, “ज़वेज़दा ” (तारा) के नाम से ऐसा पत्र निकलने भी लगा । 
उन्होंने रूस में प्रमुख सदस्यों की एक केन्द्रीय समिति तथा उसके ब्यूरो के स्थापित 
ड 5 my के लिये कद्दा, जिससे देश में पार्टी का काम ठीक से संचालित किया जा सके । 
अपने बारे में छिखते हुये, उन्होंने कह्दा था : “ अमी मुझे छः महीने और बिताने हैं । 
इस मियाद के खतम होते ही, में आपकी सेवा के लिये बिल्कुल तैयार ga अगर 
लोगों ने बहुत ज़रूरत समझी, तो मैं तुरन्त केंचुल छोड़ सकता हूं । ”--रूतालिन 
केंचुल छोड़ने में कितने उस्ताद थे, हम यह देख चुके हैं । | 


 . जून सन्‌ १९११ में बोळ्रोविक केन्द्रीय समिति की जो कान्मेंस हुईं थी, उसमें 
स्ताजिन को अखिल रुसी कान्मेंस के बुलाने फे लिये बनाई गई संगठन-कमिटी का 
सदस्य चुना गया था। ; 


EA बतला चुके हैं कि योरदानिया जैसे तरुण एक समय मार्क्सवाद के 
चाक रह चुके थे। उनके द्वारा काकेशस में नये विचारों का काफ़ी प्रचार हुआ था। 
` छेक्रिन, बाद में वह फिस गये। योरदानिया जैसे आदमियों की किसी देश में भी कमी 
नहीं है। हमारे देश में भी ऐसे चेहरे दिखाई पडते हैं, जो समाजवाद के नाम-की , : 
. ` रउन इसीलिये लगाया करते हैं कि देश में समाजवाद न आने पाये, जिसमें पूँजीवादी 
` जोक अपने काम को निद्वेन्दतापूवंक ऋरती रहें । यदि कुछ पूंजीपति इन योरदानियों : ` 
. को हाथों पर उठाये फिरे, उनके पत्र उनकी तारीफ़ करते न थक, तो आइच् की 
क्या वात है पंजाबी कहावत के अनुसार, वह जानते ही हैं कि यह ' साइ बन्दा ? 
। एक बड़ा युजी पूंजीपति द० सजिशविली मर गया। उसको दफ़न करने के दिन _ 
१९११ को मेन्शेविक नेता उसके गुणों का बखान करते नहीं अधाते ये. | $ 
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शुर्जी RARA के जयप्रकाश--योरदानिया ने इस युरोपीय कारखाने के शिक्षित 
सालिक फे भव्य संस्मरण में एक लेख लिखा थाः 


“ हाल ही में, निष्ठुर सत्यु ने हमें gan गुर्जी--द० To सरजिशविली से 
वंचित कर दिया ।-..स्वर्यीय पुरुष एक उद्योगपति के नाम से विख्यात था, 
लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि युरोपीय ढंग का वह प्रथम उद्योगपति 
था | उसने एक वार मुझसे कहा था : “ हमारे देश में भौतिक तौर पर अपने 
पैरों पर खड़ा होना, आर्थिक सफलता प्राप्त करना मुझ्किल है, जैसे ही कोई 


/ आदमी कुछ जखीरा जमा कर पाता है, वैसे ही सैकड़ों भूखे-नंगे उसके पीछे 


पड़ जाते हैं और तव तक चेन नहीं लेने देते, जव तक कि उसका सफ़ाया : 
नहीं कर देते । ' ऐसी स्थिति में भूखों की पलटन से अपने को वचाये 
रख, अपनी सम्पत्ति का ठीक तौर से इस्तेमाल वही कर सकता है, 
जिसमें दुलेभ प्रतिभा और वड़ी व्यवहारिक बुद्धि हो । अगर स्वर्गीय 
alae सच्चा गुर्जी उद्योगपति होता, तो गुर्जी atin से वह कभी का 
अपने को खतम कर चुका होता और उसकी सम्पत्तिका कुछ भी बाकी 
न रहता । एक युरोपियन ही इस तरह की व्यवस्था कर सकता है 
जिससे बह हर एक को संतुष्ट भी रखे, और साथ ही अपने धन को बरबाद 
न करे। ...एक वार हम ठंडी सड़क पर एक दूसरे के सामने से गुजर रहे 
थे । उसने मुझे दूर से पुकार कर कहा ः “ देखो तो तुम्हारा वन्स्टीइन (एक 


' अवसरवादी समाजवादी) क्या लिख रहा है? घर चलो और इसे लेकर 


पढ़ो । पुस्तक अभी-अभी जर्मनी में प्रकाशित हुईं थी और तिफ़लिस में 
नहीं मिल सकती थी। दूसरे दिन, मेंने दाविद के पास जाकर उस पुस्तक को 
लिया। | इसके वारे में तुम्हारी क्या राय है ? मैंने उससे पूछा ।--' मेरी 
क्या राय है? जमेनी से यह भयंकर चम है। सारी किताब में, मैं एक स्थल 
को पसन्द करता हूं, जिसमें वह कहता है कि आन्दोलन सब कुछ है, अन्तिम 
लक्ष्य कुछ भी नहीं है। 


“ एक बार मैंने स्वर्गीय पुरुष को उसके आफिस में बहुत ही चिंतित देखा । 
चह निराशावादी नहीं था । मैंने पूछा---' क्या वात है ?”--उसने कहना शुरू 
किया : “ हमारा कोई भविष्य नहीं है । तुम दावा करते हो, और कहते हो कि 
निन्न-मध्य वर्ग बड़े मध्यवर्ग को पैदा करेगा, लेकिन में उसे नहीं देख पा | 
रहां हूं । ऐसा होने के लिये भी, हमें नागरिक भावों और संस्क्कति की आवश्यकता 


` है, किन्तु हम मामूली योकेल हैं ।...स्वर्गीय दाविद्‌ चकाचोध में पड़े बच्चे की .. 


तरद, कांति में वह नहीं गया था, लेकिन साथ ही वह प्रतिगामिता का दास | 


भी नहीं बना था ।...आजं इमं! इस सेडिति क्षामे रख रहे हैं । वह 
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उसी खुले दिल और दिमाग्र के साथ मरा, जिस तरह किं जीता रहा। विदा 
प्रिय दाविद तुम्हारी महान स्मरति सदा हमारे साथ रहेगी। ” 
एक समाजवादी द्वारा TA के एक बड़े सेठ की स्तुति थी, एक करुणापूर्ण 
मर्सिया या। सेठ सर्जिशविली के पास तिफ़लिस, Pasa, एरिवान (अमनी), कलाराशं 
(चेससविया ) और tne में शराब के अच्छे-अच्छे कारखाने थे, जहां अंगूरी तथा 
दूसरी मदिरायें बनती थीं। जार॒शाहदी सरकार ने अपने परम भक्त सेठ को १ जनवरी 
` ०७०२ को ` व्यापार कॉन्सळर? की उपाधि दी थी, जो हमारे यहां के “सर ' के 
आसपास A थी; क्योंकि वह देश के उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उपयोगी काम 
कर रहा था! यह कोई आइचय नहीं था कि योरदानिया वोल्शेविक कति. के बाद 
भी, परिचमी साम्राज्यवाद्यों का परम. विश्वासपात्र वना रहा और जब :युर्जी में 
मेनशेविकों की सरकार नहीं टिक सकी, तो उसे बड़े सम्मान के साथ उन्होंने अपने 
- यहां बुला कर्‌.रखा । 
पार्टी की कान्मरेंस TTA होने जा रही थी। ऐसे समय में, स्तालिन बलोगदा में 
रहना HI पसन्द करते ? उन्होंने ६ सितम्बर, १५११ को चुपचाप वहां से निकल कर, - 
4 रूस की राजधानी पीतरबुगे का रास्ता लिया और वहां पहुँच कर, वह पार्टी के संगठन 
को मजबूत करने के काम में लग गये।' अब काकेशस नहीं, रूस की राजधानी में 
उनका काम करना यद्दी बतळाता है कि स्तालिन प्रादेशिक नेता न रह कर, सारे देश 
के नेताओं में से थे, और उसी के अनुरूप उन्हें अपनी प्रतिभा और अनुभव का प्रयोग 
करना था। इसी समय से, स्तालिन के जीवन का पीतरबुग वाला अध्याय छर हुआ। 
लेकिन, जान पड़ता है पीतरबुग में अभी उनके लिये काकेशस जैसे aa स्थान तैयार 
नहीं हो पाये थे। साथ ही, वह मेन्शेविकों की अर्कमण्यता फैलाने वाली नीति के 
Tae आलोचक थे, जिससे वह भी पुलिस की तरह ही, उनके पीछे पड़े हुये थे। 


५5, चतुर्थ गिरफ्तारी ( स्न्‌ १९११ ) Fo EE : 


SS 


 . = सितम्बर, १५११ को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर, फिर बलोगदा भेज 
. दिया, लेकिन फरवरी. सन्‌ १५१२ में संतालिन ने फिर केंचुळ छोड़ दी । ' 


पुलिस स्तालिन के बारे में केसे विचार रखती थी, इसके 
_ डेकार्डो से लीजिये ; इसके कुछ उदाहरण उसके 


7 ˆ क, “3० सितम्बर की पुलिस-विभांग की मांग के अनुसार का | 
e केशीय . - 
i ज़िला-छुफ़ियापुलिसि-विभाग के. अध्यक्षं की सूचना के अनुसार, साइबेरिया से 
| PS 'आगने :वाछा सोसो वहीं है, जो कोबा के नाम से संगठन कर रहा है; और 
_ 5: : ¦ ओगनेस waits, तोतोम्यन्तंस भी उसी का नाम है। वह तिफ़लिस नगर का - 
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निवासी है, जिसके नाम से इस साल १२ मई को क सुपरिटेंडेंट 
द्वारा एक साल के लिये दया गया ९८२ नम्बर का पार उसके पास है । 
_,तोतोम्यन्तस, कोबा तथा मलोच्नी नाम का आदमी रूसी समाजवादी जन- 
तांत्रिक मजूर पार्टी के वाकू-संगठन का मुखिया है, बीवी ऐवत ज़िले के दो 
दूसरे सद्स्य भी उसी संगठन से सम्बंधित हैं । उन पर गुप्त रूप से लगातार, 
और कभी-कभी खुळे तौर से भी, निग्राह रखी जाती है । संगठन तोड़ने के 
fea जो क़दम उठाया जाये, उसमें यह भी आयेंगे |” 


q.“ जुगशविली रुसी समाजवादी जनतांनिक मजूर पार्टी की वाकू कमेटी 
का एक मेम्वर है । उसे पार्टी संगठन में कोवा के नाम से पुकारा जाता ह्वै । 
... शासकीय दंडों के होते हुये भी, वह अपने कामों में बड़ी दृढ़ता से लगा 
हुआ है और क्रांतिकारी संगठनों में सदा उसका प्रसुख स्थान रहा है । .वह 
अपने निवीसन-स्थान से दो बार भाग चुका है और उसे राज्य की ओर से जो 
दंड दिये गये थे, उनमें से उसने एक को भी पूरा नहीं किया । इसलिये, में 
और कड़ा दण्ड देने की सिफ़ारिश करूंगा । उसे पांच वष के लिये साइबेरिया 
के सबसे दूर वाळे जिले में निर्वासित कर देना चाहिये ¬ २४ मार्च, १७१० 
कप्तान गलिम्तोन्स्क्री 7 ; 


श. “२४ मार्च, १५१० को कप्तान मर्तिनोफ़ रिपोर्ट देता है कि रुसी 
समाजवादी जनतांनिक्र मजदूर पार्टी की बाकू कमिटी के संगठन में कोवा 
के नाम से ज्ञात, तथा पार्टी का अत्यन्त BAS नेता गिरफ़्तार कर लिया गया। ” 

घ. “१७ मई, १९१२ को काकेशीय जिला खुफ्रियापुलिस-विभाग ने पीतरवुर्ग 
के पुलिस विभाग के डाइरेक्टर को लिखा था: “सोसो बिसारियोनोविच 
जुगशविली नाम के, तिफ़लिस प्रदेश के दीदीलियो गांव के एक किसान का 
-नकली नाम है, जिसे पार्टी में कोवा कहा .जाता है, सन्‌ १५०२ सेही, `: 
एक समाजवादी जनतांत्रिक कमेठ कार्यकत्ती के नाम से प्रसिद्ध है । सन्‌ १९०२ 
में, तिफ़लिस के So To ज० म० पार्टी के गुप्त चक्र के मुकदमे में अभियुक्त 
के तौर पर पूछ-ताछ के -लिये, उसे तिफ़लिस प्रदेश के पुलिस विभाग के सामने 
लाया गया । इस अपराध में उसे पुलिस की खुली निगरानी में तीन वर्ष 
के लिये पूर्वी साइवेरिया में निर्वासित कर दिया गया जहां से वह भाग 
निकला । पुलिस-विभाग ने उसकी गिरफ़तारी के लिये विज्ञापन निकाला ! | 

` बाद में, जुगशविली भिन्न-भिन्न समयो में बातूम, तिफ़लिस और बाकू 
के समाजवादी जनतांत्रिक संगठनों का नेता होकर, काम करता रहा। 
कई बार उसकी तलाशी और गिरफ़तारी हुईं, Sha वह हवालात से निकल 
` कर निर्वान से बचतां-छिपता फिरा । इस समय, पुलिस-विभाग के 


r 
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5 मांग.है। ६ तारीख को fis के अफ़सर ने जो सूचना दी है, उससे 
Sg पता लगता है कि जुगशविली हार ही में तिफ़लिस नगर में था । इसी समय, 

SS बाकू के गुप्त खुफ्रिया-विभाग के मुखिया ने गुप्त रूप से सूचना दी है कि 
कोबा रूसी केन्द्रीय समिति में नियुक्त क्रिया गया है.. .. और, ३० माचे को 


` मुखिया को भी उसी दिन सूचित किया ।” 


` A 


होता है । 


: ` थी। स्तालिन उसके महत्व को अच्छी तरह समझते थे । मेनशेविकों और दूसरे 


' . एक व्याख्यान में इस कांग्रेस के बारे में कहा था: 


क ` चोल्योविक पार्टी के रूप में परिणित कर दिया था । ” 


गये । उन्होंने wat को लिखा था: 


| आख़िर दिवालियों, कमीनों की सारी कोशिशों पर भी हमें पार्टी और: 
उसको केन्तरीय समिति को फिर से मज़बूत करने में सफलता मिली। मुझे आशा 
È? है कि तुम इस पर हमारी ही तरह प्रसन्न होगे। ” ४ 


es इस कान्फ्रेन्स में स्तालिन उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन तब भी उन्हें पार्टी के 
` हसी ब्यूरो का सद्स्य बनाया गया। केन्द्रीय कमेटी में निर्वाचित हो जाने के वाद, अबः 
> निवासित की स्थिति में और रहना उनके लिये ठीक नहीं था, और स्तालिन कोः 
दुरन्त “Sys छोड़ने A आवश्यकता थी। वह सेर्गी ओर्योनिछीदूज्ञ के साथ 
'बलोगदा से २६ AG, १९१२ को भाग निकळे। कितने ही जिलों में पार्टी संगठन को 
मज़बूत करते हुये, अन्त में वह पीतरबुर्ग में उसी समय लौटे जब कि साइबेरिया की 
ITEMA में जारशाही ने मज़दूरों के साथ खून की होली खेली थी । * ज़्वेज़दा ” 


समय छेना-कांड पर स्तालिन का एक लेख छापा था, जिसकी कुछः 
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पीतरबुगे के लिये रवाना हो गया है । इसके बारे में लेफ्टिनेंट कनेल मर्तिनोफ़ ने 
६ अप्रैल को तत्रभवान्‌, राज्यपाल तथा पीतरबुर्ग-खुफ़ियापुलिस-विभाग केः 


जारशाही पुलिस की इन रिपोर्टों से भी स्तालिन का एक विशेष रूप प्रकट. 


जनवरी सन्‌ १९.१२ में बोल्शेविक पार्टी की एक बड़ी कान्मेंस प्राग में होने वाली 


अवसरवादियों से सम्ब्नन्ध रखने से अब कोई फ़ायदा नहीं था। पीछे स्तालिन ने अपने: 


“सबको पता है कि यह कान्मेंस हमारी पार्टी के इतिहास में भारी 
3 . महत्व रखती है, क्योंकि इसी ने बोलशेविकों और मेनशोविकों के बीच- 
' सौमारेखा खींची, और सारे देश के वोल्शेविक संगठनों को एक संयुक्त 


| लेनिन को यह देखकर वडी प्रसन्नता हुईं कि पार्टी से arate निकाल दिये 


योल्होचिक क्रांति से पहले uu 


/ हेना-हत्याकांड ने अकंमण्यता की वर्फ़ को तोड़ दिया और जन- 
आन्दोलन की भागीरथी बह निकली; ah टूट गई ।... वत्तेमान शासन के सारे 
पाप, दुराचार तथा चिरकाळ से उत्पीड़ित रुस के सारे दुर्भाग्य जिस एक वात 
पर केन्द्रित हो गये हैं, वह है लेना-कांड । इसीलिये यह लेना-गोलीकांड ही था, 
जिसने हडतालों और seat के एक संकेत का काम किया । ” 


७. पांचवीं गिरफ्तारी ( TIS सन्‌ १९ ई) 


स्तालिन और लेनिन काफ़ी समय से पार्टी के एक केन्द्रीय मुख पत्र की बड़ी 
आवश्यकता अनुभव कर रद्दे थे । वोलंशेविक देपुती जहां दूसा को अपने विचारों के 
प्रचार के लिये एक भाषण-मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहां एक ऐसे शक्ति- 
झाली दैनिक पत्र की भी आवश्यकता थी । यह काम agar’ नहीँ कर सकता था । 
स्तालिन ने अब Hye बदलकर, ऐसे पत्र के निकालने की तैयारी में अपनी 
पूरी शक्ति का उपयोग किया। २२ अप्रेल, १५१२ को “प्राब्दा” (सत्य) का 
प्रथम अंक निकला । लेकिन, उसी दिन किसी ARA ने पुलिस को खबर कर दी और 
फिर ज़ारशाही स्तालिन को गिरफ़्तार करने में सफल हो गई । “ प्राच्दा ” का प्रकाशन 
क्रांतिकारी आन्दोलन के नये उत्थान के साथ-साथ हुआ। पुराने पंचांग के अनुसार यद्यपि 
प्रकाशन का दिन २२ अप्रैल था, लेकिन जव कांति के वाद, दुनिया के और भागों में प्रचलित 
पंचांग को सोवियत सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो ' wea’ का प्रकाशन-दिवस 
“waa गया । आज भी, ५ मई को कमकरःप्रेस-दिवस के नाम से उसे मनाया 
जाता है । साथी स्तालिन ने “प्राव्दा” की दसवीं वर्षगांठ के समय लिखा था 
““ सन्‌. १९१२. सें “sea? का निकालना, सन्‌ १९१७ में वोल्शेविक विजय की 
आधार-शिला का रखना था ।” . 


—— 


अबकी बार उन्हें गिरफ़्तार कर, TM ने कई महीनों तक जेल में बन्द 
रख कर तीन वर्ष के लिये एक बहुत दूर के स्थान नरिम में निर्वासित 
कर दिया। afta परिचमी साइबेरिया में बहुत ठंडे स्थान पर अवस्थित था । 
लेकिन ठंडा -हो या गरम, wafer को इतनी gaa कहां थी कि वहां 
पड़े रहते । लेना--गोलीकांड ने an तोड़ दी थी, क्रांति-धारा बह निकली थी, 
और उस धारा को गम्भीर और शक्तिशाली बनाने में इस गुर्जी तरुण को. योग 
देना ari इसीलिये, २ जुलाई, १५१२ को तीन वे का निवीसन-दंड पाकर भी वह 
नरिम में दो ही महीने रहे । १ सितम्बर, १९१२ को नरिम से इप हो वह 
फिर अपने कार्यक्षेत्र में पहुंच गये। लेनिन विदेश में थे, पर मानो नेतार के 
सम्बन्ध द्वारा वह रूस के भीतर होने वाळी हर एक घटना को जानते हुये 
वहां की कांति की धारा का संचालन कर रहे थे, स्तालिन को लेनिन की ओर से 
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- स्तालिन 


रूस के भीतर रहकर काम करना थं। यद कोई आइचये की बात नहीं है, और 
Rawat कहना सिर्फ़ अपने को धोखा देना है कि स्तालिन का लेनिन से कमी 
` भी मतमेद नहीं हुआ। वस्तुतः मतभेद वहां होता है, जद्ां पुस्तकी ज्ञान और केवल 
दिमागी कसरत काम करती है, लेकिन जहां घटना और वास्तविकता की व्यवद्दारिक 
कसौटी पर कस कर एक-एक क़दम आगे रखना हो, वहां मतमेद उसी तरह आवश्यक 
नहीं होते, जैसे कि सच्चे वैज्ञानिक आविष्कारों में । एक प्रयोगशाला में एक वेज्ञानिक 
= जो कोई नई खोज करता है, उसी को जबं दूसरे वैज्ञानिक अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं में 
मी पाते हैं, तमी तो उसे वैज्ञानिक सत्य कहा जाता है। area, Wea, छेनिन और 
_ स्तालिन ने साम्यवादी विचारधारा और क्रांतिकारी सिद्धांतों को कोरे दिमाग़ से नहीं 


OO o ध्रुवकक्षीय रेखा के बहुत भीतर सुदूर साइबेरिया के बादाइवो (Bar) स्थान में 
o ज्ञारशाही ने गोलियां चलाई, जिसने सारे रूस को हिला दिया। इसके विरोध में देश 
में हृड़तालों की बाढ़ आ गई । पीतरबुगे के सवंहारा अपने क्षोभ-प्रद्शन के लिये 
सड़कों पर निकछ आये। “yaar” ” ने इस समय की स्थिति के बारे में लिखा था: 
“ हम सजीव हैं, og शक्ति भरी आग हमारे लाळ खून को खौला रही है।” . 


ऐसी परिस्थिति में, enter का साइबेरिया से भाग कर पीतरबु्ग पहुंचना बड़े 
' काम की बात थी । बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के एक मेम्बर तथा केन्द्रीय 

. सुख पत्र “ प्राव्दा ' के सम्पादक के तौर पर, अब वह बड़ी लगन के साथ काम करने 
लगे । इसी समय तीसरी राज्य दूसा को चुनाव होने वाला था, जिसमें स्तालिन ने 
` पीतरबुर्ग के कमकरों के deat का संचालन करते हुये. पूरी तौर से भाग लिया। 


a केन्द्रीय कार्यालय था वह गुप्त रीति से अपने संदेश और पथ-निर्देश भेजते रहते 
ॐ; और मैक्रे पर संतालिन के होने से निर्शिचत थे कि सब काम ठीक से होगा । 


(दता ही ऐसी चीज़ थी, जिसने स्तालिन को पुलिस. के हाथों में पड़ने से वचाये 
i में, दूमा-निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक-प्रतिनिधियों की एक ae 
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निकाला था, बल्कि यथार्थ की कसौटी पर कसा जाकर ही, उनका वाद वैज्ञानिक सत्य बना । - 


o लेनिन इस समय रूस से बाहर क्राकोओ में रहते थे, जहाँ उस समय वोल्शेविक पार्टी - 


वोस्शेविक site से पहले षऽ 


हुईं, जिसमें अपने कमकर देपुतियों के लिये पीतरबुर्ग के कमकरों का “ आदेशपत्र ! 
(Hz) पास किया गया। आज भी मॉस्को के केन्द्रीय Stra म्युजियम में लेनिन के 
हाथों के नोट के साथ, इस पत्र को देखा जा सकता है। आदेशपत्र को स्तालिन ने ` 
लिखा था, लेकिन लेनिन ने उसे इतना महत्वपूर्ण समझा कि उसके हाशिये पर नोट 
लिखा--' इसे अत्यन्त सावधानी से सुरक्षित रखो '। अभी वोल्शेविक कांति के होने 
में चार वर्षों की देर थी । आदेशपत्र में मज़दूरों और किसानों की शोचनीय स्थिति 
का वर्णन करते हुये, बतलाया गया AT: i 

“क्रांति की हरावल सेना सज़दूर वर्ग है और किसान कांति में उसके सद्दायक 

हैं । जो संघर्ष हमारे सामने आने वाला है, उसमें दोनों मोर्चो पर लड़ाई लड़नी 
होगी--सामन्तवादी नौकरशाही व्यवस्था से भी और पुराणपंथी शासन की 

द्वायता चाहने वाळे उदार पूंजीवाद से भी।. . . हम चाहते हैं कि दूमा के 

मंच से समाजवादी जनतांत्रिक मंडली के सदस्यों की आवाज्ञ जोर से सुनाई 

दे, जो सर्वददारा के अन्तिम लक्ष्य की घोषणा करे, सन्‌ १५०७ की सारी 

मांगें पूर्ण करने की घोषणा करे, रूसी सन्नदूर at को जन आन्दोलन का नेता 
Ata करे, किसानों को मजूरवर्ग का अत्यन्त विरत्रसनीय सहायक घोषित करे 

और उदार मध्यवर्ग को जन-स्वतंत्रता के विश्वासघाती के तौर पर घोषित करे। 


aad दूमा में समाजवादी जनतांत्रिक गुर ऊपर के नारों के आधार पर 
अपने कामों में एकतावद्ध और घनिष्टता से सम्बद्ध हो । ; 


“ विशाळ जनता के साथ लगातार सम्बन्ध रख कर, शक्ति प्राप्त करे । 


“ बह रूस के मज़दूर वर्ग के राजनीतिक संगठन के साथ कन्धे से कन्धा 
मिला कर आगे बढ़ता चले ।”” Sine 
निस्सन्देह, आदेशपत्र ने भारी काम क्रिया। निवोचन के परिणाम और 
आदेशपत्र फे महत्व के वारे में १५ अक्तूबर, १९१२ के Meg’ में “ क, स्त. ” 
के हस्ताक्षर से स्तालिन ने लिखा था : “ आदेशपत्र देपुतियों के लिये हिदांयत है । 
आदेशपत्र देपुती को बनाता है। आदेशपत्र के गुणों पर देपुतियों के गुण निर्भर 
करते हैँ \ ” 5 

१० नवम्बर, 9993 को चतुर्थ दूमा का उद्घाटन हुआ | राजधानी की 
ओल्शेविक कमिटी ने इस समय smd और उसके पिट्ठुओं के बातें बनाने और 
उत्सव मनाने के ganas में, राजनीतिक seat संगठित किया। ae स्तालिन - 
` की सूझ का परिणाम था। पता छगने पर लेनिन ने लिखा : “ प्रदशेन के लिये बहुत 
दी अनुकूल समय चुना गया ! काली दूमा ( पालोमेन्ट) के उद्घाटन के सुक्काबळे' | 
4 में. राजधानी की सड़कों पर लाल झंडों के प्रदशन करके TET की एक अदभुत 
सूझ का परिचय दिया गया ! ” स्व 
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स्तालिन 


इस समय (सन्‌ १९१२ में) स्तालिन का लेनिन के साथ पत्र-व्यवहार द्वारा 
लगातार सम्बन्ध था, Saar ठेनिन उनसे मिलना चाइते थे । उन्होंने बाहर आने के 
fea जोर दिया । स्तालिन जैसे क्रांतिकारी के लिये ज्ञारशाही पुलिस से बचकर विदेश 
 _ जाना आसान काम नहीं था । लेकिन, खुफ़ियों की पांत को चीर कर नवम्बर सन्‌ १५१२ 
अं बापिली ( स्तालिन ) ने क्राकाओ में जाकर, लेनिन से मुलाक़ात की । भावी कार्यकम 
 केवारेमें इतनी बातें और इतने निर्णय करने थे कि वह सभी पत्र-व्यवहार से 
नहीं हो सकते थे। सब काम कर छेने के वाद, जब दिसम्बर में स्तालिन रुस 
की ओर लौटने रगे, तो अपने अद्भुत शिष्य के जीवन को हर वक्त खतरे में देख कर 
उेनिनने कोशिश की कि वह कुछ दिन और बाहर रहें, लेकिन वासिली को काम पुकार 
 रदाथा,उन्हें खतरे का भय कब रोक सकता था। भय क्या है इसे उन्होंने कमी 
जाना ही नहीं । Sita ने दूसा के छः बोल्शेविक देपुतियों को भी लेकर आने के. 
लिये २३ दिसम्बर, १९१२ के पत्र में वासिली को लिखा था: “आओ ...हमें बड़ी 
चिन्ता हो रही है।” कुछ ही समय वाद, वासिली फिर काकाओ पहुँचे और Go To 
Ho दल की केन्द्रीय कमेटी तथा पार्टी का्येकत्तोओं की एक कान्मेंस में भाग लिया । 
कान्मेंस ने वासिली को रुस की केन्द्रीय कमेटी के ब्यूरो का मेम्बर चुना । यद्यपि यह 
2 कान्फ्रेंस सन्‌ १९१२ में हुई थी, लेकिन इसे छिपाने के लिये फरवरी सन्‌ १९१३ 
ee की कान्मरेंस कहा TAT | Mo 


ˆ ज़नवरी और फरवरी सन्‌ १९१३ में चासिळी रूस से बाहर रहे । इसी समय, 
= उन्होंने जातीय प्ररन पर बहुत सामग्री am करके लेख लिखना झुरू 

ह  क्या। Sita ने उनके इस काम के वारे में, एक पत्र में गोरी को लिखा था: “ एक 
- ` अदूभुत गुर्जी जो यहां बैठा एक “ ओस्वेर्चेनिये ? के लिये लेख लिख रहा है, 
. उसने आस्ट्रियन तथा दूसरी सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया है । ” 


इसी अध्ययन और परिश्रम का परिणाम था--स्तालिन की पुस्तक “ माक्स- 
` ` चाद और जातीय समस्या, ' जो सदा सामन्तवाद और पूंजीवाद के लिये भयंकर 
RR रही है। पिछले हज़ारों वर्षों के अपने इतिहास में, बे. कोई हल नहीं निकाल 
` पाये। उसी असम्भव काम को अब साक्सेवाद संभव करने जा रहा था। मावर्सबाद ने 
'दिशा-निर्देशन किया । स्ताछिंन ने अपनी प्रतिमां और उनके जातियों के सम्मिलन- 
स्थान काकेश की अपनी मातृभूमि के लम्बे तजे से समस्या थी रग को प्रहचाना, 
और उसका हल निकाला । दुनिया में कहीँ भी यदि जातीय समस्या का हल करना होगा, 
` तो स्ताळिन के बतलाये हुये रास्ते से ही करना पढ़ेगा। साठ-साठ, सत्तर-सत्तर जातियों 
a ue क्यों एक ठोस पत्थर की चन जैसा देश बन गया, जिससे टकरा कर हिटलर 
आर दूसरे उ ARA अपना सर भर फोड़ा? इस हरू का आधार था 

षण का अंत, पिछड़ी हुईं जातियों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राज- 
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बोल्शेविक कांति से पहले ५९, 
oR RE २7 के न्‍्नन्नल्लननानननना 
नीतिक तौर से अपने वरावर लाकर खड़ा करना, और उन पर पूर्ण विश्वास करते 
हुये, उनके अलग होने तक के अधिकार को स्वीकार करना | 


अपने इस sta को समाप्त करने के वाद, वासिली पीतरबु्ग लौट आयें | कितने ही 
दिनों तक छेनिन को जब उनका कुछ पता नहीं लगा, तो < माचे, १५१३ के अपने एक 
पत्र में उन्होंने पूछा : “ वासिली की क्यों कोई खबर नहीं मिल रही है! उसे क्या 
हुआ है ? हमें वढ़ी चिंता हो रही है। ” दो ही दिन बाद, फिर sina ने लिखा : 
& उसका बहुत ध्यान रखना | वह बहुत वीमार है ।” 


८, छठी गिरफ्तारी ( फ़रवरी PSP? ) 


मालीनोव्स्की पार्टी की केन्द्रीय समिति का सदस्य और दूमा में चोल्शेविक 
agi था, जो पुलिस से मिल गया था। दूसरी पार्टियों के लिये यह उतनी आइचये 
की वात नहीं थी; लोभ के कारण खुफ़ियापुलिस और विदेशी शक्तियों के हाथ में 
खेलने वाळे पाये ही जाते हैं । लेकिन वोल्शेविक पार्टी उन पार्टियों की तरह नहीं थी । 
उसमें कड़ा अनुशासन था । तो भी, ज्ञारशाही मालीनोव्स्क्री को कुछ चांदी के rast 
पर विश्वासघाती बनाने में सफल gsi “प्राव्दा” में स्तालिन के अतिरिक्त, 
याकोफ़ ( स्वेदेलोफ़) और मोतो ( मोलोतोफ़) भी सम्पादन का काम करते थे। 
मालीनोव्स्क्री ने पहले भेद वतला कर स्वेदेलोफ़ को गिरफ़्तार करवा दिया--यही 
Ain पीछे वोल्शेविक रूस का प्रथम राष्ट्रपति वना। माडीनोव्स्की ने थोड़े ही 
दिनों बाद, उस गुप्त स्थान का भौ पता वतला दिया जहां वासिळी छिप कर काम 
करते थे । इस प्रकार २३ फरवरी, १५१३ को पुलिस पीतरबुग में उन्हें गिरफ्तार 
करने में सफल हुई । इस गिएप्रतारी के बारे में, बद्येफ़ ने लिखा है: 


“ पुलिस बड़ी व्यग्रता के साथ गिरफ्तारी के लिये प्रतीक्षा कर रही थी कि. 
कब्र वह सड़क पर आयें । जल्दी ही उसे ऐसा मौका मिल गया। ' प्राब्दा ” 
और दूसरे क्रांतिकारी कामों की सहायता के लिये, कुशनिकोफ़-हाल में एक 
संगीत मंडली का अनुष्ठान किया गया था। ऐसी संगीत मंडलियों में वडी संख्या 
में मजदूर और सहानुभूति रखनेवाले बुद्धिजीवी उपस्थित हुआ करते थे । 
उनमें गुप्त रीति से काम करने वाले, पार्टी मेम्बर भी आते थे, क्योकि ऐसी 
भीड़ में उन लोगों से मिल कर वातचीत की जा सकती थी, जिनके साथ 
खुळे में मिलना खतरे से खाली नहीं था। स्तालिन ने छुशनिकोफ़-हाल की 
संगीत मंडली में ऐसे ही काम के लिये आने का निश्चय कर लिया थो, जिसका 
पता माळीनोव्स्की को था। उस विश्वासघाती ने पुछिस-विभाग को इसकी 
सूचना दे दी। हमारी आंखों के सामने ही,.उसी सांझ को qe के कमरे में 
स्तालिन गिरफ़्तार कर लिये गये। ' 
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स्तालिन . 

इस प्रकार, छठी बार पुलिस ने स्तालिन की गिरफ़्तार कर चार साल के लिये 
साइनेरिया के अदूर स्थान तुरुखानसक में निवीसित कर दिया । पहले उन्हें कोस्तिने 
की छोरी सी बस्ती में रखा गया । लेकिन, फिर डर लगा कि वह कहीं केंचुल न 
बद्ल दें, इसलिये उन्हें वहां से हटा कर और उत्तर में कूरेइका वस्ती में रख दिया 
गया, जो कि gaada रेखा के बिलकुल किनारे पर थी । इस समय पुरिस की 
कडाई बहुत अधिक थी । ज्ञारशाही और दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियां प्रथम महायुद्ध 
की तैयारियां कर रही थीं। इसके कारण, .पुलिस ऐसा मौका नहीं देना चाहती 
थी कि स्तालिन फिर ऐसे मौके से लाभ उठा कर क्रांति की आग Waa के लिये 
'मुक्त हो जायें । : > 


T 


साथी स्तालिन २ जुलाई, १५१३ को निर्वासित हुये थे, और तब से ८ माच, 

१५१७ तक उन्हें तुखन के इलाके में ही निर्वासित बन्दी का जीवन बिताना पड़ा | 
DRA, Bama के इस सुदूर स्थान में रहते हुये भी, स्तालिन gras नहीं रह सकते 
 ञे।अगळे ही साल सितम्बर सन्‌ १५१४ में, प्रथम महायुद्ध घोषित हो गया और 
 `षमासांन लड़ाईं शुरू हो गईं। द्वितीय इन्टनेरानळ ( सुधारवादी समाजवादियों की 
ratte संस्था) के घनी-धोरियों ने तुरन्त अपने देश के पूंजीवादियों का साथ देते 
हुये युद्धका समर्थन किया, fea लेनिन साम्राज्यवादियों के बाजारों और उपनिवेश्ञों की 
“नोच-खसोट के लिये होने वाली इस लड़ाई में शामिल होना, THEN वर्ग के साथ विश्वास- 
SIR करना समझते थे । उन्होंने तुरन्त बिना कुछ आगा-पीछा सोचे, साम्राज्यवादी युद्ध 
'. के विरुद्ध संघर्ष करने की घोषणा की। अभी स्तालिन का ले 


` ` क्रेइकामें भी आखिर म 
` जे! उनमें भी गरीवों और सर्वहारों की संख्या अधिक 
सहानुभूति स्ताखिन को हमेशा मिला करती थी । उन्होंने 
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वोल्होचिक क्रांति से पहले g? 

बोल्होविकों ने इसी समय ARa ' (बीमा के ग्रइन ) के नाम 
से एक पत्रिका निकाली, जो वेधानिऋ तौर से खुलेआम प्रकाशित होती Ati वोल्शेविक 
बैधानिक और अवैधानिक दोनों ही तरह के पत्रों का होना उसी तरह आवश्यक समझते 
थे, जिस तरह कि गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं को रखते हुये वह साथ-साथ पार्लमेंट में भी 
अपने प्रतिनिधि भेजते थे । बह अपने कार्य और प्रचार के सुभीते के किसी भी साधन 
को हाथ से जाने देने के लिये तैयार नहीं.थे । इस पत्रिका का उद्देश्य था : “ पेतरेस्सोफ़, 
Bacal और प्हेखोनोफ़ जैसे “ भद्रपुरुषों के अन्तराष्ट्रीयतावादी सिद्धांतों” के विरुद्ध 
विचारों को फैलाना, देश के मज्जदूर वर्ग के खिलाफ़ भ्रष्टाचारपूण वक्तव्यों और 
TARTAR सिद्धांतों के विरुद्ध कही जाने वाली वातों के ख़िलाफ़ देशा के मजदूर 
बर्ग के विचार-सम्बन्धी बीमा को सुरक्षित रखने के लिये अपने सारे प्रयत्नों और 
शक्तियों को लगाना । 


अपने सम्पाद्कों की गिरफ़तारी के बाद, फरवरी सन्‌ १५१५ में यह पत्रिका कुछ 
दिनों बन्द रह कर फिर से निकलने लगी । पत्रिका जहां अपने को क्रानूनी प्रहार से वचाते 
हुये वोलशेविकों की विचारधारा और कार्यनीति का प्रचार करती थी तथा विरोधियों 
का मुंहतोड़ जवाब देती थी, वहां इसके सम्पादकीय विभाग ने मोलोतोफ़ के नेतृत्व में 
पार्टी के एक खुले केन्द्र का काम करना शुरु क्रिया था। सरकारी सेंसर पत्रिकां की 
एक-एक लाइन को देखता, लेकिन जितने अंश को वह काट देता था, उसे पत्रिका में 
सादा ही छोड़ दिया जाता था। जव स्तालिन को इसका पहला अंक मिला, तो उन्होने 
तुरन्त निवीसितों से चन्दा करके छे रुबल पचासी कोपेक सम्पादक के पास भेजते 
. हुये, तुरखान्स्क के वोळ्शेविकों की तरफ़ से एक पत्र लिखा था, जिस पर स्तालिन 
अ. मस्ळेन्षिकोफ़ ( जिसे पीछे कोलचक ने गोली मरवा दी ), स्पन्द्योन वेरा, WEI 
आदि के हस्ताक्षर थे। उसकी कुछ पंक्तियां थीं 


` “ प्रिय साथियो, तुरखान्स्क् के निवासितों की एक टुकड़ी “ वोप्रोसिस्रा- 
खोवानिया ” के फिर से प्रकाशन का बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वागत करती है । 
आज के समय में, जब कि रूस में कमकर समूह की सावंजनिक राय को इस 
तरह जान-बूझ कर Ted समझाया जाता है, और जब कि अ. गुच्कोफ़ 
और प. रयाबुदिन्स्की की सक्रिय सहायता से सच्चे कमकर प्रतिनिधियों को 
सामने नहीं आने दिया जाता, इस तरह की एक सच्ची मजूर पत्रिका को देखना 
और पढ़ना आनन्द की बात है । ” 


स्तालिन इसको बड़ा आवश्यक समझते थे कि भेदान खाली देख कर मेनशेविक 
अपने झूठे समाजवाद की आइ में कमकरों को बहकाने में सफल न हो aw 


` स्तालिन का कूरेइका का जीवन किस तरह का था, यह एक दूसरी निव्रासिता 
चेरा Bist के संस्मरणों से area होता Ft वेरा ने लिखा था 
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“ जाड़ों (सन्‌ १५१३) के दिनों में, पुलिस को जानने का मौका दिये बिना 

सूरेन स्पन्द्योन के साथ मैंने कूरेइका गांव में स्तालिन से मिलने के लिये यात्रा 

की। दूसा के चोल्शेविक सदस्यों पर उस समय मुकदमा चल रहा था और 
4 कई दूसरी भी पार्टी-सम्बन्धी बातें थीं, जिनके बारे में heer करने के लिये 
: हमने स्तालिन से मिलना आवश्यक समझा था। जाड़े के दिनों में यहां 
हट ` कितने ही हफ्तों तक रात और दिन एक हो जाते थे, और हद दर्ज की ' 
; l जाड़े-पाले वाली रात में .यह सफ़र करना था । हम बिना पहियेवाली, कुत्ते कौ 
T गाड़ी लेकर रास्ते में बिना रुके, जमी हुई येनिसेइ नदी पर नीचे की ओर चलते . 
| हुये मोनास्तिस्करोये और कूरेइका के बीच के दो सौ.किलोमीटर की हिमाच्छादित 
Er ` निजेन भूमे को ऐसे समय पार कर रहे थे, जब कि भेड़ियों की गुर्राहट 
= 4 बरावर हमारा पीछा कर tat aC A 


“ हम कूरेइका में पहुंचे और उस AA खोजने लगे, जिसमें साथी .. 
स्तालिन रहते थे। गांव में पन्द्रह झोपडे थे, जिनमें वह संवसे अधिक ्ररीमीका | 
था--एक बाहरी कोठरी, एक रसोईघर, जिसमें अपने परिवार के साथ घर: का 

साछिक रहता था।-इन दोनों के अतिरिक्त एक और कोठरी थी, जिसमें साथी 

स्तालिन रहते थे । और बस ! $ ; 


“ हमारे अप्रत्याशित आगमन से साथी स्ताछिन बहुत san हुये और 
दुवकक्षीय यात्रियों को आराम देने के लिये जो कुछ हो सकता 'था, वह 
उन्होंने किया । पहला काम जो उन्होंने किया, वह था येनिसइ की ओर दौड़ 
जाना, जहां पर कि उन्होंने वर्फ़ में छेद करके मछलियों के लिये बंसी लगा 
रखी थी। कुछ ही मिनटों के बाद, अपने कन्धें पर एक विशाळ मछली उठाये हुये 
वह लौट आये । उस “सिद्धहस्त मछुए ” की देख-रेख में, हमने बहुत जल्दी 
मछली काट-कूटकर तैयार की और उसके कुछ भाग को निकाल कर शोरवा तैयार 
किया । जिस वक्त यह cae का “चमत्कार दिखलाया जा रहा था, उसी 
समय हम पार्टी के कामों के बारे में गम्भीरतापूर्वक वार्तालाप करते रहे । 
स्तालिन के कर्मठ दिमाग्र की गन्ध उस कोटरी के सारे बातावरण से आ रही 
थी । साथ ही, अपने चारों ओर की वास्तविकता से उस. दिमाग्र को क्षण भर के 
| fet भी अछंग नहीं किया जा सकता था। उनकी मेज्ञ पर पुस्तकों 
। और अखबारों फे बड़े-बड़े बंडलों का ढेर लगा हुआ था। एक कोने में मछवे 
>- और ae के सामान रखे थे, जिन्हें स्तालिन ने स्वयं बनाया था । ” 
= महायुद्ध के समय लेनिन और स्ताछिन एक दूसरे से ह 
दुनिया के एक छोर पर बसे, इस गांव में अजगर मुश्किल n Ta 
= कमी दो-तीन महीनों की एक ही साथ आती थी। Baa पास पत्रों के जाने में 
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वोल्शेविक कांति से पहले O हे 


इतना पचीदा रास्ता और साधंन इस्तेमाल करना पड़ता था कि स्तालिन के बहुत 
कम पत्र पहुँच पाते थे। सन्‌ १९१४ के अन्त में ही, स्तालिन को महायुद्ध के वारे 
सें लेनिन के निबंध के पहले मसौदे से परिचय प्राप्त करने का मौका मिल सका। T 
जे अपने संस्मरण में लिखा है : | 


“ हमारे निवासित जीवन में यह बड़ा ही उत्तेजक क्षण था, जब कि लेनिन 
की हिदायतें हमारे पास पहुँची । तुरखान्स्क के लिये निर्वासित होकर जाते 
समय Rees में, युद्ध पर लेनिन के निवंध का पहला मसौदा मुझे 
मिला । वह एक गुप्त पते पर पहुँच कर मेरे पास आया था, जिस पते पर कि 
नादेज़दा कान्स्तन्तिनोवा ( क्रुप्सकाया ) . ळेनिन के पत्रों को भेजा करती 
थी । मैंने इन निवंधों को साथी स्तालिन को दिया, जो उस समय सूरेन 
waa के साथ मोनास्तिस्कोये गांव में रहते -थे। लेनिन के युद्ध पर 
लिखे सात निवधों ने हमें वतलाया कि साथी स्तालिन इस जटिल ऐतिहासिक 

` स्थिति के मूल्याकंन में ठीक लेनिनीय निर्णय पर. पहुँचे थे । साथी स्तालिन 
लेनिन के Ridi को पढ़ते समय जिस आनन्द, दृढ़ विश्‍वास और सफलता 
की भावना का अनुभव कर रहे थे, उसका वर्णन करना मुश्किल है । ”” 


ier और स्पन्द्योन ने उस समय जो पत्र लेनिन के पास भेजे थे, उनमें 
से एक अब भी सुरक्षित है । इस पत्र में उन्होंने ards, क्रोपत्किन और फ्रेंच 
समाजवादी मंत्री सवंत को उनके रवैये पर वहुत फटकारा है । तुरुखान्स्क इलाक्गे में 
ही याकोब स्वेदेलोफ़ को भी निर्वासित किया गया था और वहां के सभी वोल्दोविक 
'निवीसित बहुधा आपस में मिला करते थे। यहां” स्तालिन का जीवन अधिकतर 
पुस्तकों के अध्ययन तथा पार्टी के कामों पर विचार-विनिमय करने आदि में ही 
चीतता था । इसके अतिरिक्त, जीविका को थोड़ा और बहुविध बनाने के लिये वह 
.मछली मारने और शिकार करने भी जाया करते थे । 


लड़ाई चलते दो साल से अधिक हो गये थे। सन्‌ १५१६ के दिसम्बर में, 
ज्ञारशाही ने अनिवाये सैनिक सेवा का नियम सैनिक आयु के निवोसितों पर भी लागू 
किया और उसके लिये स्तालिन को कास्नोयास्के मेज दिया गया । लेकिन, ऊपर के 
अधिकारियों को अपनी गलती तुरन्त मालूम हो गई कि ऐसे खतरनाक कांतिकारियों 


को सेना में भेजना भारी मूढता द्दोगी । इसीलिये, उन्होंने स्तालिन को सेना में `न : 


Sax अपने वाकी निवोसन फे समय को काटने के लिये अचिन्स्क् में भेज दिया । 


. जब युद्ध घोषित | हुआ उस समय लेनिन गलीसिया में Yi पकड़े जाने के 
डर से, वह वहां से तरस्थ देश स्विट्जरलैंड में चळे गये, जहां से उन्होंने “सोत्सियल 
. Sart? ( समाजवादी जनतंत्री ) के नाम से रूसी बोल्शेविक पार्टी का मुख पत्र 
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जैसे युदध-समर्थक नामधारी समाजवादियों की खूब खबर ली थी। आरिट्रया और जमनी | 
भी प्रथम विव युद्ध के समय समाजवादी क्रांति के लिये वैसा ही अवसर मिला था, : | 
रूस में, लेकिन नकली समाजवादी क्रांति लाने के लिये थोड़े ही हें, उनका दाम | 
क्रांति के साथ विज्ञासघात करके गाढ़े वक्त में पूंजीवाद के लिये ढाल बनना 

है । कगानोविच ने स्तालिन के बारे में कहा था : 
Fag पुराने वोल्शेविकों में एक विशेष धातु के बने हैं । स्तालिन के सभीः 

` राजनीतिक कार्यकलापों में एक अत्यन्त उल्लेखनीय तथा बहुत ही महत्वपूर्ण... 
बात जो पाई जाती है, वह यहद है कि वह कभी लेनिन से दूर नहीं गये, | 
a दक्षिण और न चरम बाम पंथ की ओर | ” 
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अध्याय ५. 
क्रांति और प्रतिक्रांति 


( सन्‌ १०१७-२१ ) 


> 


2 फरवरी-कांति j 


सन्‌ १५१७ में क्रान्ति का आरम्भ हुआ। औद्योगिक तौर से aga ह्वी पिछड़े 
तथा जर्मन आक्रमणों के मुख्य लक्ष्य बने हुये रुस की हालत तीन वर्षो से ज़्यादा 
लगातार लइते-लड़ते बहुत घुरी हो गई थी। युद्ध-क्षेत्र में हार पर हार हो रही थी 
इस्तेमाल के लिये काफ़ी हथियार न पाने और अपने नालायक ana के कारण 
सैनिक दुर्गति में पड़े हुये थे। उनमें जञारशाहदी के प्रति भारी असंतोष पैदा होना 
स्वाभाविक था। दूसरी ओर, देश में चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई पड़ता 
था । जनवरी से ही, इसके विरोध में eens होने लगीं। ६ जनवरी, १९५०५ को 
ज़ारशाही ने गोलियों की वषो करके इतवार के दिन खून की होली खेली थी । उसी की 
स्मृति में जनवरी के प्रथम हफ़्ते में जबदेस्त Cems हुई; जो कम होने की जगह, 
azdi और फैलतीं ही गई । मजदूरों के saat में अव सैनिक और नौसैनिक भी 
भाग छेने Sr २७ फरवरी को जब ज़ारशाही ने गोली चलाने का gaa दिया, तो 
सेनिकों ने मञ्ञदूरों पर'गोली छोड़ने से इन्क्रार कर दिया और वह सरकार का साथ 
छोड़ कर जनता की ओर जाने SA | आखिर बन्दूकें ही तो शासकों की रक्षा करती हैं । 
जव वही विरोधियों का साथ देने लगीं, तो ज़ारशाही के भले दिनों की क्या आशा 
हो सकती थी ? जारशाही के हाथ से एक-एक करके रक्षा के सभी साधन निकलने 
लगे । फिर धोखे-घडी से काम St हुये, जार और उसके Mage ने अपने कों 
बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तो चिड़ियां खेत ga चुकीं थीं ! मजदूर जारशाही 
को उखाड़ फेंकने में सबसे आगे थे। वर्दीधारी किसान सैनिक तथा दूसरे शोषित- 
उत्पीडित उनका साथ देने के लिये तैयार थे ।ज्ञार की नेया sings देखकर, 
मध्यमवर्ग ने अपना काम बनाना चाहा । फरवरी में जार को इस्तीफ़ा देकर, रोमनोफ़ 
वंशा का खात्मा करने के लिये मजवूर होना पड़ा । सरकार की बाग़डोर पहले राजुल 
wan और फिर वकील केरेन्स्की ने संभाली as सरकार भी समाजवादी कांति 
के लिये तैयार नहीं थी, लेकिन उसे ज्ञार की जगह पर बैठाने वाली तो साधारण 
मजूर-किसान जनता ही थी, इसलिये जारशाही की तरह, हर वात में वह मनमानी 
केसे कर सकती थी ? मध्यमवर्गीय जनतांत्रिक़ क्रांति के होने का फल यह हुआ कि 


-राजबन्दियों के लिये कैदख़ानों के दरवाजे खुल गये । राजनीतिक निवोसित मुक्त हो 


स्ता०५ . 
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स्तालिन 


 ये। भव तक गुप्त रह कर काम करने वाली बोल्शेविक पार्टी खुलेआम काम करने 
 लगी। चारों तरफ़ अखबारों और भाषण की स्वतंत्रता की बाढ़ आ गई। 
TAG ने शासन की वाग्रडोर aa में संभालते हुये निश्चय किया था कि 
 पीतर के अनुवांशिक शासन को हटाकर, उसकी जगह जनतांत्रिकता की दम भरने 
_ चाळेमध्यमवगे की सरकार स्थापित कर दी जाय; “और दूसरे पूंजीवादी देशों की 
तरद, रूस में भी उनके ही वरं के दो-तीन दल हों, जो मतदाताओं को वारी-वारी से 
बेवकूफ़ बनाकर, जनतंत्रता के नाम पर जनता-विरोधी कामों के लिये शासन संभालते 
 रहे। सम्राट केसर यां जार की जगह एक प्रेसीडेंट और सिंहासन की जगह एक 
आरामकुर्सी रख दी जाय | राज-छांछनों को .कहीं-कहीं इमारतों, वादियों और cat 
से मिटा देने, झंडे और डाकखाने के टिकटों में हलके से परिवर्तन करने; कुछ थोड़े 


को बनाये रखना चाहते थे। स्तालिन के शब्दों में : 


उसे विद्यमान i मध्यवर्गीय-आर्थिक-व्यवस्था के अनुसार बनाना था; जबकि 
सर्वहारा कोतिं का मुख्य काम अधिकार हाथ में करने के बाद, एक नयी 
समाजत्रादी आथिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ” 


और जगहों की तरह, ea में भी मध्यवर्गीय क्रांति ने चाहा था Pe सर्वहारा 

की सभी कुबोनियों और आशाओं पर पानी फेर दे। 
E Rea स्तालिन को भेजने वाळे खतम हो चुके थे, इसलिये उन्हें 
'  साइबेरिया में रोक रखने वाला कौन था ? १२ मार्च, १९१७ को स्तालिन चुपचाप 
ee पेन्ोग्राद पहुंच गये। जर्मनों के आक्रमण के कारण, उनके प्रति अपनी घृणा को 
j व्यक्त करने के लिये इसी लड़ाई के दौरान में पीतरबु्गें का नाम जर्मन शब्द बु हंटा कर, 


.._ स्तालिन के ही जिम्मे था। रोमनोफ़ बंश के खतम होने के बाद 
स्त , जो शासन उसक 
स्थान लेने वाळा था उसका क्या रूप होना चाहिये, यह सबसे अहम बात थी । ला 
चग अपने हाथ में सरकार की बागडोर छे ? समाजवादी कांतिकारियों और मेनशेविकों ने 
È Tia m था, oe अस्थायी सरकार में पूंजीवादियों का बोलबाला 
oT लेकिन, दूस ज्ञारश ही जिलाफ़ जो असंतोष के aS Tesa 
N असंतोष के जवेदस्त प्रदशन हो 


से व्यक्तियों की अद्ला-वद्ली के सिवाय, वह उसी पुराने आर्थिक-सामाजिक ढांचे. - 


“ संक्षेप में मध्यवर्गीय क्रांति का मुख्य काम शक्ति को हथियाना और . 


ह के लिये खड़ी हो. 


s è pas Si 
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ऋंति और प्रतिऋंति ६७ 


के तजबे से फ़ायदा उठा कर, मजदूरों और कमकरों के देपुतियों की सोवियतें जगह- 


जगह संगठित होकर, सभी कामों को सुव्यवस्थित रूप से कर रही थीं । यह वोल्दो- 
विकों की ही दूरदर्शिता का परिणाम था कि उन्होंने बारह वर्ष पहले हौ पुराने शासन- 
यंत्र का स्थान लेने वाळे एक नये शासन-यंत्र का आविष्कार कर लिया ati यह 
सोवियतें अव हर जगह तुरन्त संगठित हो रही थीं । दाल-भात में मूसरचन्द की 
कहावत के अनुसार, सर्वहारा और ज्ञारशाही के संवर्ष के भीतर घुस कर, मध्यवर्गीय 
कंति-विरोधियों को लाभ उठाने का मौका वोल्शेबिक केसे दे सकते थे ? स्तालिन ने 
१४ मार्च, १५१७ के ‘oe’ में ‘agama tua की सोवियतें ' 
के नाम से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने फ़ौरी कामों के वारे में वतलाया थाः 
“ पुरानी शक्तियों को खतम कर डालने के लिये, जीते हुये अधिकारों को 
हाथ में रखना तथा प्रदेशों से सिल कर रुसी क्रांति को और आगे बढ़ाना, .. 0” 
स्तारिन ने क्रांति की आधारभूत शक्ति के वारे में भी यह बतलाया थाः “ रूसी 
कांति का बल मज़दूरों और बरी पहने सैनिकों के इप में किसानों की मैत्री पर निर्भर 
करता है । ” स्तालिन ने मजदूरों और सैनिकों की सोवियतों ( पंचायतों ) को और भी 
व्यापक बनाने तथा मजदूर और सैनिक देपुतियों की फेन्द्रीय सोवियत के तत्वावधान 
सें जनता की क्रांतिकारी शक्ति के स्वरूप को बनाने के लिये कहा; और यह भी कि 
£ क्रांतिकारी समाजवादी जनतंत्रियों को इसी दिशा में काम करना होगा। ” 


इस समय, जनता के सामने सवसे बड़ा प्रश्‍न था-युद्ध के सम्बन्ध में दो टूक 
फ़ैसछा करना, उसे बंद करना । १६ माच, १९१७ के ' प्राव्दा ” में “युद्ध ? के नाम से 
एक लेख में स्तालिन ने कहा : : 


“ हमारे लिये यह ज़रूरी है कि साम्राज्यवादियों का नक्राव फाड़ दिया जाय | 
जनता को वतळाया जाय कि इस युद्ध के पीछे असलं वात क्या है । इसका अर्थ 
है-युद्ध के खिलाफ़ वास्तविक युद्ध घोषित करना; इसका अर्थ है--वर्तमान युद्ध के 


' और आगे चलाने को असम्भव कर देना । ” 


रुस बहुजातीय राज्य था। क्रांति की देहरी पर पहुँच कर, स्तालिन सभी जातियों 
को एकतावद्ध . रखने का LTS कैसे छोड़ सकते ये ? इसीलिये २५ माच, १९१७ के 
“ आ्राव्दा * में उन्होंने “ जातीय अयोग्यताओं को खत्म करना ' Ba लिखते हुये कहा 
कि यह अत्यावश्यक है कि आज उत्पीड़न से सुक्त हुईं जातियों के अधिकारों को तुरन्त 
स्थापित किया जाय; इस अधिकार को क़ानून की शक्ति प्रदान की जाय। उन्होंने इस 
लेख में जोर देकर कहा कि जातियों को आत्म-निर्णय का अधिकार मिळना चाहिये, 
जिसमें उनको अपने अलग राज्य बनाने का हक़ भी होना चाहिये । Posies 


= ` स्तालिन के नेतृत्व में जिस वक्त वोल्शेविक इस तरह क्रांति को आगे. बढ़ाने की 
श कर्‌ रहे थे, उसी समय मेनशेविक और समाजवादी-कांतिकारी पूंजीपतियों 
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. और ज़मीदारों के पुराने शोषण को अक्षुण्ण रखने की कोशिश कर रहे थे । स्वेहारा को 
धोखा देने के लिये दुनिया के सभी प्रतिगामियों का बड़ा हथियार है-खुधारों की 
eae में डाल कर समय शुज्ारना । रुसी मेनशेविक और समाजवादी-क्रांतिकारी 
भी किसानों को समझाने-वुझाने की कोशिश. कर रहे थे किं तुम अपनी समस्याओं कोः 
तुरन्त हल करने की मांग न करो, संविधान-सभा के बनने की प्रतीक्षा करो । वह 
जानते ही थे कि संविधान-सभा को कब ger चाहिये, या नहीं ही बुलाना चाहिये, 
यह उन्हीं फे हाथ है; अब प्रतीक्षा करते-करते जनता का जोश धीमा पड़ 
जायेगा, तो फिर वह जैसा चाहेंगे वैसा करने लगेंगे । लेकिन, जनता के हित-समर्थक 
'बोलशेविक इतने भोळे नहीं थे । वह जनता के अधिकार की मांग को खटाई में पहने 
देने के लिये तैयार नहीं थे ळेनिन ने पेत्रोग्राद पहुँचने के ग्यारह दिन वाद, १४ 
अप्रैल, १९१७ के “ प्राव्दा ' में “ ज़मीन किसानों को ” के नाम से स्तालिन ने एक 
लेख लिखा कि इस धोखे में नहीं पड़ना चाहिये। उन्होंने समाजवादी क्रांतिकारी, ' 
Frais और कादेत ( प्रतिगामी सुधारवादियों ) का भंडाफोड़ करते हुये बतलाया : 


“ उन्हें तव तके किसानों की क्या परवाह है, जब तक कि जमींदार मौज 
उड़ा रहे हें । इसीलिये, हम रूस के किसानों, सभी रारीव किसानों को पुकार. 


कर कहते हैं कि लक्ष्य को अपने हाथ में लो; उसे आगे बढ़ाओ। 


“ हम उनसे पुकार कर कहते हैं कि जिलों, देहाती इलाक़ों आदि की 
क्रांतिकारी किसान-कमेटियां संगठित करो । इन कमेटियों द्वारा अमींदारियों पर 
अधिकार करो और किसी हुक्म: इन्तजार RA विना, संगठित ढंग से उन्हें 
जोतना-चोना झुर करो । 


o “ हम उनसे पुकार कर कहते हैं कि जरा भी देर किये विना, संविधान-सभा की. 
“ अतीक्षा किये बिना, और प्रतिगामी मंत्रियों की iah की आज्ञा की ओर 
Raga ध्यान दिये विना, देर किये विना इस काम को करें, क्योकि यह चीज़ें 
कांति कें चके के रास्ते में बाधाओं के सिवा और कुछ नहीं हैं। ” 
2 लेनिन के रुस में आने के पहले, किसानों और मजदूरों 
3 : $ » कसाना और मजदूरों के सामने से 
नः जवद्स्त समस्यायें खड़ी हुई, स्तारिन ने ठीक समय पर उनका हल सामने स दिया | 
था। मेनरशेविकों, समाजवादी-कांतिकारियों और कादेतों की छीछालेद्र हो रही थी । 
अपनी Stat को हाथ से जाते देखकर, वह दांत पीस रहे थे । पार्टी में भी कामेनेफ़् 
उसे कुछ gues थे। लेकिन, स्तालिन.के सामने उनकी क्या चल सकती थी ? | 


` २. लेनिन की वापसी: 


A m अन्त में, ३ अप्रैल का दिन आया। परिचिमी साप्नाज्यवादियों ने छेनिन | 
Rese से लौठने में हर तरह की रकाबरें eet inte और इंग्लैंड लेनिन का E 


स्तालिन 
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और प्रभाव को जानते थे और यह भी जानते थे कि बह साम्राज्यवादी युद्ध के 
“बिलकुल विरुद्ध हैं । अब तक उन्हें लाखों की संख्या में बहुत आसानी से रुसी किसान, 
“युद्ध की बलि के बकरे मिल जाते ये । और, जार की जगह पर जो सरकार आई थी 
-उसने भी पूरा बिश्वास दिया था कि जार का सिंहासन च्युत होना तो एक TE काम था, 
जहां तक लड़ाई का सवाल है, उसमें वह तव भी पश्चिमी मित्रों के साथ थे। जर्मनी 
भी लेनिन के क्रांतिकारी विचारों के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता था, लेकिन वह 
जानता था कि लेनिन के रुस में पहुँच जाने पर उनके दुश्मनों को रूसी मदद नहीं 
“मिलेगी । रुस और दूसरे देशों में लड़ाई के कारण जो असंतोष फैला हुआ था, उसका 
प्रभाव जर्मनी में भी मौजूद था, इसलिये जमेन यह पसन्द नहीं करते थे कि छेनिन 
उनके देश से Weasel गुजरते हुये रूस जायें, इसलिये उन्होंने लेनिन के सामने यह 
शर्ते रखी कि एक वन्द डिब्बे में विना किसी से मिळे-जुळे या उतरे, रूस जाने के लिये 
तैयार हों, तभी जमनी से जाने की इजाज्ञत दे सकते Ti लेनिन कोई हवाई 
-क्रांतिकारी नहीँ थे। उन्हें कांति के लिये: पैर रखने की एक उपयुक्त जगह चाहिये थी, 
और वह था--अपना देश रूस । उन्हें वहां पहुँचने की जल्दी थी, इसलिये जमेनों 
की शर्ते मान कर, वह ट्रेन में वैठ रूस के लिये रवाना हो गये । 


एक लम्बे असे के निर्वासन के वाद्‌, ३ अप्रैल, १९१७ को लेनिन रूस पहुँचे । 
:डेनिन के आने की खबर पेत्रोग्राद के अग्रगामी कमकरों को तुरन्त मिल गई और 
-स्तालिन के साथ, उनके नेता लेनिन का स्वागत करने के लिये राजधानी से बाहर 
चेलो stele पहुँचे । क्रांति के दो मदान्‌ नेता, ge और शिष्य, आज. एक दूसरे से 


“RW समय मिल रहे थे, जब उनके जीवन का ध्येय पूरा होने वाला था। पेत्रोग्राद्‌ के 


-रास्ते में, ट्रेन पर वेठे-बैठे स्ताळिन ने छेनिन को देश और पार्टी की सारी अवस्था 
तथा क्रांति की प्रगति बतळाई। लेनिन अद्भुत प्रतिभा के धनी पुरुष थे। cease 
'में रहते हुये भी, वह रुस की खबरों से अपने को बंचित नहीं रखते थे, और थोडी-थोड़ी 
बातों से भी असली.तत्व को पकड लेना उनके वांये हाथ का खेल था। मॉस्को के 
फिनलैन्ड स्टेशन पर, जनता की अपार भीड़ ने अपने प्रिय नेता का स्वागत 
“क्रिया और उनके व्याख्यान के एक-एक शब्द. को ध्यान से सुना। अगले ही दिन, 
( ४ अप्रैल ) को एक aha हुईं, जिसमें उन्दने अपने प्रसिद्ध “ अप्रैल-निवंघ ” को 
-रखा, जिसका भाव था--सोवियतों द्वारा राज-शक्ति पर अधिकार करने की योजना । 
बुज्ञदिल, डुलघुल्यक्रीन, amet क्रांतिकारी इससे घबरा उठे । वह कब क्रांति 


` के लिये संवेस्व की ast लगाने को लिये तैयार हो सकते थे? लेकिन, लेनिन 


चह लक्ष्य-वेधी धनुर्धर थे, जो अच्छी तरह समझते थे किं समय का महत्व भी भारी 
“होता है । एक बार चूक जाने पर फिर मौका वार-बार हाथ नहीं: आता स्तालिन 
और दूसरे बोलशेविक लेनिन के साथ थे । ener ने बाद में < जून, १५२६ को 
-तिफ़लिस में रेलवे कमकरों की सभा में इसके वारे में बतलाया थाः | 
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स्तालिनि 

_.. “अन्त में, मुझे सन्‌ १५१७ याद आता है, जब कि पार्टी की इच्छानुसार 
एक जेल से दूसरे जेल में बन्दी होते हुये, एक जगह से दूसरी जगह निर्वासित 
होकर घूमते हुए, में छेनिनग्राद भेजा गया | वहां रूसी कमकरों के वीच," 
सभी देशों के सेहरा के महान्‌ गुरु, साथी छेनिन की समीपता में wert 
और Gat वर्ग के बीच होते भयंकर संघर्ष के वीच, साम्राज्यवादी युद्ध के 
मध्य, मैंने पहली बार यह सीखा कि मजूर वर्ग की एक महान्‌ पार्टी का 
R नेता होना क्या अथे रखता है। वहां उत्पीड़ित जनता के मुक्तिदाता और 
सभी जातियों के सवंहारों के संघर्ष की इरावल सेना--रूसी कमकरों--के बीच 
BR तीसरा क्रांतिकारी अग्नि-अभिषेक मिला । वहां छेनिन के पथ-प्रदशन 
` में मेंकराति की कळा में सिद्धहस्त हुआ । ” 


छेनिन के साथ, स्ताछिन ने पेतरोग्राद सोवियत की कार्यकारिणी कमिटी कीः. 


बैठक में भाग लिया। अखिल रुसी मजूर-सैनिक-देपुती-सोवियत aa के संचालन 

सें स्तालिन ने डेनिन का हाथ बंटाया। केन्द्रीय कमिटी के सद्स्य के तौर पर, लेनिन 
: के दाहिने हाथ की तरह, स्ताळिन ने पार्टी के केन्द्रीय मुख पत्र * प्राव्दा ” का संचालन 
किया। अब से “sea? में बारी-बारी से डेनिन और स्तालिन के Sa निकलने 
` लगे, जिन्होंने क्रांति के मार्गे को प्रशस्त किया । aaa की अप्रैल aha में, 

स्ताठिन ने जातीय समस्या. पर अपनी रिपोर्ट दी और जातियों के आत्म-निर्णय के 
अधिकार को स्वीकार करने पर जोर दिया । इस कान्मेंस में जातियों को अधिकार देने 
के विरोधी सदस्यों को मुहृतोढ़ जवाब देते हुये, स्तालिन ने यह भी कहा था: 


“इस प्रकार, जातीय प्रइन के बारे में हमारे विचारों को निम्न रूपों में 
रखा जा सकता है--१. जातियों के राज्य से अलग. होने के अधिकार को 
स्वीकार करना । २, क्रिसी राज्य के भीतर रहने के लिये तैयार जातियों को 


. महे सन्‌'१९१७ में, केन्द्रीय कमिटी का एक राजनीतिक ब्यूरो संगठित. किया 
। my aE m सदस्य निर्वाचित हुये । स्ताळिन सन्‌ १९१७ से १९५३ 
- अपने f समय, छियालीस वर्षों तक जनीतिक ) ब्यूरो के 
जा कट मी राजनीतिक) ब्यूरो के 


. अब 
अंपार शक्ति 
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करने के लिये स्वतंत्र है । इसीलिये, हर अवसर पर कमकरों के विराट प्रदशन किये 
जाने लगे, जिनकी अपार शक्ति देख कर प्रतिंगामियों का दिल eee जाता थां । 
अप्रैल में कई प्रदान हुये । मई दिवस का जुछूस भी अपू रहा, पर १८ जून के 
ऐतिहासिक sas ने तो कमाल कर दिया । इस प्रदशेन के लिये स्तालिन ने एक 
घोषणा--' Tag के सभी मेहनतकशों, सभी कमकरों और सैनिकों के लिये--- 
लिखी, जिसमें उनसे कहा गया था कि इस दिन को उत्पीडन और अत्याचार के फिर 


Ly 
से चाळू करने के विरुद्ध क्रांतिकारी पेत्रोग्राद द्वारा एक जबदेस्त विरोध-प्रदरशन 
करने के दिवस में परिणित कर दो । घोषणा में आगे कहा गया था: 


“स्वतंत्रता और समाजवाद के शत्रुओं में वौजलाहट पैदा करने के लिये, 
कल हमारी विजयी ध्वजाएँ लहरायें ! 

“ तुम्हारी पुकार, क्रांति के योद्धाओं की पुकार, सभी उत्पीड़ितों और बंधुओं 
के आनन्द के लिये सारी दुनिया में गूंज उठे ! 

“ कमकरो ! सैनिको ! अपने हाथों को बंधुता से एक zat से मिलाये, 

समाजवाद के झंडे के नीचे आगे बढ़ो ! 

“ साथियो, सभी सड़कों पर आजाओ | 

“अपने झंडों के चारों ओर, घनिष्ठता के साथ घेरा वांध कर इकट्ठे हो जाओ ! 

“ राजधानी की सकं पर age पंतियों के रूप में माचे करो ! ” 


१८ जून के प्रदर्न में Mads दल के झंडे के नीचे पांच लाख मजूर और 
किसानों ने भाग लिया था। वोल्शेविकों की शक्ति को इस तरह बढ़ते देख कर, अस्थायी 


` सरकार कैसे चुपचाप रह सकती थी? उसने वोळूशेविक पार्टी पर Ha कर, उसे फिर 


भूमिगत वनाने का निइचय किया। लेकिन, राजधानी के उद्बुद्ध कमकर और सैनिक 
बनियों की यंद्रघुड़की मानने के fet कव तैयार थे ? उनके इस प्रयत्न का फल 
qå हुआ कि ३ और ४ जुलाई को फिर ज्ञबदेस्त प्रद्रीन हुये । सड़कों पर मजदूरों 
और सैनिकों पर गोली चलाकर ' प्राव्दां? के कायोलय को AAE करने के बाद, 
अस्थायी सरकार ने लेनिन पर झूठा आरोप लगा कर उन्हें गिरफ़्तार करने के लिये 
aed निकाला। पार्टी के भीतर अभी भी ऐसे विइवासघाती थे, जो अदालत में 
प्रतिगामी सरकार के न्याय का झंडा फाइने के बहाने लेनिन का वलिदान देने के लिये 
तैयार थे। Sra उस वक्त कांति की एक सबसे बड़ी शक्ति थे, इसे अस्थायी सरकार 
खूब जानती थी। यह निश्चय ही था कि लेनिन पर बाक्रायदा मुकदमा चलाने की जगह, 
वह अपने किसी गुंडे से उन पर गोली चलवा कर क्रांति के एक शक्तिशाली ज्वालामुखी 


नहीं खेळे थे, और न ळेनिन ही उनकी बात के महत्व से इन्क्रार कर सकते थे । 
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को दवा सकती थी। लेकिन, स्तालिन और दूसरे वोळ्शेविक ऐसी कच्ची गोली 


R 


á 


Sines 


स्तालिन. 


इसलिये, यही निश्चय किया गया कि लेनिन.को छिपा दिया जाय! यदि उस दिन 
कामनेफ़, रुइकोफ़ और Tea की बातों को माना गया होता, तो कौन जानता है 
कि लेनिन को खो देने पर क्रांति का रास्ता किस ओर जाता । यहद gales, नेतृत्व 
के लिये अन्धे क्या उस समय क्रांति की धारा को ठीक रास्ते पर चला सकते 
थे १ ढेनिन अब पेन्रोग्राद से कुछ दूर रज्ञलिफ़ के जंगल की एक कुटिया में शिकारी 
* बनकर रहते थे। Kifer उस गुप्त स्थान में दो वार गये । पत्र-व्यवहार द्वारा तो वह 
उनसे. वराबर सम्बन्ध रखते थे। दोनों की राय एक ही थी--हथियारबन्द्‌ 

 नऱिद्रोहद्वारा अस्थायी सरकार को उलट कर, सर्वद्दारों की सरकार स्थापित करना | 


A 
8 


eS क्रांति परिचम के देशं में ही हो सकती है । इस पर स्तालिन का जवाब था: 
“ag सम्भावना भी हो सकती है कि रूस ही ऐसा देश बने, 


से छोड़ देना चाहिये कि केवळ युरोप ही हमको रास्ता दिखा सकता है। 
वाद ख्ढ्थात्मक और amaaa दोनों तरह का होता है। मैं सजनात्मक 
साक्संवाद्‌ का समर्थक हूँ. ।” 


इसे कहने को आवस्यकता नहीं कि AeA, कामनेफ़ जैसे आदमियों को पुस्तकी 
ज्ञान का अजीर्णे हो गया था । उनकी आंखों पर उसका ऐसा पर्दा पड़ गया था कि 
= तत्कालीन परिस्थिति को देख कर, उनक्रे पास पुस्तक की पंक्तियां उद्धृत करने के 
|. सवा कोई रास्ता ही नहीं था। हर परिस्थिति में जो घटनायें घटित होती हैं, वह 
चाहे किसी पुरानी परिस्थिति में घटी घटनाओं से समानता रखती हों, छेकिन वह 
प् सामूहिक रूप से अपना बिल्कुल ही नया स्वरुप प्राप्त कर ळेती हैं । ऐसे समय, ठीक 
रास्ता खोज निकालना लेनिन और स्ताळिन जैसी प्रतिभाओं का ही काम था । सौभाग्य 
से लेनिन के फ़रार होने के वाद, स्तालिन सभी कामों को संभालने के लिये तैयार 
aA थे । हथियारबन्द विद्रोह के लिये झक्तिसंचय का काम निवोध रूप से चलता रहा « 
१० जुलाई, १९१७ को  रबोची Mam? ( कमकर और सिपाही ) का 
अथम अंक निकला । अस्थायी सरकार ने “ wear’? ' को बन्द कर दिया था 
oe वह इस नये रूप में निकला था। इसमें स्तालिन ने “ कांति-विरोध की 
विजय के नाम से एक लेख लिखते हुये, कहा था : र sede 


गुस्से से पागल क्रांति-विरोधियों ने क्रांति के ऊपर गीली 
Rae पाटी ही पमा Tet आरम्भ की तो 
ee at bay N a थी, जिसने मजूरवर्गीय koik 
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जो समाजवाद का रास्ता बनाने में सफल atl हमें इस पुराने, सड़े विचार , 


“SAR इसे कभी नहीं भूलेंगे कि जुलाई के भीषण अवसर पर, जबकि _ 


AEA और दूसरे इल्सुळयज्ीन सदस्य gate देते हुये कहते थे कि सर्बहारा . 


35. 
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e कमकर इसे कभी नहीं भूलेंगे कि उन भयंकर क्षणों में समाजवादी-कांति- 
कारो और मेन्शेविक जैसी ५ शासनारुढ्‌ ” पार्टियां उस कैम्प में थीं, जो कि 
कमकरों, सैनिकों और नौसैनिकों पर आक्रमण करने तथा उनसे हथियार छीनने . 
में लगा हुआ था । 


te कमकर इस AAA याद रखेंगे और उसका ठीक निष्कर्ष निकालेंगे। ” 


इसमें क्या सन्देह है कि क्रांति की तैयारी के इन स्मरणीय दिनों में स्तालिन 
का एक-एक शब्द, एक-एक भयंकर बम का काम दे रहा था। 

कांति-विरोधी अपनी क्षणिक सफलता पर फूछे नहीं समाते थे । उन्होंने लेनिन 
को फ़रार करवा दिया था। इसी समय २६ जुलाई, १९१७ को छरी पार्टी कांग्रेस 
हुई । लेनिन का अभाव खटकता था । लेकिन, वहां उप-लेनिन मौजूद थे । स्तालिन ने 
कांग्रेस में रिपोर्ट पेश की; जिसमें उन्होंने वतलाया कि उनके सामने मुख्य काम है-- 
चूजबो सरकार को हथियारों द्वारा पदच्युत करने और सर्वहारा तथा गरीब किसानों 
का राज्य स्थापित करने की आवश्यकता को जनता को समझाना ! बस एक ही 
बात बाकी रहती है, अर्थात्‌ बलपूर्वक अस्थायी सरकार को हटा कर शासन अपने 
हाथों में लेना । और ade किसानों की सहायता से, केवल सर्वहारा ही में वह शक्ति 
है, जिससे कि वह बलपूर्वक शासन को अपने हाथों में छे सकता है । त्रॉत्स्क्री और 
दूसरे कितावी पंडित और अदूरदर्शी यही राग अलापते रहे कि रुस जैसा पिछड़ा . 
देश हथियार के सहारे समाजवादी क्रांति नहीं कर सकता, यह काम उद्योग-घंधों 
में बढ़े हुये पश्चिमी राष्ट्रों में ही हो सकता है। हमें तो जनतांत्रिक तरीक्रे से आगे 
बढ़ना चाहिये। इसमें शक नहीं कि जनतांत्रिकता की पुकार कायर और धोखेबाज् 
समाजवादियों के लिये हमेशा से एक डाल का काम करती आ रही है.। 


इस सारे समय, लेनिन जंगल में अपनी पर्णकुटी के भीतर छिपे हुये सो नहीं रहे. 
ञे । वह बड़ी सतर्कता के साथ, क्षण-क्षण की घटनाओं की देख-भाल करते रहते थे। 
Rat ओरयोनिकिदूजञ गुरु और शिष्य के बीच बातों और सूचनाओं के लाने-छेजाने का 
काम करता था। इस समय, साथी स्तालिन बाकू में ही अपने घनिष्ट सहकारी तथा 
fra स० अलीलुयैफ़ के घर में छिप कर रहते थे, जिसने अपने संस्मरणों में लिखा हे: 


ce जुलाई के दिनों में, गुस्से से पागल बूज्वी बये के प्रद्दर के कारण फरार 

होने से पहले, लेनिन ६ से ११ जुलाई तक मेरे साथ रहे । साथी स्तालिन 

छेनिन से मिलने मेरे घर आया करते थे। जब साथी लेनिन ११ जुलाई की 

. रात को सेस्त्रोरेच्क में छिपने के लिये रवाना हुये, तो मैं और साथी स्तालिन 

सस्त्रोरेच्क स्टेशन तक उनके साथ गये। उस समय, यह स्टेशन बोलशयानेव्वा 

_ चांध परे नोवयादेरेव्न्या-में अवस्थित था। हम दशम रोड़ देसवेन्सकया सड़क से 
SH स्टेशन तक पैदल द्वी गये । 


` 
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. समय-समय पर स्तालिन को देने के लिये मेरे पास पत्र भेजा करते थे । चिट्ठियां मेरे 

' .घरआती थीं। चूंकि उनका जवाब तुरन्त देना होता था, इसलिये अगस्त में साथी 
|  स्ताळिन रोज रोड्दे्तेन्स्कया सड़क वांले मेरे घर में चले आये और उसी कमरे में 
` रहने लगे, जिसमें जुलाई के दिनों में साथी लेनिन छिप कर रहते थे। ” 


ने इस समय के बारे में लिखा था: “ अक्तूबर के तुरन्त ही. पहले स्तालिन उन 
` चन्द्‌ आदपियों भें से थे, जिनको साथ Sax लेनिन ने विद्रोह का निरचय किया था। 
लिनोविय्रेफ़ और कामेनेफ् भी उस समय केन्द्रीय कमिटी के मेम्बर थे, लेकिन लेनिन 
ने उन्हं इसका पता भी नहीं दिया था।' यह दोनों अपने को दूरदर्शी समझने. वाळे 
` कायर बराबर सराल्न विद्रोह का विरोध करते रहे, और संविधान सभा के ऊपर सव-कुछ 
` छोड़ कर बैठे रहना चाहते थे। छेकिन, जब विद्रोह झुरू ही हो गया, तो कोई दूसरा चारा 
 नहाँरहा था। इसलिये, लेनिन ने मानो लाठी के हाथों उन्हें भी क्रांति के भीतर she 
' दिया। ae यद्यपि स्वेच्छपूर्वक शामिल हो गया था, लेकिन पूरे मन से नहीं; 
क्योंकि उसके मत के अनुसार सहारा क्रांति का स्थान परिचम युरोप के उद्योग-प्रधान 
देश थे, न कि पिछड़ा हुआ कृषि-प्रधान रूस । इन तीनों को छोड़, वाकी सभी 


करने के समय को विलकुछ गुपचुप रखना चाहा था, लेकिन जिनोवियेफ़ ने इस निर्णय 
के विरोध में पत्र में लिखना शुरू किया, जिससे केरेन्स्की की सरकार को सजग होने 
का मौका मिल गया। . : TE woa 


. “अगस्त सन्‌ १९१७ में जनरल Afe ने अस्थायी | सरकार से विद्रोह करके 
फिर से जारशाही स्थापित करना चाही। केरेनस्की उस समय किंकपव्यविमूढ हो गया 


` बन्द हो, कातकरी सैनिकों के साथ हे के लिये oa शौर्य 
कोनिलोफ़ की सेना धुन्ध की तरह बिलीन हो गई। ` $ as = 


वोल्शेविक़ों ने “ प्रोळेतारी 


* के नाम निक 
सन्‌ १९१७ के पहले से अपना पत्र निकालना I क्रिया । अगस्त 
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` “्रजञल्फि और बाद में फिनलेंड की झोपड़ी में रहते समय, साथी लेनिन 


पुराने क्रांतिकारी साथी और बहुत दिनों तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति, कालिनिन 


वोल्शेविक सर्वस्व की बाजी लगाने के लिये तैयार 'थे। Sita ने क्रांति आरम्भ- 


“ रबोची सोलूदात ' को भी जब केरेन्स््री की सरकार ने Ta कर दिया, तो ` 


अंक में स्ताळिन ने काति को “स्थगित करने के विचार से 


2 ४ 
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. FISTS SNS So = 
मॉस्को में की गई कौन्सिल की वैठक के खिलाफ़ लिखते हुये, मेस्को-कन्सिल की इस 
SAE के विरोध में संगठित हुई कमरों की हड़ताल का स्वागत किया । 


कोर्मिलोफ़ को करारी हार देकर, वोल्शेविक पार्टी ने कमकर जनता में अपने प्राति 
पूरा विइवास स्थापित कर लिया था । जनता अव इसी पार्टी को अपनी रक्षक और अजेयः 
वाहिनी समझती थी । इसलिये, जव सोवियतों का नया चुनाव हुआ, तो उनमें 
वोळ्शेविक सबसे अधिक संख्या में आये और अव फिर से ' सभी शक्ति-सोवियतों को '- . 
का नारा चारों ओर गूंज उठा । लेनिन सारी परिस्थिति को अपने गुप्त स्थान से देख 
और सभी शक्तियों को आंक रहे थे। वह समझ गये कि यही वह दुभ क्षण है, 
जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा करते रहे हैं। उन्होंने अपने एक पत्र में विद्रोह की 
तैयारी करने पर जोर देते हुये लिखा थाः“ अव वोळ्शेविकों को अपने हाथ में 
शक्ति छेनी होगी! ” स्तालिन अपने गुर के एक-एक आदेश और परामशे को कार्य 
रूप में परिणित करने में लगे थे । अब उनका सारा समय सशस्त्र विद्रोह की तैयारी, 
लाळ गारद और कमकरों की सेना फे संगठन -में ळग रहा था। १० अकतूबर, 
१९१७ क्रो केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को विद्रोह का संचालक नियुक्त किया | यह 
बैठक १० से १६ अक्तूबर तक चलती रही, जिसमें जिनोवियेक् आदि बराबर 
संविधान-सभा की प्रतीक्षा करने की बात करके, संघर्षं को रोकना चाहते थे । 
१६ अक्तूबर को वोळशेविक केन्द्रीय कमिटी की एक परिवर््धित मीटिंग हुईं, जिसमें 
विद्रोह का संचालन करने के लिये स्तालिन को पार्टी केन्द्र का नेता बनाया गया | 
इसी पार्टी-केन्द्र को मदान्‌ क्रांति का संचालन करना AT | 


3. महान्‌ कांति 


आखिर २४ अक्तूबर का दिन आया, जो कि नये पंचांग के अनुसार ६ नवम्बर का 
था । उस दिन, ११ बजे सबेरे “ रयोची पुत ” ( कमकर पथ ) पत्र अस्थाई सरकार को 
हटा फेंकने के नारे के साथ निकला । पत्र के बाहर निकलते ही, पार्टी केन्द्र ने विद्रोह 
के वारे में हिदायत देते हुए हुक़्म निकाला और उसके सुनते ही क्रांतिकारी सैनिकों 
»और छाल गारदों की टुकड़ियां जल्दी-जल्दी आकर स्मोळ्नी में जमा होने लगीं। यहीं 


पार्टी केन्द्र था। विद्रोह शुरू हो गया। उसी दिन ऊेनिन ने “ केन्द्रीय कमिटी के 
मेम्बरों को पत्र ” में लिखा थाः 


पहले युंकरों ( ज्ञारशाही के अफ़सरों ) को Maer करना होगा। अगर वह । 
प्रतिरोध करें, तो हराकर, इत्यादि । 


“ हमें इन्तज्ञार नहीं करना होगा । नहीं तो इम सब कुछ खो देंगे ।... 


I 
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“ चाहे जो भी हो, आज ही इसी रात को सरकार को गिरफ़्तार करना होगा, | 


७६ स्तालिन 


“इस बात का बिना चूके, आजही शाम कोया आज ही रात को निश्‍चय 
' करना होगा; निर्णय करना EET ।.« 


“सरकार आगा-पीछा कर रही है, चाहे जो भी हो उसे नष्ट करना aur 
e कारवाई में देर करना खतरनाक होगा ” : 


ये वाक्य कैसे इद निश्चयी और पारदर्शी पुरुष की छेखनी से निकले थे १ वस्तुतः 
` गदि किसी को अन्तयक्ष ( इन्दयूशन ) वाला कहा जा सकता है, तो वह Shs ही _ 
 ञे। उस समय जो दाक्तियां एक दूसरे के arse में. खड़ी थीं, लेनिन उनके बलाबल 
गणित के किसी प्रस्न के तौर पर aH देख रहे थे। वह Trace कामेनेफ, 
RRR और त्रस के पास नहीं थी, न वह तत्वदर्शी थे, और न दाव में सवसव 
 _ कोबाजी लगाने की हिम्मत रखते थे। यशपाल ने अपने क्रांतिकारी जीबन के संस्मरणों 
~ Aum साथी को इसीकिषे अयोग्य बतलाया है कि वह प्राण जाने की ९९ प्रतिशत 
.. संभावना वाळे काम के लिये तैयार होते समय, सबसे पहले जान बचाने की-फ़िक्र करता: 
था। डेनिन अपनी गुप्त झोपडी में कितने तड़फड़ा रहे होंगे; लेकिन उनको स्तालिन जैसा 
सह्दायक मिला था, जो समी वातों को अपने गुरू की दृष्टि से देख सकता था। उसी 
` 'दिन स्तारिन ने ' रबोची पुत ” में “ हमें क्या चाहिये ? ” के नाम से एक लेख लिखा : 


e वह समय आ गया है, (जबकि और भी देर करना क्रांति के सारे A 
के लिये खतरनाक m o . 


“ ज्ञमींदारों और पूंजीपतियों की वर्तमान सरकार की जगह, मजदूरों और 
क्रिसानों की एक नई सरकार स्थापित करनी होगी ।”” 


२४ अक्तूबर (६ नवम्बर) की रात को Via ने अंपनी झोपड़ी छोड़ कर, . 
संचालक-केन्द्र के स्थान स्मोलनी में आकर क्रांति-युद्ध की बाग्रडोर अपने 
हाथों में संभाल ळी । सामन्‍्ती-पूंजीपतियों की. अन्तिम सरकार सचमुच ही सड़ी 
हुई लाश साबित हुईं। उसको जनसाधारण का.न कोई विश्वास और 4 कुछ: 
सहायता प्राप्त थी। २४ अक्तूबर के सवेरे केरेन्सी ने शक्ति-परीक्षा करनी चाही, जब 
कि हाथियारवन्द मोटरों के साथ उसने “ रवोची पुत ” को दबाना तथा पत्र के सम्पादन 
कायोळय एवं छापाखाने को नष्ट कर डालना चाहा था। छेकिन, स्तालिनः पक्के खिलाडी 
थे, वह दुस्मन की एक-एक हरकत से पहले ही वाकिफ़ -हो जाते थे। इसलिये, उस 
दिन १० बजे सवेरे ही छाल गारद और क्रांतिकारी सैनिक अपने मुख पत्र की रक्षा के 

_ लिये वहां मौजूद à । उन्होंने हथियारबन्द गाड़ी को वहां से भगा कर्‌, आफिसों की 

क्षा के लिये IRET सैनिक गारद बैठा दी । उसी दिन, ११ बजे अखबार में स्तालिन 

` का मशहूर डेख “ हमें क्या चाहिये V छपकर निकला । उसी दिनं ware क्रांति आरम्भ 
` हो गईं। यह वद नकड़ी क्रांति नहीं थी, जिसमें एक सामन्तवंश दूसरे का स्थान लेता है, 


OG Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्रांति और प्रतिक्रांति ७७ 


eee 


eee 
अथवा एक बूज्वां दल दूसरे की IME सरकार का संचालन करने लगता है, जिसका 
मतलब है--सिर्फ़ ऊपरी, मामूली सा परिवर्तन तथा शोषण-उत्मीडन का पूरवेवत्‌ ही जारी 
रहना । यह वह कांति थी, जिसके द्वारा दुनिया के छठे भाग पर झोपकों की शासन- 
व्यवस्था समाप्त हुईं और उसकी जगह समाजवादी शासन आरम्भ हुआ। अब तक 
निउल्ली जोंकें भाग्य का निपटारा करती थीं । अव मजूर-किसान रूस के ही नहीं, 
विउ के भाम्य-विधाता बनने वाले थे। 


जिस आसानी से और सबसे पहले नगर के शक्ति-केन्द्रों--तारघर, विजली- 
कारखाना, बैंक आदि पर कच्चा किया गया, उससे माझम होता है कि लेनिन a 
सन्‌ १५०५ के एक-एक तजर्वे से फ़ायदा उठाया था । राजनीतिक और सेना सम्बंधी 
दाव-पेंच का सारा नेतृत्व ळेनिन ने किया था । इसमें सन्देह नही कि लेनिन के दिमाग 
के बिना अक्तूबर की क्रांति सफल न द्दोती । 


क्रांति की बल-परीक्षा ७ नवम्बर को हुई। पुराने रूसी पंचांग के अनुसार उस | 
दिन २० अक्तूबर था, इसीलिये " लाळ क्रांति? को अक्तूबर-क्रांति भी कहते हैं । 
( ३ महीने के बाद, १ फरवरी, १९१८ से पुराने पंचांग को छोड़कर, युरोप में 
सर्वत्र प्रचलित पंचांग को स्वीकार किया गया, उस दिन पेत्रोप्राद के चौरस्ते और 
. सङ्के युद्ध-क्षेत्र वन गई थीं। कहीं बालूतिकू के नौसैनिक लड़ रहे थे और कहीं 
कारखानों के मज़दूर--जिनमें औरतें भी थीं--अपने रोज्ञमरी के कपड़ों में रायफ्रिलें 
लेकर दुश्मनों पर धावा बोल रहे ये । उसी दिन शाम को सोवियत की. दूसरी कांग्रेस 
के उद्घाटन के समय, नयी सरकार के शासनाइ्ढ़ होने की घोषणा की गई । कांग्रेस में 
. चोल्होविकों का बहुत बहुमत था। घोषणा के समय तक RART को छोड़ कर सारी 
राजधानी सैनिक-क्रांतिकारिणी-समिति के हाथ में आ गई थी। केरेन्स्की संयुक्त . 
राष्ट्र-अमरीका के दूतावास की मोटर. में वैठ करः भाग गया । उस समय हेमन्त प्रासाद 
में अस्थायी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी। कुछ ही घंटों. में 
हेमन्त प्रासाद बोल्शेविकों के हाथों में था और. अस्थायी सरकार के सदस्य बन्दी थे । 
aha ने खुद कांग्रेस में आकर इस विजय को घोषणा की थी। पिछली जुलाई से यह: 
पहला अवसर था, जबकि वह जनता के सामने आये थे। उत्साह और आनंद के साथ, 
लोगों ने उनका स्वागत किया। | 


` दूसरे दिन, नई सरकार स्थापित हुईं | लेनिन अध्यक्ष हुये । सरकार का नाम 
रखा गया--सोवियत-जनता-कमीसार ( AAT नरोदूनिक कामिसरोफ़ ), संक्षिप्त में सोव्‌ 
नर्‌-कोम्‌ | अस्थायी मंत्रिमंडल के सदस्यों को मन्त्री कहा जाता था, उनसे भेद करने 
के लिये ` कमीसार ” नामं रखा गया। प्रथम सोव्‌-नर-कोम्‌ के सभी सद्स्य वोल्शेविक 
Fi कामेनेफ़, जिनोवियेफ़, सिकोफ़, लूनाचास्ही, रियाज्ञनोफ़ जैसे सर्वोच्च शिक्षित 
- , बोल्शेविक्ों ने लेनिन को धमकी दी कि यदि वह दूसरी समाजवादी पार्टियों को नहीं लेंगे; 
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तो वे सहयोग नहीं देगे। लेकिन, छेनिन जानते थे कि गंगा-जमुनी मंत्रिमंडल हानिक्रारक 
सिद होगा। उन्होंने उनकी बात मानने इन्क्रार कर दिया और कहा--“ जो हमारी 
योजना नहीं मानते, हम उन्हें नहीं ठे सकते। ” उनका प्रोग्राम था-सभी शक्ति 
सोवियतों के हाथ में देना, लड़ाई को तुरन्त बन्द करना, रूस में बसने वाली सभी 
जातियों को आत्म-निणेय का अधिकार देना, भूमि और, उद्योग-धंधों को व्यक्तियों के 
दाथ से छीन कर राष्ट्र के हाथ में दे देना। Son 
अधिकार संभालने के वाद लेनिन ने जो पहला काम किया, वह भूमि-सम्बन्धी 
चोपणा का था। कांग्रेस की दूसरे दिन ( < नवम्बर ) की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ 
कि “ सभी ज्ञमींदारियां तथा उनके साथ के पञ्चु और कृषि सम्बन्धी यंत्र आदि sted 


५ «किये जाते हैं और उनको संभालने का भार किसानों दवारा निर्वाचित स्थानीय भूमि- 


समितियों के दाथ में दिया जाता है ।” 


इस अस्ताव ने किसान-सोवियतों की कांग्रेस--जो कि कुछ ही दिन बाद बैठी--को : 
लेनिन के पक्ष में कर दिया और इस प्रकार उन समाजवादियों को निराश होना पड़ा, 
जो किसान-सोवियतों से बोल्शेविक्ों के कड़े विरोध की आशा रखते थे । 


सोव-नर-कोम ने अपने बोल्शेविक-प्रोग्राम को बड़ी ईमानदारी से पूरा किया । एक 
सप्ताह के भीतर ही उसने बैंक और उद्योग-धंधों को राष्ट्रीय बना दिया। काफ़ी समय 
तक, नई सरकार ने पूंजीवादियों के साथ नरमी का बतोव किया। इस नरमी का उन्होंने 
फायदा उठाना चाहा | कलम-जीवी Holt बढ़ी कायर साबित हुई, वह देर तक विरोध पर्‌ 
न टिक सकी । हर पूंजीवादी को दिल में सोवियत-शासन से प्रणा थी, लेकिन 
सामने आने की हिम्मत न थी। विरोध करने वाळे थे-सेना के बड़े-बड़े. अफ़सर तथा 
हा हि र । उनके साथ सैनिक स्कूल के तरुण विद्यार्थी थे 
= आयः सभी धनिकों के लड़के थे। पत्रोग्र - ; 
ee i I से बाहर भी सोवियत-शासन के 
इतनी आसानी से क्रान्ति को सफ़ल बनाना छेनिन का ही काम था । 
बारे में स्तालिन ने कहा है: “ छेनिन सचमुच हीं क्रांतिकारी Reet की एक mls 
प्रतिभा थे । बेढंगे से कोनों में भी वह आगे ही से उस दिशा को जान लेते थे, जिसकी 
ओर भिन्न-भिन्न वर्ग चलेंगे और जिन रास्तों पर जाने से क्रांति सफल होगी । 
इन सब बातों को मानो वह. अपनी हथेली पर रख कर देख रहे हों। क्रांति में घंटों 
का नहीं, बल्कि मिनटों का भी बहुत मूल्य है, और लेनिन की प्रतिभा सेकिंडों का भी 
उपयोग करती थी।” राज्य की UTE संभाळते ही, नई सरकार के लिये यह्‌ 
जरूरी था कि युद्ध वन्द किया जाय । उन्होंने मित्र-शक्तियों को भी इसके लिये कहा कि. 


i बिना किसी भूभाग को दवाये “सुलह कर छेनी चाहिये,” लेकिन वे मानने के लिये तेयार 
 जहीथी। अव जमेनी के साथ इसके लिये बात करनी wed थी । सोवियत सरकार 
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iS Se So पतन 
जे प्रधान-सेनापंति दुखोनिन को आदेश दिया कि युद्ध की कारवाई बन्द करो । लेकिन 
aag जेनरळ दुखोनिन यह मानने के लिये कब तैयार था?. उस समय की 
घटना स्तालिन के शब्दों में सुनिये : 


« ,..मुझे वह दिन याद है, जब लेनिन, किलेंको ( भावी मुख्य सेनापति ) 
और मैं पेत्रोग्राद में जनरल स्टाफ के हेडक्वाटर में एक खास तार पर 
दुखोनिन से वाते करने गये थे | ..-दुखोनिन और हेडक्वार्टर के स्टाफ ने लोक ' 
कमीसार-परिपद ( मंत्रिमंडळ) के आदेशों को मानने से साफ़ इन्क्रार कर 
दिया । सेना के कमांडर पूरी तौर से हेडक्वाटर स्टाफ के दाथ में थे । और, 
सैनिक १--कोई नहीं जानता था कि सेना क्या कहेगी; क्योंकि वह ऐसे संगठनों 
के आधीन थी, जो बिलकुल सोवियत सरकार के बिरुद थे । हम जानते थे . 
fe Tahoe में युंकर विद्रोह करने के लिये तैयार हो रहे हैं और केरेन्स्की 
राजधानी पर आक्रमण करने के RA प्रयाण कर रहा है।...मुझे याद है, 
किस तरह टेलीफोन के सामने एक क्षण तक चुप रहने के बाद, एकाएक 
SRA का चेहरा अत्यन्त असाधारण रूप से चमक उठा । देखने वाला समझ 
सकता था कि वह किसी निर्णय पर पहुंचे हैं । उन्होंने कहा “ हम वेतार के 
स्टेशन पर चलेंगे, वह हमारे मतलव खो अच्छी तरह पूरा कर देगा। हम एक 
निशेष आदेश से जेनरळ दुखोनिन को उसके पद्‌ से हटा कर, उसके 
स्थान पर साथी PBR को मुख्य सेनापति ( कमांडर-इन-चीफ़ ) नियुक्त करेंगे, 
और अफ़सरों को छोड़ कर सीधे सिपाहियों से अपीळ करेंगे कि अपने जनरलों 
को गिरफ्तार कर ळें, सभी सैनिक कार्रवाइयों को बन्द कर दें, आस्ट्रिया. और 
जर्मनी के सैनिकों' के साथ मेल-जोल करें और सुलह-शांति के काम को आगे 
बढ़ाना अपने हाथों में ले Si” 


fa परिणाम समझते थे और वही हुआ भी । 


9. मेस्त-लितोन्स्क सोषि , | 
पर्चिमी शक्तियां वोळ्शेविकों की संधि की बातों को मानने के लिये तैयार नहीं 
- थीं। वह चाहती थीं कि युद्ध तब तक चलता रहे, जब तक कि जमेनी चारों खाने चित 
.. न दो जाये और उसके उपनिवेशों तथा कितने ही भागों को इंगलेंड और फ्रान्स अपने 
: हाथों में न कर लें। इसीलिये, वोल्श्ेविकों को जमेनी के साथ झुलह करके काम को 
आगे बढ़ाना था। wet के साथ सुलह की बात चलने लगी। जमेन रूस की aa 7 
अवस्था से फ़ायदा उठाना चाहते थे। वह कड़ी से की शर्ते रख रहे थे। बातचीत 
के लिये तॉटस्की को भेजा गया था। जमेंनी की कड़ी शर्तों को देख कर चोत्स्की 
` जे Sha के पास एक तार भेजा । जवाब में, लेनिन ने १% फरवरी, १९१८ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


; 


NE Se Pee gp ere ne) NSN eee E ETN Ro 
2 A Ne. की 


स्तालिन 


—--—- 


` को निम्न तार दिया: ‘set को जवाब। उसके A का जवाब देने से 
पहले मुझे स्तालिन से सलाह डेनी होगी / और, १८ फरवरी को SMA ने जॉत्स्क्री को 
तार दियाः “स्तालिन अमी-अभी यहां पहुंचा । हम दोनों मिल कर स्थिति का अध्ययन 

करेंगे, फिर जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारे पास संयुक्त उत्तर भेजेंगे। लेनिन। ” 
जर्भनों की शर्तों को देख कर, Tees इस संधि के खिलाफ़ था और हर गम्भीर बात 
में कोई भी निश्चय करने में असमर्थ, वह “न शांति, न युद्ध” का मंत्र जप रहा था । 
छेकिन, लेनिन और स्तालिन को मालूम था कि वे इस समय ऐसा करने की स्थिति में 
नहीं थे। स्तारिन का समर्थेन पाकर, लेनिन ने जमेनों की सवेधा अन्यायोचित शर्तों के 
साथ व्रेस्तःकरितोव्स्क संधि कर ली । क्रांति के वाद, घर के शत्रुओं और बाहर के 

- सबल दुश्मनों-दोनों ही से लड़ना शक्ति से बाहर था, इसीलिये इस समय बाहर के 

' शत्रु से अपने को बचाकर क्रांति की रक्षा करना सबसे पहला काम था। लेनिन जानते थे 
कि बाद में वे ऐसी स्थिति में होंगे, जब बाहरी शत्रुओं के मनसूत्रे विफल कर सकेंगे | 
इस संधि को लेकर, पार्टी के मीतरं भयंकर झगड़ा पैदा हो गया। वामपक्षी उसका 
जबर्दस्त विरोध कर रहे थे । २३ फरवरी, १९१८ को केन्द्रीय कमिटी की मीटिंग में 
वामपक्षीयों को मुँह॒तोड़ जवाब देते हुए, लेनिन ने कद्दा था : 


“ कुछ . विश्राम मिलना चाहिये, नहीं तो. क्रांति का अन्त हो जायेगा । 
हमारे सामने प्रइन- है--या तो हमारे देश में क्रांति पराजित होती है, और 
युरोप में मी क्रांति के मार्ग में वाधायें होती हैं, नहीं तो हमें कुछ समय मिळे 
जिसमें हम अपनी स्थिति को मज्ञवूत कर सकें । ” , 


स्तालिन, स्वेदलोफ़ और दूसरे वोलशेविकों के साथ, लेनिन अपनी aT ' ' 
: इढ़ रहे और "कमिटी के बहुमत ने उनकी बात को स्वीकार किया। छेनिन ने इस | 
संधि को: ‹ शोकजनक संधि ” कहा था और अगले दिन लिखा था : “ संधि की शर्ते | 


असह्य हैं । तो भी, इतिहास का निर्णय दूसरा ही होगा ।...आओ, हम काम में 
लगें, संगठन करें, संगठन करें और संगठन करें; चाहे कितनी ही परीक्षाओं में पढ़ना 


. पड़े, भविष्य हमारा है । ” 


५. Sagat रादा ; 

` उकइन में, वहां के राष्ट्रवादियों ने इस नाम से अपनी सरकार स्थापित कर ली 
थी, जिसमें विदेशी सेनाओं, ARA और समाजवादी क्रांतिकारियों ने उनकी 
सहायता की थी । इसका फल सोवियत सरकार और उक्कइनी रादा के वीच 
संघर्ष के रूप में हुआ था। ऐसे पेचीदा काम के लिये, छेनिन की नज़र स्तालिन को छोड़ 


= ` कर और किप्त पर पड़ती? स्तालिन ही भेजे गये । वहां उन्होंने रादा के राजनीतिक . 
. mA देखा--बह दावपेंच चलाकर सर्वह्दरों और किसानों को अधिकार से वंचित ' 
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.. कर सामन्तों-पूंजीपतियों का शोषण जारी रखना चाहते थे। अक्तूबर-कांति ने मजदूरों 
और किसानों को भी सजग कर दिया था। इस प्रकार, Vt रादा और सर्वद्दारा--दो 
शक्तियों का सुक्रावला था। स्तालिन की नीति के आगे रादा केसे ठहरता ? उन्होंने उक्रइन 
की जनता का नेतृत्व किया और रादा को मुंह की खानी पड़ी । वेलोरसिया में भी, सोवियत- 
प्रभाव को बढ़ाने में स्तालिन का जवदेस्त हाथ था । जातियों की समस्या और उसका 
हल स्तालिन का अपना विषय था, जिस पर वह पिछले ag वर्षों से मनन कर 
रहे थे। स्वयं भी एशियाई जाति के होने के कारण, वह उनकी मनोश्ृत्ति से पूरी तौर से 
चाकिफ़ थे । हसियों की तरह, दूसरे लोगों में भी सर्वहारा, ग्रीव किसान और शोपक 
सामन्त, पूंजीपति दो वर्ग थे । जातीय शक्ति को क्रांति के विरुद्ध न जाने देने के लिये, 
दोनों वर्गों के इस रूप को सर्यहारा के सामने स्पष्टता से रखना जरुरी था। कोई भी 
स्तालिन को कल की प्रभु जाति का, रुसी कह कर सन्देह नहीं कर सकता AT! 


काकेशास में वर्षा कांति का काम करते हुये, रतालिन ने अपने प्रति रूस की सिन्न- 

भिन्न जातियों का पूरा विइवास पेंदा कर लिया था। स्तालिन तातार-वाइिकर गणराज्य की 
संविधान कांग्रेस के अध्यक्ष हुये थे। यह भी स्तालिन के प्रति गैर-हसी जातियों के 
विश्वास को प्रकट करता था । उन्होंने इस कांग्रेस में अध्यक्ष-पद्‌ से जो भाषण दिया 
था, वह Yo मई, १९१८ के “प्राव्दा ? में छपाथा। उन्होंने इस भाषण द्वारा 
तातार-वारिकिर के मुसलमानों से ही नहीं, वल्कि qa की सभी मुसलमान जातियों से 
अपील की थी । आगे हम देखते हैं कि पूवे की इन मुसलमान जातियों ने युगों के 
अद्याचारों से मुक्ति दिलाने वाळे संघपो में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया है । काकेशसः 
के addi को Raat, दशनकों (eat राष्ट्रवादियों ) और मोसावातियों 
( काकेशीय मुस्लिम राष्ट्रवाद्यों ) के फन्दे से निकालने में, स्तालिन का बहुत बड़ां 
_ .हाथ था । एशियाई जातियों में भी, सोवियत शासन ने इस तरह आसानी से जो 
विजय-यात्रा की, उसमें स्तालिन के प्रयत्नों और दूरदर्शिता ने भारी काम किया है । 


o रूस में कांति हो जाने के वाद, यह ज़रूरी था कि विश्व के सर्वहारा वर्ग की 
सहानुभूति को भी एक संगठित रूप दिया जाय, जिससे और देशों में भी क्रांति . 
. होने में आसानी द्दो। केन्द्रीय कमिटी के आदेश के अनुसार, जनवरी सन्‌ १९५१८ में . 
युरोप और अमरीका की समाजवादी पार्टियों के क्रांतिकारी तत्वों के प्रतिनिधियों की 
एक कान्मेंस बुलाई गई । यह कान्फ्रेंस तृतीय कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की स्थापना में 
बड़ी सहायक हुई | í 


ES BIS) a Yet 
SR RSs oct 


. $« आहार समस्या (सन्‌ १९१८ ) 57 


ee A जिस समय बोल्शेविकों ने राज्य-शासन अपने हाथों में लिया था, उस समय .- 
*.. पेत्रोग्राद ( आधुनिक छेनिनग्राद )-राजधानी में केवल दो दिन का खाद्य मौजूद 
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८२ ` स्तालिन 


था । स्तालिन ने सभी गोदामों और अनाज के ढेरों की खोज-पड़ताल करके, किसी 
ee दस दिन की रोटी का प्रबन्ध किया। रयाबुशिन्स्शे और दूसरे क्रांति-विरोधियों 
By की यह धमकी केवळ बन्द्रघुइकी नहीं थी कि वे अकाल के हाथों क्रांति का गला gT 
दंगे यदि लड़ाई के कारण चारों ओर फैली हुई भुखमरी ने क्रांतिकारियों की शक्ति 
P को बढ़ाया था, तो भुखमरी से बचाने के लिये कोई रास्ता न निकालने पर क्रांति को भी 
 जातरापैदा हो-सकता था। आहार की समस्या का दर HEA जैसे हवाई नेता क्या 
ह कर सकते थे ? इसलिये, इस समस्या का भार सौंपते हुये, २५ मई, १९१८ को 
2a लोक-कमीसार-परिषद ने निश्चय किया : 
| e लोक-कमीसार-परिषद्‌ ( मंत्रिमडल ) लोक-कमौसार-परिषद के सदस्य, 
लोक कमीसार--योसेफ़ विसारियोनोविच स्तालिन को दक्षिणी रुस में खाद्य-विभाग 
का डाइरेक्टर जनरल ( प्रधान संचालक ) नियुक्त करती हवै । ” 
ङेकिन, रोटी प्राप्त करना आसान नहीं था। देश में अन्न के भंडार-दक्षिणी रूस-को 
` सफ़ेद गारदों ( क्रांति-विरोधियों ) ने अळग काट दिया था। इस काम में द्वाथ लगाते ही, 
स्तालिन ने समझ लिया कि वह हथियार के बल पर ही अन्न पा सकते हैं। मंत्रिमंडल 
-के निइचय से पहले ही, स्तालिन ने लेनिन की राय से दक्षिण की ओर प्रस्थान कर 
` द्विया था। स्तालिन ने लेनिन से वात करते हुये, वहां से टेलीफोन पर कहा था : 

‘ce उत्तरी काकेशस में अनाज का बहुत भारी जखीरा मौजूद है । लेकिन, 
रेलवे लाइनों के कट जाने से उसे उत्तर की ओर नहीं भेजा जा सकता | 
जब तक कि लाइन को ठीक नहीं कर दिया जाता, तब तक अनाज के 
यातायात की वात ही नदरी उठ सकती । समारा और सरातोफ़ के प्रदेशों में 
अभियान भेजा गया है। लेकिन, अगले कुछ दिनों तक अनाज ATA सम्भव 
नहीं होगा । हम आशा करते हैं कि क़रीब दस दिनों में रेलवे लाइन ठीक हो 

A जायेगी। सारी शक्ति लगाकर डटे रहिये । मछली और मांस का राशन 
3 ह चलवाइये। हम उसे खूब अच्छे परिमाण में भेज सकते el एक. सप्ताह 
ag . के भीतर अवस्था अनुकूल हो जायेगी। ” : 


aia ने इस नये क्षेत्र में कितनी जल्दी सफलता पाई, यह चन्द दिनों बाद - 
ही Sha के पास भेजे हुये उनके इस तार से AAA होता हैः 
४ इस रास्ते से आपको १६० गाड़ी अनाज और ६४ गाड़ी मछली पहुंच 
जायेगी। बाकी चीजे सरातोफ़ के रास्ते से भेजी जायेंगी । ” 
` ७, ज़ारित्सीन ha 


ie ae को दक्षिण में अन्न बटोर कर भेजने के लिये रवाना किया गया था। 
स्तालिन ने.देखा कि अन्न पाने का रास्ता भी लड़ाई के हरा ही है। उस समय, 


suite आर प्रतिक्रांति ८३ 
E S or ee S ESAS ee 
दोनल्षेत्र में क्रांति-विरोधी बड़े जोर-शोर से काम कर रहे थे, जिनके कारण वोल्गा के 
किनारे का नगर जारित्सीन ( वर्तमान स्तालिनग्राद ) एक सैनिक महत्व का स्थान 


बन चुक्रा था । जञमींदारों को हटा कर, जमीन पर किसानों का अधिकार स्थापित ` 


किया war इसे कुलक ( घनी किसान ) वर्दाइत करने के लिये तैयार नहीं ये । 
went & ये कूर शत्रु हर जगह सोवियत सरकार के खिलाफ़ विद्रोह करवा रहे 
थे । अन्न का रास्ता रोक कर, वह सचमुच दी क्रांति का गला घॉटना चाहते थे। 


क्रांति और गृहःयुद्ध के समय, हम अनेक वार देखेंगे कि लेनिन सबसे 
खतरनाक मोर्चे और दुष्कर कार्य पर स्तालिन ही को भेजते ये। वह जानते थे कि 
वही ऐसी कठिनाइयों में रास्ता es सकते हैं। स्तालिन को आहार के संचय के 
fea उधर भेज कर, मंत्रिमंडल (द्वितीय महायुद्ध के बाद तक सोवियत सरकार के 
मंत्रिमंडल को लोक-कमीसार-परिपद्‌ कहा जाता था, जिसे हम आसानी से समझने 
के लिये मंत्रिमंडल कहेंगे। मंत्रियों को उस समय लोक कमीसार फे नाम से पुकारा 
जाता था । ) ने उसी समय “सभी मेहनतकझ लोगों को ' के नाम से एक घोषणा 
निकाल कर्‌, कहा: 


“ साइबेरियन रेलवे के कुछ केन्द्रों पर क्रांति-विरोधियों का अधिकार हो 
जाने से कुछ समय फे लिये भूखों मरते हुये देश के लिये अन्न की प्राप्ति कठिन हो 
जायेगी । लेकिन, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेज और चेकोस्लोवाकी साम्राज्यवादी क्रांति को 
भूखों मार कर मजबूर करने में, नत-मस्तक करने में सफल नहीं हो सकेंगे । 
भूखे उत्तर की सहायता के लिये, दक्षिण-पूवे आगे आ रहा है। लोक कमीसार 
स्तालिन इस समय ज्ञारित्सीन में हैं, जहां वह दोन तथा कूबान के इलाक्गों 
से खाद्य-संचय के काम का संचालन कर रहे हैं । वह तार द्वारा हमें सूचित 
कर रहे हैं कि वहां पर अन्न का भारी जखीरा है, जिसे वह एक सप्ताह के 
भीतर ही उत्तर की ओर भेजने की आशा करते Fi” र 


` नई सरकार में सेना-मंत्री का पद AeA को दिया गया था । नॉत्स्क्की कभी भी 
लेनिन का विश्वासपात्र नहीं रहा था । क्रांति के Ves, बहुत वर्षों तक तो वह छेनिन- 
विरोधियों का अगुवा था। पर, क्रांति के पहले दिनों में यह ज़रूरी. था कि जितनों को 
भी क्रांति के विरुद्ध न जाने दिया जाय, उतना ही अच्छा ददो । ska, अव उसके 
कारण सैनिक AA में तत्परता और अनुशासन की कमी दिखाई पड़ती थी । जारित्सीन 
चोल्गा फे किनारे ऐसे मुक्राम पर था, जहां से दक्षिण में काकेशस और उक्रइन की 
सैनिक परिस्थिति को भी देखा जा सकता था और साइबेरिया के क्रांति-विरोधी 
कया कर रहे हैं इसका पता भी वहीं से पाया जा सकता था। स्तालिन को अन्न जमा 
करने के लिये भेजा गया था, लेकिन उनके अपने शब्दों में ही: “में युद्ध-विभाग 
के गन्दे तबेळों को साफ़ करने का विशेषज्ञ बन गया।” सचमुच ही, Alea ने 
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स्तालिन 


| सित को वहा दो घर दा a स्तालिन को वहां दो वर्ष रहकर ' तबेले 
की Sl Mall ole इसमें उन्हें. बोरोशिलोफ़ 


. साइबेरिया भेजे गये, चैक क्रांति-विरोधी उराल प्रदेश में 

` सोवियत के खिलाफ़ अपनी शक्ति मजबूत कर रहे थे। वाकू फे तेल-क्षेत्र को देख 
gy अंग्रेजों के सुह में पानी क्यों न भर आता" इसलिये, वहं अपने दाव-पच 
en रहे ये। यह कोति का सौभाग्य था कि स्तालिन ऐसे ही समय में जारित्सीन 

` पहुंचे। बह जानते थे कि दोन प्रदेश के विद्रोह की सफलता और चारित्सीन के' 
_ दाथ से निकल जाने पर, सारे उत्तरी काकेशस के गेहूं का प्रदेश हाथ से निकल जायगा। 
_ ज्ञारित्सीन में रहते समय, स्तारिन का Sha के साथ लगातार पत्र-व्यचहार औरं 

तार द्वारा: विचार-विमर्ष होता रहता था । ज्ञारित्सीन में पहुंचने के साथ हो, . 
. स्तालिन के शब्दों में : 

' ` मैं उन सभी को धमकाता और घुरा-भळा कहता हूं, जिनको इसकी 
gear है। साथी छेनिन, आप निर्दिचत रहें, में किसी को भी दम नहीं लेने 
` दूंगा, न खुद दम Sm चाहे कुछ भी हो, हम आपके पास गेहूं भेजेंगे । अगर 
... हमारे सैनिक विशेपज्ञ-जिनके--दिमागों में गोबर भरा हुआ है--सोये न रहते 
तो हमारी लाइन कभी न कटी होती; और अगर हम उसे फिर से ठीक कर 
. REAR उनकी सहायता से नहीं, बल्कि उनकी कारेवाइयों के 
W दर, बावजूद ही ।” A | . 

` . स्तालिन ने इस सारे प्रदेश को भयंकर अस्त-व्यस्त रूप में पाया | कम्युनिस्ट 
मजदूर सभा ही नहीं, सैनिक संगठन भी बिलकुल ट्टूटे-फूटे थे। ऊपर से क्रांति-विरोधी 
` कसाकों के साथ टक्कर का भारी डर पैदा हो गया था, जिन्हें उक्रइन पर दखल जमाये 
बैठी जर्मन सेना पूरी मदद दे रही थी। एक के बाद एक, जारित्सीन के सभी इरूाक्गों 
को सफ़ेद गारदों ने अपने अधिकार में कर छिया था; मॉस्को तथा पेत्रोम्राद की ओर . 
` भेजे जाने वाळे अन्न के यातायात को बिलकुल रोक को दिया था। अव स्वयं जारित्सीन 
भी खतरे में पड़ गया था। 
ऐसी अवस्था में, स्ताछिंन के लिये सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि 
. सैनिकः कमांड को भी अपने हाथ में ले छे । ११ जुलाई के तार में, उन्होंने लेनिन 
को लिखा : cy eis 
“अवरंथा इसलिये और भीषण हो गई है कि उत्तरी काकेशस का हेडक्वारेर- 
: क्रांति-बिरोधियों से लड़ने में Regs असमथे है । जनरल हेडक्वाटर 
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क्रांति और प्रतिक्रांति ८५ 
के आधीन रहना तथा अभियान की योजनायें तैयार .करना हौ अपना 
काम समझ कर, और बातों से विलकुल अलग-थलग, वह अपने को केवल 
तमाशा देखने वाळे ही समझते हैं। और इसीलिये, कार्रवाइयों में कुछ भी 
दिलचस्पी नहीं लेते ।” 


स्तालिन ने बीमारी पहचान ली, लेकिन वह ,इंतने ही से चुप रहने वाले नहीं 
ये । उन्होंने आवश्यक कारवाई भौ we की: * ठ 


“जब मैं देख रहा हूँ कि eat काकेशस के मोचे की रसद का 
रास्ता कट गया है और सारे उत्तरी रूस का सम्बन्ध अपने गेहूं-क्षेत्र से 
टूट चुक्रा है, तो में कैसे चुपचाप रह सकता हूं में इस कमजोरी को, और 
दूसरी भी कितनी ही स्थानीय कमजोरियों को दूर करूँगा | में इसके लिये ठीक 
उपाय कर रहा हूं। हमारे काम को विगाइने वाली रेजीमेन्ट तथा स्टाफ़ 
के अफ्रसरों को अगर हटाना पड़ेगा, तो भी किसी तरह की कायदे आदि की 

` कठिनाइयों की परवाह न कर, ज़रूरत पड़ने पर उनकी उपेक्षा भी करते हुये, 
इस काम को कहूँगा। इसके लिये स्वाभावतः, ऊपर की सारी जिम्मेवारी मैं 
अपने ही ऊपर लेता हूं । ” 


सारे लाल संगठन-को ठीक से आपने पैरों पर खड़ा करने के लिये, Aten से' 
जवाब आयाः “फिर से व्यवस्था क्रायम करो । सैनिक टुकड़ियों को वाक्ायदे सेना के रूप 
में बनाओ | एक ठीक कमांड की नियुक्ति करो । जो आज्ञा-पाळन के लिये तैयार नहीं हैं, 
उन्हें इटा दो ।”यह आदेश क्रांतिकारी युद्ध-परिषद की ओर से आया था, जिसमें 
लिखा हुआ था : “ यह तार लेनिन की सम्मति से भेजा जा रहा है ।' 


ज्ञारित्सीन में भयंकर स्थिति थी। वहां व्यवस्था क्रायम करना असम्भव सा 
मालूम होता था : “ लेकिन स्तालिन झूठे ही फ़ौलादी नहीं कहे जाते थे i उन्होंने: उसी . 
अव्यवस्था में, छूमंतर की तरह, सुव्यवस्था स्थापित की । एक क्रांतिकारी युध परिषद 
कायम हो गई, जिसने उसी वक्त बाक्रायदा एक सेना का संगठन कर डाला । ज्ञल्दी- 
जल्दी सैनिक कोरें वनायी गई, और उनको Rate, fret और रेज्ञीमेटों में 
विभक्त कर दिया गया। सैनिक स्टाफ़, रसद-व्यवस्था और मोर्चे से पीछे स्तालिन 
के हाथों के सैनिक संगठनों से सभी क्रांति-बिरोंधी आदसियों को निकाल ae 
` किया गया । वही बात सोवियत तथा कम्युनिस्ट Tet के संगठनों की हुई । वहां - 
यक्के बोल्शेविकों की कमी नहीं थी, जब ऊपर से लादे गये अविश्वसनीय आदसमियों 
को-हटा कर उन्हें रखा गया, तो क्रांति एक दूसरे ही .रूप में दिखलाई देने 
रूगी । दोन का क्षेत्र ज्ारित्सीन से बहुत दूर नहीं है, जहां. पर कांति-विरोधी अपने को 
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बड़ा शक्तिशाली समझते थे; लेकिन स्ताछिन ने उन्हीं की नाक के नीचे एक जबदुस्त 
क्रायम कर लिया । 

पार्टी और सैनिक संगठनों में ही विश्वासघाती नहीं घुस गये ये, बल्कि सारे 

' जारित्सीन नगर में कांति-विरोधी अपना जाल बिछाये हुये थे । समाजवादी क्रांतिकारी, 
आतंकवादी और राजवादी--सभी मिलकर क्रांति को विफल करने के लिये तैयार थे । 
छेकिन, स्तालिन ने बहुत मजबूत हाथों से झाड़ फेरनी झुर की । मध्यवर्गीय E 
fiat का समूह यहां आकर डेरा डाले हुये था, और वह खुल कर ang अफसरों के साथ 
RS हुये थे । फुरपाथों, सड़कों, सार्वजनिक उद्यानों और विनोद्‌-शालाओं में, जहां भी 
देखो, वहीं जारित्सीन खुळे षडयंत्र के केन्द्र का रुप धारण किये हुये था । स्ताळिन 
जानते ये कि यह सब बाहरी दिखावा दै, और इसको तभी तक शक्ति प्राप्त दै, जब तक. 
के शासन का सुत्र अयोग्य कर्मेचारियों के हाथों में है । स्ताछिन ने वहां बात की बात 

में एक नया वातावरण पैदा कर दिया । स्तालिन फे संचालन में, स्थानीय क्रांतिकारी 
युद्ध-परिषद ने एक विशेष कार्यकारिणी कमिटी कायम करके, उस पर इन आदमियों 
का ध्यान से परीक्षण करने का काम सौंपा। इसने शत्रुओं की हर एक खतरनाक 
योजना और दुरमिसंघि का पता लगाया । नासोविच सैनिक कारबाई का मुख्य 
अफ़सर था, जो विरोधी बनकर wets की सफ़ेद सेना में चला गया था। 
उसने बाद में जारित्सीन की स्थिति का विवरण एक सफ़ेद अख़बार “ दोन-संघ्ष ' 

. (३ फरबरी, १९१९) में दिया था । उसने इस बात को क़बूछ किया किं स्तालिन 
किसी काम को हाथ में लेकर अधूरा नहीं छोड़ते | उन्होंने सैनिक और असैनिक--सारे 
शासन-प्रबन्ध को अपने हाथ में लेकर, कांति के शत्रुओं के सारे प्रयत्नों और चालों को 
एक-एक करके व्यर्थे कर दिया। उस समय स्थानीय क्रांति-विरोधी संगठन बहुत 
शक्तिशाली हो गये थे । मॉस्क्रो से आये हुये पैसे की सहायता से, वह सैनिक दखलंदाज़ी 
की तैयारी करते और दोन के कसाकों की मदद से, जारित्सीन को बोल्शेविकों से मुक्त 
oe करना चाहते थे। उनके दुर्भाग्य से इन संगठनों के सुखिया--जिनमें इंजीनियर 


उनके एक ग़लत क़दम उठाने के कारण संगठन का पता ळग गया। अलेक्सियेफ़ 
अपने दो पुत्रों तथा काफ़ी संख्या में सहयोगियों के साथ गोली से मार दिया गया | 
जुलाई सन्‌ १९१८ में areal में विद्रोह करके, वाम पक्षीय समाजवादी क्रांतिकारी 
अब ज़ारित्सीन पर भी आक्रमण करने वाले थे लेनिन को भी इस खतरे-का पता ळग 
गया था, जिसके लिये स्तालिन को टेलीफोन करने पर, उन्हें जवाब मिला : “जहां तक 
इन खत्तियों का सवाल है, आपको निरिंचत रहना चाहिये। हम इढ़ता के साथ 
तैयार हैं । शत्रुओं के साथ, हम शत्रुओं जैसा ही बतीव करेंगे। ” 
O स्तालिन ने लोगों में एक नई स्कति, एक नया उत्साह पैदा कर दिया । सैनिक 
और राजनीतिक नेता तथा पळटन के साधारण सिपाही भी अनुभव करने लगे कि 
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एक सच्चे और मज़बूत नेता से काम पढ़ा है, जो उन at के साथ जरा भी 
दया दिखाने के लिये तैयार नहीं है जो फिर से पुरानी दासता में ले जाना 
चाहते हैं । नसोविच ने त्रॉत्स्की की वौखलाहट को भी अपने उसी लेख में बतलाते 
हुये कहव है : “इतनी मेहनत से तैयार किये हुये सैनिक कमांड को नष्ट होते देख कर, 
Steet घबड़ा गया और उसने तार भेज कर कहा किं हेडक्वाटर-स्टाफ़ और 
कमीसारों को फिर से उनके पदों पर स्थापित करके उन्हें अपना काम करने देना 
चाहिये । स्तालिन ने उस तार पर लिख दिया : " इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना 
चाहिये ।” और, उस तार की ओर्‌ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया । ज़ारित्सीन में 
सारा तोपखाना-कमांड और हेडक्वा्टर-स्टाफ़ का भी एक भाग एक स्टीमर के ऊपर 
वैसे ही बेकार बैठा रहा । 


स्तालिन किसी काम को आधे मन से करना नहीं जानते थे। वह नया संगठन 
करने में ही अपने काम को समाप्त नहीं समझते थे। जारित्सीन के चार सौ मील के 
मोर्चे पर, उन्होंने स्वयं जगह-जगह जाकर वोल्शेविक-शासन को मज़बूत किया | 
स्तालिन ने कभी सेना में काम नहीं किया था । युद्ध ने ज़बदंस्ती भरती होने का एक 
मौका दिया था, लेकिन ज़ारशाद्दी डर गई थी। अब यद्दां जारित्सीन में आकर, उन्होंने 
पहले-पहल अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। उस समय भी, नजदीक से 
' जानकारी रखने वाले नहीं कह सकते थे कि स्तालिन में इस काम के करने की. कोई 
अपनी मौलिकता नहीं है । दूसरे महायुद्ध में तो दोस्त और दुरमन--दोनों को ही मानना ` 
पड़ा है कि सैनिक दाव-पेंच में भी यह पुरुष उतना ही निष्णात था, जितना राजनीतिक 

_ और अर्थनीतिक क्षेत्रों में कगानोविच ने इस बारे में लिखा है : 


“ मुझे जैसे वह बात कल की ही माळम होती है। सन्‌ १५१८ के आरम्भ 
में, क्रास्नोफ़ की कसाक सेना ने जारित्सीन पर आक्रमण किया और उसे चारों 
ओर से घेर कर, छाल सेना को वोल्गा पर ढकेलने की कोशिश की । एक 
कम्युनिस्ट Ria के आधीन, दौनेत्स्क के कमकरों से बनी हुईं इस छाल 
सेना ने कई दिनों तक, पूरी तौर से शिक्षित और संगठित कसाकों के आक्रमण 
को अदूसुत SA के साथ रोका, वह सचमुच ही भयंकर दिन थे । तुम उस समय 
स्तालिन को देख सकते थे। वह हमेशा की तरह शान्त और अपने विचारों में 
लीन रहते थे । वस्तुतः, वह विलकुल नींद न छेते थे । वह अपने अनथक काम 
को युद्ध-पंक्ति और सैनिक हेडक्वाटेर में बांटे हुये थे । मोर्चे पर Cea प्रायः 
निराशाजनक थी । फिज्लखलोरोफ़, मामोन्तोफ़ और दूसरे अफसरों के नेतृत्व में, 
क्रास्नोफ़ की सेनायें हमारी थकी-मांदी पलटनों का भीषण संद्दार कर रहीं थीं । 
ag का व्यूह अर्धगोलाकार था, जिसके दोनों छोर Aten पर थे । RT- 
प्रतिदिन और अधिक भूमि घेरता जा रहा था, निकलने का कोई रास्ता नहीं 
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“ani लेकिन, स्तालिन ने इसकी चिंता नहीं की । उनके farr में सिर्फ़ एक 
ही विचार था--हमें जीतना है। स्तालिन की यह अदम्य इच्छाशक्ति ही थी, 
जिसने उनके नजदीकी सहायकों में जान फूंक दी। यद्यपि हम ऐसी स्थिति 
में थे, जहां बचाव का कोई रास्ता नहीं रह गया था, तो भी किसी को एक 
og के लिये भी विजय में सन्देह नहीं था; और हम विजयी हुये ! पराजित 
.._ झत्रु-सेना को दोन नदी के उस पार भगा दिया गया। 4 
'. ज्ञारित्सोन के वे दिन कितने भयंकर थे, कितने निराश्ञापूणे थे, और स्तालिन ने 
उनमें किस तरह सफलता प्राप्त की, यह बतलाता है कि वाद में, स्तालिनग्राद के 
म से मशहूर इसी ज्ञारित्सीन में हिटलर की विजयोन्मत्त सेना को क्यों भयंकर हार 
| पड़ी । 
` ` ज्ञारित्सीन को बचा कर और क्रांति-विरोधियों की शक्ति को छिनन-भिन्न करके, 
` स्तालिन ने सोवियत जनता को अकाल और भुखमरी से वचा लिया, साथ ही वहां 
सैनिक महत्व का एक ऐसा जबरदस्त गढ़ तैयार किया, जिसने उत्तरी काकेशस, 
` इक्षिणीं उक्रहन और साइवेरिया से आने वाले क्रांति-विरोधियों के तूफ़ान को बेकार 
'- चना दिया । 


| स्तालिन ने जिस समय ज़ारित्सीन में यह. सफलता प्राप्त की थी, उसी समय 
'उक्रइन में जर्मनों ने भयंकर स्थिति पैदा केर दी थी। ir 
८. उक्रइनी मोर्चा ` 
` जारित्सीन के विजेता को अव केन्द्रीय कमिटी ने उक्रइन के मोर्चे पर भेजा। 
` उनके साथ बोरोशिलोफ़ आदि, बारह पार्टी कार्यकत्ता AA TT । नवम्बर के अन्त में, | 
“क्रांति की सेनायें पेतहरा और जमेनों के विरुद्ध आगे बढ़ीं और उन्होंने उक्रइन के 
महान नगर रक्ोफ़ को सुक्त कर ल्या। उक्रइन ही?नहीं, पश्चिम में fares को at 
ह लार सैनिकों ने दुरमनों के हाथ से आजाद किया। 
` ३० नवम्बर, १९१८ को लेनिन की अध्यक्षता में कमकर-किसान-परियद क्रायम 
' गई, जिसका काम था--मोर्चे और युद्ध-पंक्तियों के पीछे भी प्रतिरक्षा के सारे काम 
का संचालन करना, तथा उघोग-धंघों, यातायात-व्यवस्था या देश के सभी सम्पत्ति- 
` el को इसी काम में लगाना। ; 


R. गह-युद्ध o f ४ 

वोल्शेविक अच्छी तरह से जानते थे कि गृह-युद्ध को खतम किये बिना समाजवादी 
| से क्रायम नहीं किया जा सकता। जिन जोंक़ों को उन्होंने पदच्युत किया 

Rat और सहल्लान्दियों सेजो परमुंडे फलाहार ' करते थे, दुख और चिन्ता 


ऋंति और प्रतिक्रांति <९ 
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के दिन नहीं देखे थे, वह अपने पेरों के नीचे से धरती खिसती देख कर झान्त नहीं 
BS रह सकते थे । सामंत और पूंजीपति अपनी पशुता और वर्वरता को चरम रूप में 


दिखाये far, ऐसे ही हथियार नहीं डाल दंगे । इसलिये, रूस के साम्राज्यवादी बुद्ध से : 


छुट्टी पाने का मतलव यह नहीं था कि वह WETS से बच जायेगा। पूंजीवादी राष्ट्र 
इसीलिये तो उस महायुद्ध को चला रहे थे कि विश्व में अपनी-अपनी शक्ति को 
मज़बूत करते हुये, देशों को परतंत्र बनाते हुये, जन साधारण का शोषण और 
दोहन करें । समाजवाद चुपके से दुनिया के छठे हिस्से को अपने हाथ में कर ले, 
यह भला वह कैसे पसन्द कर सकते थे? जर्मनी से छुट्टी पाते ही, उनका ध्यान 
इस तरफ़ गया । इंगलैंड और फ्रांस के सान्नाज्यवादियों ने चैकोर्लोवाकी सेनाओं को 
'बड़े यत्नपूर्वक विद्रोह के लिये उकसाया; रुसी क्रांति-विरोधी -कादतों, मेनशेविकों 
और समाजवादी क्रांतिकारियों-की पीठ पर हाथ रखा । सन्‌ १९१८ के 
gata ही, दो निश्चित शक्तियां सोवियत शासन को उठा फेंकने के लिये तैयार हो 
रहीं थीं । वह थीं -विदेशी asad मित्र शक्तियां और घर में क्रांति-विरोधी । 
सोवियत के विरुद्ध dad झुरू कर लेने पर, यह दोनों विरोधी शक्तियाँ एक होने के लिये 
मजबूर हुई । यह एकता सुने, १९१८ के पृवार्ध में स्थापित हो गई थी। इस मकार, 
जेनी से Haat पाने पर, कांति के बाद के कुछ महीनों का जो विश्राम मिला था, उसे 
साम्राज्यवादियों ने खतम कर दिया और vega शुरू हो गया। रूस के कमकरों- 
किसानों का यह युद्ध विदेशी-स्वदेशी शत्रुओं के विरुद्ध हुआ । शत्रुओं ने पांच मुख्य 
मोर्चे स्थापित किये थे, जहां से वह रूस के भिन्न-भिन्न भागों पर भयंकर प्रहार कर 
रहे थे । ये मोचे थे : (१) पूर्वा मोची, जिसक्रा नेता कोलचक था; (२) दक्षिणी 
( काकेशस ) मोर्चा, जिसका नेता देनीकिन था; (३) उत्तर-परिचमी मोची, जिसका 
नेतृत्व dea और यूदेनिच के हाथों में था; (४) पोल-मोचा और (५) Ge 
Mal । शह-युद्ध के समय, सोवियत सरकार की प्रायः सारी शक्ति इन भीषण शत्रुओं 
का मुक्राबळा करने में लगी हुईं थी । कम्युनिस्ट पार्टी और तरुण कम्युनिस्ट लीग के 
५० प्रतिशत सदस्य हथियार लेकर लड़ -रहे थे, और शत-प्रतिशत को शत्रुओं से 


लड़ने के लिये सेना में भरती होना पड़ा था । इस युद्ध में स्तालिन ने क्या पारं अदा | 


किया, इसे वर्तमान सोवियत-राष्ट्रपति बोरशिलोफ़ के शब्दों में सुनिये : 


८“ सन्‌ १९१८ से १९२० के समय में, सम्भवतः साथी स्तालिन अकेले ही 


` ऐसे आदमी थे, जिसे केन्द्रीय कमिटी एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भेजती रही। 


क्रांति के लिये जिस जगह सबसे ज़्यादा खतरा होता, वह उन्हें ही भेंजती थी । ” 


. ४ अगस्त, १९१८ में ज़ारित्सीन से स्तालिन ने ठेनिन को लिखा था: 
४० अब फिर्‌ उन्हीं बातों को आरम्भ करना पड़ा है। हमने रसद का इन्तज्ञाम किया, 
सैनिक-कारेवाई के विभाग को क्रायम किया, मोचे के सभी भागों के साथ संचार- 
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स्तालिन 


सम्बन्ध स्थापित किया, पुरानी व्यवस्था--जो कि अपराधपूर्ण व्यवस्था थी--को हराया, 
और यह सब करने के बाद ही, तिखोरेच्क् के दक्षिण तथा कलाच पर आक्रमण 


fen ti” 


P70. पेम का सोचा 
वस्तुतः, क्रांति अभी तक अपना कोई सुव्यवस्थित सेनिक संगठन नहीं कर सकी 
थी । पुरानी सेना ज्ञारशाही के खतम होने के साथ ही विलीन होगई थी। नई सेना का 
अभी-अभी Rat किया गया था। सेना-संचालन का काम बॉत्स्क्री जैसे को दिया 
गया था, जिसे न सेना का ज्ञान था, और न जिसमें सेनिक संगठन की प्रतिभा ही 
` थी । इस पद पर जॉत्स्क्री का होना सैनिक संगठन के लिये एक बहुत भारी वाधा थी; 
इम यह जारित्सीन के पहले संघ में ही देख चुके हैं । जहां तक सैनिकों की संख्या का 
सवार था, कोई कमी नहीं थी। गोरिळूला ढंग़ की लड़ाई सफलतापूर्वक की जा सकती 
ot लेकिन, क्रायदे-नियम की oa, एक संगठित और अनुशासित सेना तैयार 
करने में बड़ी वधायें थीं। क्रांति की रक्षा फे लिये, ऐसी सेना का निमाण करना अत्यंत 
' जरूरी था। यह सौभाग्य की बात थी कि पार्टी, हर एक खतरनाक मोर्चे पर 
` स्तालिन को हवी भेजती थी। सन्‌ १९१८ के अन्त में, पूर्वी मोचे की अवस्था बड़ी 
भयंकर हो गई, कोलचक ने पेसे पर अधिकार कर लिया था। उत्तर की ओर से 
परिचमी साम्राज्यवादियों की सेनायें बढ़ रहीं थीं। कोळ्चक ने चाहा था कि उनसे 
सम्बन्ध स्थापित करके, नई सरकार को खतरे में डाल दे। वोल्रोविक तृतीय 
सेना हार कर, भारी नुक्सान के साथ पीछे हट रही थी, जिसका एक बड़ा 
कारण था--कमान्डरों की अयोग्यता । केन्द्रीय कमिटी ने इस हार के कारण की जांच 
करने के लिये, स्तालिन और जेञिन्स्की की एक जांच-समिति ` पेम के आत्म-सर्मपण 
और उराल के मोर्चे पर हाल की पराजय के कारणों की पूरी तौर से जांच करने के 
लिये, और सभी परिस्थितियों का पता ळगाने के लिये” नियुक्त की। नवम्बर के 
अन्त में, इस मोर्चे पर स्थिति सचमुच ही बड़ी निराशापूण हो गयी थी। न सेना में 
अनुशासन था, न उसके राशन का कोई प्रबन्ध था। २९ वीं डिवीज्जन को पांच दिनों 
तक एक रोरी का इकड़ा भी नहीं मिल पाया था; इस पर हिमविन्दु से भी ३५ डिग्री 
नीचे की भयंकर सर्दी पड़ रही थी। इस ढाई सौ मील लम्बे मोर्चे के सारे रास्ते दर्गम 
होगये थे । ऊपर से, ज्ञार के जिन अफ़्सरों को त्रॉत्स्क्ी ने अपने पदों पर बहाल रखा 
था, वह पूरी तौर से विश्वासघांत करके दुस्मन से मिळ गये थे। बीस दिनों के अन्दर 
क्ररीब,दो सौ मील पीछे हटना, अठारह हज़ार आदमियों को खोना, दजनों तोपों और 
सैकड़ों मशीनगनों से हाथ धोना--कितनी भयंकर बात थी। शत्रु इतने नजदीक आ 


` गया था कि व्यात्का और सारे पूर्वी मोचें को . खतरा पैदा हो गया a. लेनिन मे 


क्रांतिकारी युद्ध-परिषद को तार दिया 
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case आस-पास से हमें कई रिपोर्ट मिली हैं, जिनमें तृतीय सेना के 
शराब पीकर मतवाले होने और खतरनाक स्थिति की वातें बतलाई गई हैं । 

में स्तालिन को भेजने की सोच रहा हूँ |” 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, केन्द्रीय कमिटी ने पेम की पराजय के कारणों का 
पता लगाने के लिये, स्तालिन और जेञिन्स्क्ी को भेजा था । सचमुच, वहां की स्थिति 
प्राप्त हुई सूचना से भी कहीं अधिक भयंकर थी । स्तालिन ने वहां पहुंच कर राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा-परिषद्‌ के अध्यक्ष ( ढेनिन ) को तार देकर, तुरन्त कुसुक भेजने के लिये 
लिखा । फिर एक सप्ताह बाद, पेम की पराजय के भिन्न-भिन्न कारणों को लिख 
भेज! और लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिये कुछ उपायों को काम में लाने का प्रस्ताव 
रखा । ज़ारित्सीन की तरह, यहां भी स्तालिन ने सैनिक और राजनीतिक संगठन 


` के लिये ऐसे असाधारण mea उठाये कि उसी महीने (जनवरी सन्‌ १९१९ ) में 


पूर्वी मोचे पर शत्रु की प्रगति रोक दी गई । यही नहीं, बलिक सेना के दाहिने पक्ष ने 
आगे AZ कर, आक्रमण करके उराल्स्क्र पर अधिकार कर लिया । दखल देने के लिये 
आई हुईं, चैक सेनाओं से कोलचक की सेना के मिलने की संभावना खतम हो गईं। दक्षिण 
और उत्तर--दोनों ओर से इतने जबर्दस्त प्रहार किये गये कि कोल्चक के पैर उखइ 
गये | 


पूर्वी मोर्चे से लौटने के वाद, स्तालिन पर राज्य-नियंत्रण के संगठन का 
काम पड़ा। मार्च सन्‌ १९१९ में लेनिन के कहने पर, उन्हें राज्य-नियंत्रण का जन. 


. कमीसार नियुक्त किया गया । स्तालिन ने अपनी स्वाभाविक तत्परता के साथ मजूर- 


किसान-निरीक्षण-जन-कमीसारियत का संगठन किया । उन्हें इस काम में अप्रैल सन्‌ 
१९२२ तक लगा रहना पड़ा । सेना के लिये इस कमीसारियत को कितनी जरूरत थी,. 
इसे कहने की आवश्यकता नहीं | ५ ; 
स्तालिन की पहली शादी उनके फ़रारी क्रांतिकारी जीवन के समय एकातेरीना से 
हुई थी । उससे एक लड़का हुआ था। एकातेरिना सन्‌ १०१७ में निमोनिया: 


से मर गई थी। बाकू में काम करते समये, at के सहकारियों में 
` अलीलयेफ़ भी था। एक बार स्तालिन पीतरबुगे में इन्हीं के घर में गिरफ़्तार हुये 


थे। क्रांति के समय, लेनिन और स्तालिन अलीछयेफ्र-परिवार में छिप कर रहे थे। 
यदीं रहते समय, अलीछयेफ़ की छोटी लड़की नादेजदा से स्तालिन का परिचय हुआ 


था। उसकी बड़ी वहिन ओल्या प्रधान कार्यालय में काम करती थी। नादेज़दा सन्‌. * 


१९०१ में बाकू में पैदा हुईं थी और घर के कामों में निपुण होने के साथ, पार्टी के 


' काम में भी बड़े उत्साह से योग देती थी। सन्‌ १९१८ में स्तालिन ने TARTS 


शादी की । स्तालिन के लिये वैयक्तिक जीवन का aga कम महत्व था, ARA: 
उसके वारे में बहुत कम लिखा गया है । स्तालिन के जीवन की मददत्ता और बहुमूल्यता. 
जिस काम के लिये थी, Seat का ध्यान उसी तरफ़ ज्यादा गया। 
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` ०१. पेत्रोमाद परं ख़तरा' (सन्‌ ?९१९) 


= ९२ स्तालिन 
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कोल्चक को मार भगाने में वोल्शेविकों ने सफलता पाई | लेकिन, पश्चिमी 
साम्राज्यवाद और उसके सैनिक नेता--चर्चिछ को अपने सहकारियों को नष्ट होने देना 
कब पसन्द आ सकता था? उन्होंने पूर्वी मोर्चे से वोल्शेविक्रों का ध्यान हटाने के 
लिये, उत्तर से पेत्रोग्राद पर आक्रमण करना चाहा । इसके लिये, एस्तोनिया में जनरल 
यूदेनिच के नेतृत्व में सफ़ेद गारदों की सेना तैयार की गयी, जो बड़ी तेजी से पेत्रोग्राद 
की ओर बढ़ने छूगी | स्वयं राजधानी के नौसैनिक अड्डे कोन्स्तात के बालूतिक AS में 
पुराने अफ़सरों के रूप में दुरमन.के आदमी मौजूद थे, जिसके कारण क्रास्नयागोको 
और सेरयालोशद्‌ जैसे कुछ महत्वपूर्ण सैनिक दुर्ग बोल्शेविकों के हाथ से निकल गये । 
- उधर परिचिम में जनरल बुलक-बलखोविच की सेनायें प्स्कोफ़ के सैनिक महत्व के स्थान 
तथा पेत्रोग्राद के पश्चिमी द्रवाज्ञे की ओर बढ़ने लगीं। इस आक्रमण में अंग्रजी 
नौसेनिक बेड़ा भी भाग. ले रहा था। इसी. समय, पेत्रोग्राद में षडयंत्र का पता 
ळगा और मालम हुआ कि इसमें सेना और नौसेना के सैनिक अफ्रसरों का 
भारी हाथ है। यूदेनिच के पेत्रोग्राद के नज्ञदीक पहुँचने पर eats को खतरा 
हो जाने और साथ ही भीतरी शत्रुओं के बिछे हुये जाळ को देख कर, ऐसा 
माळम det लगा कि क्रांति खतम होने जा रही है। कम से कम चचिल 
और उसके सहायक ऐसी ही आशा करने लगे थे। सफ़ेद सेनाओं और पेत्रोग्राद के ` 
Att का फ्रासळा क्षण-क्षण कम होता जा रहा था; लाळ सैनिक पीछे इट रहे थे । 
लेकिन, लेनिन के पास एक ऐसा आदमी था जो ऐसे भयंकर खतरों का दो वार 
सफलतापूर्वक THAT कर चुका था। केन्द्रीय कसिटी ने तुरंत स्तालिन को इस काम 
पर नियुक्त किया। तीन सप्ताहों में ही, स्तालिन ने पॉसा पलट दिया । बीस दिन 
यीतते-त्रीतृते सेना की भीतरी. खरावियां, झिझक और करिंकत्तब्यविमूढता दूर हो गई । 
पेत्रोग्राद के कमकर और कम्युनिस्ट भारी संख्या में युद्ध में भाग लेने छगे । भीतरी 
Vga को पकड़ कर, उनका सफ़ाया कर दिया गया। दुश्मन के RAA रुक गये । इस 
लड़ाई में स्ताळिन ने ya सैनिक कारवाइयों में भी भाग लिया था। उन्होंने 
Shit को एक तार में लिखा था: i 


“...क्रास्नयागोकी और सेरेयालोशद का काम ठीक कर देने के बाद, सभी 
Prat और क्रिलेबंदियों में बड़ी तेजी से व्यवस्था क्रायम कर दी गई है। 
नौसेनिक विशेषज्ञ मुझे विश्वास दिला रहे हैं. कि क्रास्नयागोकी (छाल गिरि) 
पर अधिकार oa मैंने नौसैनिक-विज्ञान के सभी सिद्धांतों को seage 
दिया है। मुझे सिर्फ़ इसका अफ्रसोस है कि वह विज्ञान न जाने. किसको कहते 

हैं। गोका पर इतनी aed अधिकार करने का कारण था--मेरी ओर से बड़ी 


| . ञव्स्त दखलंदाज़ी और सैनिक कार्रवाइयों में नागरिकों का भी आम तौर से 
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तत्परता से भाग लेना । इस कार्रवाई को करने के लिये जल और स्थल पर 
निकाली हुई दूसरी आज्ञाओं को रोक कर, उनकी जगह हमारी अपनी आज्ञाओं कों 
कायरूप में परिणत किया गया था। में आपको यह सूचित करना अपना कत्तंब्य 
समझता हूं कि विज्ञान के लिये मेरे दिल में भारी सम्मान रहते हुये भी 
आगे भी इसी तरह करूंगा ।” 


किताबी ज्ञान-विज्ञान और स्तालिन जैसे प्रतिभा के धनी तथा व्यवहार में 
निपुण व्यक्ति के ज्ञान में कितना अन्तर है, यह eR की इस कारवाई से माळूम 
होता है। यह कोई आकंस्मिक्र घटना नहीं थी । “द्वितीय महायुद्ध में भी हिटलर और 
उसके सैनिक पंडितों को स्ताळिन के सामने a की खानी पड़ी। मॉस्क्रो और स्तालिन- 
mre की भावी विजयों की तेयारी स्तालिन ने इसी समय, पेत्रोग्राद को वचा कर 
की थी । ६ दिन वाद के तार में, इस युद्ध के बारे में स्तालिन ने फिर लिखा था : 


“ हमारी सेनाओं का कायाकल्प होना BS दो गया है। इस सारे सप्ताह में . 
चेयक्तिक या सामूहिक पलायन या आत्म-समपेण की एक भी घटना नहीं घटी । 
हज़ारों की संख्या में भगोड़े सेना में लौट आये । दुइमन की सेना से भाग कर, 
हमारी ओर आ मिलने वालों को और अधिक संख्या में देखा गया । एक सप्ताह 
` में अपने सारे हथियारों को लिये क्ररीय-क्ररीव चार सौ आदमी हमारी 
सेना में आकर शामिल हो गये हैं। कल से हमने अपना आक्रमण झुरू किया है । 
यद्यपि ऊपर से जिस कुमक का वचन दिया गया था वह अभी तक हमारे 
पास नहीं आई है, लेकिन तब भी हम आगे बढ़ने में सफल हुए हैं । हमारे लिये 
अपनी पुरानी पांत में रहना असम्भव था; क्योंकि बह पेत्रोग्राद्‌ के aga नजदीक 
थी । इस वार का हमारा आक्रमण सफल रहा। शत्रु सिर पर पैर रख कर भाग! È 
रहा है । आज हमारी पांत केनीवो, वरानिनो, स्ळेपिवो और कर्कोवो पर है । 
हमने बहुत से बन्दियों, AN, मशीनगनों और गोला-वारुद पर अधिकार कर 
लिया है । शत्रु--अंग्रेजों के युद्ध-पोतों ने मुंह नहीं दिखाया । यह साफ़ है. | 
कि वह कास्नयागोग़ो से डरते हें, जो अब पूणंतया हमारे हाथ में हैँ । '” 


इस प्रकार, स्तालिन ने चचिल के मंसूवों को विफल ax दिया | यूदेनिच को 
भाग कर एस्तोनिया में शरण लेनी पड़ी थी । लेकिन, सवसे बड़ा खतरा सन्‌ १९१५ 
की शरद्‌ में दिखाई पड़ा, जिसके वारे में मानूइळस्की ने लिखा दै : “ यह सारे गृह- 


: 
ge का निणोयक्र और बहुत ही खतरनाक समय था ।” 3 
2२. दक्षिणी मोची (सन्‌ १९१९-२० ) ae 

Ra तरह: पूर्व से कोल्चक ने और उत्तर से युदेनिच ने वोल्शेबिकों के लिये cs 


खतरा पैदा कर दिया था, अब वही काम दक्षिण से देनीकिन करने लगा। अब तक 
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कि SS 
जनो हथियार डाल चुका था। gues तथा फ्रांस को युद्ध से gå मिल चुकी थी । 
र्ल पूंजीवाद को काल-स्वरूप दिखाई देने वाले, वोल्शेविकों के. पीछे 
पड़ना ज़रूरी मालूम हुआ। देनीकिम को रुपयों और हथियारों से ही मदद नहीं 
पिल रही थी, बल्कि अंग्रेज और फ्रैंच जनरल स्टाफ़ उसकी पूरी तौर से सहायता 
कर रहा था। सफ़ेद सेना ओरेळ की ओर बढ़ रही थी; और सारी दक्षिणी युद्ध- 
पंक्ति खतरे में पड़ गई थी। एक ओर लाल सैनिक पीछे हट रहे थे और दूसरी 
ओर युद्ध-पंक्ति के पीछे स्थिति भयंकर हो गई थी। एक-एक क्षण में अवस्था संगीन 
होती जा रही थी। ऐसी समस्यायें सामने आ रही थीं, . जिनके हल करने का 
' एकाएक कोई उपाय नहीं सूझता था। युद्ध और गृह-युद्ध के कारण, रूस के तीन- 
चौथाई उद्योग-धंथे नष्ट हो चुके ये A कच्चा माल था, न ईंधन, न काम करने 
वाले । इसके कारण, बचे-खुचे कल-कारखाने भी बन्द थे। सारे देश में, यहां तक 
कि मॉस्को में भी--जो क्रि अब सोवियत की राजधानी बन चुका था-क्रांति-विरोधी 
` आपने कामों में बढ़े ज़ोर-शोर से लगे हुये थे। हथियारों और लोहे के कारखानों वाळा 
नगर तुला खतरे में पढ़ गया था | उसके निकल जाने पर, राजधानी मॉस्को को भी 
बचाना मुर्किल होता | एक बार फिर केन्द्रीय कमिटी की are स्तालिन की ओर गई 
और उसने उन्हें दक्षिणी मोर्चे पर जाने के लिये कहा। सितम्बर सन्‌ १९१५ में 
` , क्रांतिकारी युद्ध-परिषद के सदस्य--स्तालिन ने दक्षिण का रास्ता लिया। मान्‌इलस्को 
४ Ra: ` : as 


“ आज इस बात को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि स्तालिन ने प्रस्थान 
करने से पहले (पार्टी ) केन्द्रीय कमिटी पर तीन शर्तों को मानने के लिये जोर 
दिया था--( १) त्रॉत्स्की को दक्षिणी मोर्चे में कोई दखल नहीं देना होगा 
और उसे अपनी जगह पर ही रहना पड़ेगा; (२) उन सैनिक नेताओं को, 
जिन्हें स्तालिन सैनिक स्थिति ठीक करने के लिये अयोग्य समझते हों, 
तुरन्त वापिस gor लेना होगा; और, (३) इस काम के करने में स्तारिन 

द्वारा चुने गये सक्षम नेताओं को तुरन्त ही दक्षिणी मोर्चे पर भेज देना होगा । 
कमिटी ने इन शर्तों को पूरी तौर से मान लिया ar” 


. सैकड़ों मील wear दक्षिणी मोचा बोल्गा सें पोलेंड-उक्रइन की सीमा तक फैला 
हुआ था, जहां लाखों की संख्या में सैनिक जमा थे । अस्त-व्यस्तता और शिथिलता 
को दूर करके, इतनी. भारी सेना का सुव्यवस्थित रूप से संचालन करना आसान काम 
नहीं था। इसके लिये एक निश्चित योजना वना कर चलना जरूरी था, जिससे कि सेना 
के हर एक भाग को मुस्तैदी के साथ अपने सामने के काम के लिये आगे बढ़ाया जा 
 सक्रे। स्तालिन ने मोर्चे पर जाकर देखा कि समी जगह भयंकर Riasan और 
अनुत्साह फैला हुआ है। कुस्क-ओरेल-तुला की मुख्य waif पैर छाल सेना को 


——— 
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हार खानी पड़ी थी । उसका पूर्वी पक्ष भी किसी ही तरह क्रायम था। दक्षिणी मोर्चे के 
लिये उच्चतर युद्व-कमिरी ने पिछले सितम्बर में एक योजना बनाई थी, जिसके 
द्वारा लाल सेना के वामपक्ष को ज्ञारित्सीन से और दोन के मैदानों से नवोरोसिस्क 
तक की शत्रु-सेना पर आक्रमण करना था। स्तालिन को यह देख कर बड़ा 
आइचये हुआ कि सितम्बर की बनाई हुईं योजना आज भी ज़रा परिवतन किये विना 
उसी तरह वनी हुईं थी । “ कोरिन की सैनिक टुकड़ी को आक्रमण करना है । उसका 
ऋम है--दोन और Fa नदियों पर जाकर, शत्रु AZ करना।'--स्तालिन ने 
इस योजना को बड़े ध्यान से देखा, फिर era किया कि वह ठीक नहीं थी । कम से 
कम उस समय के लिये तो बिलकुल उपयुक्त नहीं थी। दो महीने पहले के लिये us 
ही अच्छी रही हो, लेकिन तब से परिस्थितियां बदल चुकी थीं । उस योजना से 
काम नहीं चलेगा, यह सोच कर स्तालिन ने लेनिन के पास नये सुझाव लिख भेजे । इस 
साम्य-निणायक अवसर पर, लेनिन के पास भेजे हुये इस पत्र की कुछ पंक्तियां थीं 


“४ दो महीने पहले उच्चतर कमिटी ने सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था 
क्रि मुख्य आक्रमण परिचिम से पूर्व की ओर दोनेत्स्क की घाटी के भीतर से होना 
चाहिये | यह कारवाई नहीं की गई, क्योंकि गर्मियों में दक्षिण से सेना के पीछे 
हटने के कारण पैदा हुई स्थिति उसके अनुकूल नहीं थी-अथांत्‌ दक्षिण-ूर्वी मोचे 
पर सेना के पुनर्विभाजन में जो समय रगा, उससे देनीकिन ने फ़ायदा उठाया । 
लेकिन, सेनाओं के पुनविभाजन के साथ मिल कर अव स्थिति बिलकुल बद्ल गई 
है। पूर्वी अष्टम सेना ( पुराने दक्षिणी मोचे की एक प्रधान सेना ) आगे बढ़ी 

है, और दोनेत्स्क की घाटी उसके सामने है। बुदयन्नी-रिसाळा जैसी दूसरी 
महत्वपूर्ण सेना भी आगे बढ़ी है Sa डिवीञ्जन नामक एक नयी सेना की 
हमारी सेना में और बृद्धि हुई Si एक महीने के भीतर, जव वह पुनः संगठित 
हो जायगी, तो वह देनीकिन को खतरा Gar कर देगी ।...ऐसी स्थिति में 
उच्चतर कमिटी को पुरानी योजना को कायम रखने के लिये क्या मजबूरी है १ 
इसका कारण स्पष्ट ही ऐसी हठधर्मी है जो कि हमारे गणराज्य के लिये aga ही 
खतरनाक और अदूरदर्सितापूण हो सकती है, और जिसे सैनिक दावपेंच के 
महान्‌ विशेषज्ञ (atest ) उच्चतर कमिटी द्वारा लालितन्यालित कर रहे हैँ ।”” 


“ कुछ समय पहले उच्चतर कमिटी ने कोरिन को दोन के कान्तार को पार 

= करके, नवोरोसिस्क पर आगे बढ़ने का आदेश दिया था। यह ऐसा रास्ता है, 

ट जो कि हमारे वेमानिक्नों के लिये ही caged हो सकता है। हमारी सेना 

और तोपखाने का दोन कान्तार होते हुए आगे बढ़ना असंभव ÈI यह निपट 

- लड़कपन है। यह बतलाना विल्कुल आसान है कि शत्रु-देश में एक असम्भव 
पांत के ऊपर होते हुये aaa की यह योजना बिलकुल निवुद्धितापूण है, और - 
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BE ge स्तालिन ` 


सत्यानाश का कारण बन जायेगी | यह बतलाना rege आसान है कि इस प्रकार 
कसाक गॉवों के ऊपर से बढ़ने का एक ही फल होगा--जो कि कुछ ही समय 
` पहले हो सी चुका है-अपने गांवों की प्रतिरक्षा के लिये कसाकों का देनीकिन के: 
साथ मिल जाना, और देनीकिन को दोन का त्राता बनने का मौका देना अर्थात 
देनीकिन को इस प्रकार अपने हाथों को मज़बूत करने में सफल होने देना । 
इसलिये, पुरानी योजना एक क्षण की भी देर किये विना बदलनी होगी और 
उसकी जगह खरकोफ़ और दोनेत्स-घारी के वीच से रस्तोफ़ के ऊपर फेन्द्रीय 


DN Es Nt 


eS आक्रमणवाली योजना स्वीकार करनी पड़ेगी । इस प्रकार, (१) शत्रु-देश के. 
Bei. चीच से नहीं; वल्कि हमें -मित्रतापूर्ण इलाक़ों से गुज़्रना पड़ेगा, जिससे आगे 
| i बढ़ने में आसानी होगी; (2) हम दोनेत्स जैसी एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन--- 
ee देनीकिन की सेना के संचार की मुख्य लाइन--वोरोनेज्ञ-रस्तोफ़-लाइन ` पर 


i 
į 
5६ 
t 


"6 


अधिकार कर सकेंगे; ( ३) हम देनीकिन की सेना को दो भागों में काट Sr 
जिनमें से एक भाग (स्वयं सेवकों को मखनो ठीक कर देगा, और a” 
कसाक सेना को पीछे से खतरा पैदा कर देंगे; (४) यह भी हो सकता है कि 
` इम देनीकिन से कसाकों को नाराज़ करा दें, क्योंकि यदि हमारा वदाव क्रामयाक 
रहा तो देनीकिन कसाकों को पर्चिम की ओर हटाने की कोशिश करेगा, 
, जिसे अधिकांश कसाक मानने से इन्क्रार कर देंगे; और (५ ) हमें कोयला 
मिल जायेगा, जब कि देनीकिन को कुछ भी कोयला नहीं मिल सकेगा | अभियान, 
Fs. की इस योजना को स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिये। ... संक्षेपत :, 
हाल की घटनाओं के कारण अब समय से पिछड़ी हुई पुरानी योजना किसी 
सी हालत में काम में नहीं लानी चाहिये, क्योंकि यह गणराज्य के लिये खतरा 
पैदा करते हुये, देनीकिन की स्थिति को बेहतर बनाने का. कारण अवश्य 
at | उसकी जगह एक नई योजना स्वीकार करनी होगी। उसके लिये 
परिस्थितियां और अनुकूलतायें भी पुरी मात्रा में मौजूद हैं, बल्कि इस 
तरह के परिवर्तन की भारी आवश्यकता है । अन्यथा, दक्षिणी मोर्चे पर मेरा 
काम व्यर्थ, अपराधपूर्णं और. बेकार हो जायेगा; जो मुझे अधिकार देता या . 
` मजबूर करता है कि मैं यहां न रह कर-चाहे जहां, शैतान के पास भी, चला % 
जाऊं ।--आपका, स्तालिन । ” 


केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन की योजना मानने में जरा भी आनाकानी नहीं की । 
Sia ने अपने हाथों दक्षिणी मोर्चे के जनरल स्टाफ़ को लिख कर, उन्हें अपनी 
आज्ञाओं को बदलने का हुक्म दिया । छाल सेना ने दोनेत्स-रस्तोफ़ घाटी में ata 
के ऊपर मुख्य आक्रमण क्रिया और इसका फल हुआ--सन्‌ १९२० के आरंभ में 
3 देनीक्रिन की सेना को कालासागर के किनारे तक ढकेल देना | उक्रइन और उत्तरी 
. काकेशस सफ़ेद गारदों के हाथ से छीन लिये गये और vege की निर्णायक विजय 
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AA के ही हाथ रही । इस युद्ध में स्तालिन के सहाग्रक थे--बोरोशिलोफ, 


ओरयोनिकिदूजे, किरोफ़, बुदयोत्नी, श्‍वादेको और मेखली । 


सितम्बर सन्‌ १५१९ सें केन्द्रीय कमिटी चे स्तालिन को दक्षिणी मोर्चे की ओर 
भेज, “ देनीकिन के विरुद्ध लड़ने के लिये सभी चलो का नारा ar था । इसी 
समय बुद्योन्नी के नेतृत्व में प्रथम सवार-सेना संगठित हुई । 


देनीकिन की पराजय के याद, सोवियत गणराज्य को जो थोडा सा समय सिला, 

उसी में ळेनिन ने स्तालिन को युद्ध से नष्टप्राय उक्रइन की अवस्था सुधारने के लिग्रे 
भेजा । सन्‌ १९२० की फरवरी और मार्च में स्तालिन इथ काम पर जुट पड़े । 
उद्योगों को फिर से चाळ करने के लिये कोयळा aga ज़हरी था। कलू-कारखानों को 
are किये विना, देश को न सैनिक तौर से और न आर्थिक तौर से ही सवल aan जा 

` सक्ता था। स्तालिन ने “रूस के ख्ये कोयला उतना ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि 
देनीकिन पर विजय थी '-- कहते हुये, मार्च सन्‌ १९२० में कमकर सेना को 
उत्साहित किया और थोड़े ही दिनों में कोयले की पैदावार तथा रेलों का काम बहुत 
कुछ सुधर गया । ; 


PR. रेंगल की पराजय ( सन्‌ 2९२० ) . - 


देनीकिन के हारने के वाद, चर्चिल और उसके साथियों ने अब Sea रेंगल की 
पीठ Sat और अगस्त सन्‌ १५२० में फिर उसी जगह भयंकर लड़ाई छिड़ गई, 
जहां से देनीकिन को भागना पड़ा था। २ अगस्त, १९२० को केन्द्रीय कमिटी ने 
निरचय किया: ५ 


/ रेंगल की सफलताओं और कूवान के खतरे को देखते हुये, रेंगल-मोर्च को 
जबरदस्त महत्व वाला एक बिलकुल स्वतंत्र मोचो मान कर, उसकी अलग व्यवस्था 
करनी होगी। साथी स्तालिन को आदेश दिया जाता है कि वह एक कांतिझारी 
सैनिक-परिषद्‌ बना कर, अपना सारा प्रयत्न रेंगल-केन्द्र पर लगायें । ” 


- जिस समय ( अप्रैल सन्‌ १९२० में ) रेंगल ने दक्षिण में आक्रमण शुरू किया, 
उसी aay साम्राज्यवादियों की शह पर पोळ सरकार ने भी सोवियत-भूमि पर आक्रमण 
` करके, BHT की राजधानी कियेफ़ पर अधिकार कर लिया। स्तालिन ने जाकर रेंगल 
के विरुद्ध प्रतिरक्षा की तैयारी की और see की योजना बनाई। ३ अगस्त, 
१९२० को केन्द्रीय कमिटी ने निम्न प्रस्ताव पास किया : 

“ स्तालिन को क्रांतिकारी सैनिक-परिषद बनाने का काम देना होगा | समी 
उपलब्ध सेनाओं को इसी मोर्चे पर लगाना होगा। इगोरोफ़ या फुंजे को इसी मोर्चे | 
की कमांड देनी होगी, जैसा फि स्तालिन के साथ सलाह करके उच्चतर ` 
परिषद्‌ ने तय किया है।” - Eo: 
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en. ` स्तालिन ने नये मोर्चे का संगठन Pea, लेकिन इसी समय बीमार पड़ जाने से 
उन्हें वहां से हटना Teri तो भी, उन्हीं की वनाई हुईं योजना के अनुसार फुंजे ने 
Ure को भगाने में सफलता पाई । i 


१३. पोलिश मोचा ( सन्‌ PR ) 


Jas के खिलाफ़ लड़ाई होते समग्र, वीमारी के कारण स्तालिन को 
aaa चला आना पड़ा था, लेकिन पोलेंड के क्रांति-तरिरोधियों से लोहा छेने के 
` “समय ae फिर मैदान में आ गये थे। स्तालिन का अर्थ ही अब विजय हो 
गया था और, पुराने wR GI सा बदल कर, हम कह सकते हैं : “यत्र 
_ युक्तीश्रो लेनिन, यत्र स्तालिन भनुर्थेर :। तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिमतिमेम । ˆ 
पोलिश .सेना पछाड़ गई। कियेफ़ और ome सुक्त कर लिये गये । लाल सेना 
गळीसिया के बहुत भीतर तक घुस गई। fan, बेदीचेफ़ और fade में 
तृतीय पोलिश सेना के प्राय: पूणेतया नष्ट हो जाने के बाद, पोलिश-मोचो खतम 
हो गया। एक ओर लाल Rarer लवोफ़सर पर आकमंण करने की तैयारी कर रहा 
` था, और दूसरी ओर छाल सेना पोरैन्ड की राजधानी वारसा के पास पहुंच गई थी। 
इस पर Tel ने सबेस्व की बाजी लगा कर, वोलशेविक सेना को हराया। इसका कारण 
या, कुछ सफलता दिखळाने के लिये लालायित युदध-मंत्री त्रॉत्स्की को अपनी .वेबकूफ़ी 
दिखळाने का मौका मिल जाना। विजय की सफलता से फूरे न समाते हुए, गोला-बारूद 
. और सर्दी का इन्तज्ञाम किये विना ही, जॉत्स्क्री ने एक सेना को वारसा पर अधिकार 
करने के लिये भेज दिया था, जिसके कारण ही यह पराजय हुईं और जिसका परिणाम 
हुआ--परिचिमी उक्रइन और पश्चिमी वेलोरसिया का सन्‌ १५१९ से बीस वर्षो के लिये 
पोलों के हाथ में चला जाना। 


लेनिन की प्रेरणा से २७ नवम्बर, १९१९ को अखिल इसी केन्द्रीय कार्यकारिणी 
समिति ने vege की विजयों के उपलक्ष में, स्ताडिन को छाल झंडे का TAN प्रदान 
क्रिया । इंग्लैंड, फ्रांस तथा दूसरे साम्राज्यवादी देशों ने aga में क्रांति-विरोधियों को 
धन और सामान से सहायता देकर ही संतोष नहीं किया, वल्कि हार के वाद जव 
जमनी की सेनायें रस से हरीं तो a और अंग्रेज़ी सेनायें जछ और स्थल--दोनों . 
मार्गो से रुस के भीतर घुस कर छट मार करने तथा वहां के निवासियों के खून से हाथ 
a रंगने ळगीं। जो भी हाथ आये, कल-कारखाने आदि सबको उन्होंने बेदर्दी से नष्ट कर 
© RT जर्मन सेना ने रूस से दांल्तिक तक के प्रदेश ( लिथुवानिया, लेत्विया और 
o / एस्तोनियां) और फिनलैंड छीन लिये थे। फ्रैंच-व्रिटिश साम्राज्यवादियों ने परिचिमी 
SRA और देलोएसिया के कितने ही भाग को देकर, पोछैंड में एक नया राज्य क्रायम 
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कर्‌ दिया; उन्होंने कालासागर के azadi बेसराविया को छीन कर रुमानिया को दे 
दिया। यह स्मरण रखने की वात है कि जिस समय यह काम किया जा रहा था, उस 
समय फ्रांस या इंगलैंड की रुस से कोई लड़ाई नहीं थी । फ्रांस के एक वड़े नेता-रेने पिनो 
के अनुसार : “ यह दखल देना, एक विदेशी राज्य के भीतरी कामों में दखल देना भर 
नहीं था, बल्कि साथ ही एक देश तथा उसके साथ सारी दुनिया को, एक ( खतरनाक ) 
सामाजिक और सामान्य व्यवस्था (वोल्होविउम) के खतरे से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न भी 
था)...” सारी दुनिया के अतिगामियों की पीठ ठोकने और हर तरह की मदद देने 
के लिये, जिस तरह द्वितीय Raga के वाद अमरीका तैयार हुआ है, वही काम प्रथम 
Praga के वाद dade और फ्रांस ने किया था । इस काम में उस समय इंगलैंड का 
अगुवा वही ae था, जिसने द्वितीय युद्ध की समाप्ति के समय अमरीका को शहद 
देकर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुवम गिरवा कर TAA नरसंहार कराया है। 


WETS tt इच घटनाओं से माळम होगा कि स्तालिन एक तिकइमी आदभी 
या केवल लेनिन की रवइ-घुहर नहीं थे। उनके पास मौलिक प्रतिभा थी, जिसका 
चमत्कार उन्होंने पद्‌-पद्‌ पर दिखलाया È । 


पूंजीवादी अखवार और उनके भरमाये हुये दूसरे आदमी, स्तालिन और वोल्झेविकों 
पर यह दोष लगाते हैं कि उन्होंने अपने शत्रुओं के साथ हद से अधिक कठोरता 
का aaia किया St स्तालिन ने इसके वारे में सन्‌ १९३१ के अन्त में, एक Talend के 
दौरान में कहा था 


“ जिस समय वोल्शेविकों ने अधिक्रार संभाला, उ समय उन्होंने अपने 
शत्रुओं के प्रति बड़ी नर्मी दिखानी चाही थी। मेन्शोविक काफ़ी समय तक 
कानूनी तौर से रहते और अपना पत्र भी निकालते थे । यही बात समाजवादी 
क्रांतिकारियों की थी । यहां तक कि area भी अपना पत्र निकालते 
ये । जनरल क्रास्नोफ़न कांति-विरोधी सेना लेकर पेत्रोग्राद पर कूच करते 
हुए, हमारे हाथ में पड़ गया था। युद्ध के नियमों के अनुसार, उसके साथ 
हम चाहे कुछ भी-कर सकते थे या कम से कम क्रेदी बना कर तो रख सकते थे 
उसे गोडी से भी मरवा सकते थे, लेकिन हमने उसे पैरोल (वचन बंदी) 
पर छोड़ दिया था। लेकिन, उसका फल क्या हुआ ? हमने जल्दी ही देख लिया .. 
कि इस [तरह की नरमी सोवियत शाक्तिं की स्थिरता को कमज़ोर बनाती है : 
और कमकर वग के शत्रुओं के प्रति इस तरह की सहिष्णुता का परिचय दे - 
कर हम गलती कर रहे हें। अगर हम आगे भी इस तरह की नर्मी जारी 
रखते, तो यह कमकर वग के प्रति हमारा अपराध द्दोता, saw feat के प्रति 

. विश्वासघात होता। जल्दी ही हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो गई । हमने 
जल्दी ही मालूम कर लिया कि अपने शत्रुओं के प्रति हम जितनी ही अधिक 
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उदारता दिखलाते हैं, वह उतनी. हौ अधिक मजबूती के साथ हमारा प्रतिरोध 
करते हैं । थोड़े ही समय बाद, समाजवादी क्रांतिकारी wer आदि और 
दक्षिण पंथी मेन्शेविकों ने पेत्रोप्राद के सेनिक-स्कूल में विद्रोह संगठित किया, 
जिसके कारण हमारे बहुत से क्रांतिकारी नौ-सैनिकों की जानें गई। जिस 
क्रास्नोफ़ को हमने पेरोल पर छोड़ दिया था, उसने हमारे विरुद्ध सफ़ेद कसाकों 
को संगठित किया, ममन्तोफ़ से मिल कर दो साल तक सोवियत सरकार के 
विरुद्ध हृथियारबन्द लड़ाई की ।...यह आसानी से समझा और देखा जा 
सकता है कि अधिक नर्मी दिखला कर हमने Tet की थी |”? . 


प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक St वाखुस ने उक्त उद्धरण देते हुये, यह भी 
कहा था : 


` ` “इसके अतिरिक्त, में स्तालिन की उस बात को भी जोड़ता हूं, जो कि 
Seal मुझसे सात वर्ष पहछे (सन्‌ १९२७ में) प्रसिद्ध ' लाल-आतंक ” के. . 

` सम्बन्ध में कही थी। वह मत्यु-दंड के वारे में बातें कर रहे थे . 
सभी सुत्युःदंड बन्द्‌ करने के पक्ष में. हैं। सचमुच हमारा विश्वास है कि. 
सोवियत संघ के शासन-प्रबन्ध में इसको रखने की आवश्यकता नहीं है । हम 
. ने मृत्युदंड को कभी का खतम कर दिया होता, यदि वाहरी दुनिया, बढ़े 
`, साम्राज्यवादी राज्य, हमें अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये, उसे क्रायम 
रखने पर मजबूर न किये होते । ? 
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अध्याय-द 
उपनेता 


(सन्‌ १९२१-२३ ) 


गृह-युद्ध में भीतरी और बाहरी शत्रुओं को करारी हार देने के वाद, यद्यपि 
लड़ाई से at fre गई थी, लेकिन सोवियत नेताओं के सामने पुनेनिमोण का 
भारी काम था । सन १५१४ के age ने इस को चाळीस अरव सुवर्ण सळ की | 
सम्पत्ति का नुकसान पहुंचाया था। BRT जनता के एक-तिहाई का खून हो चुका था। 
सन्‌ १५१३ की अपेक्षा, सन्‌ १५२१ में उद्योग-धंघों, उपज और यातायात का 
पांचवां या छठवां हिस्सा ही शेष रह गया था । ग्रह-युद्ध के समय पचास अरब रूबल की 
सम्पत्ति और भी नष्ट हो गई थी । सभी कारखाने ध्वस्त हो गये थे। सारे देश में युद्ध की- 
आग भड़कने के कारण, आधे खेत परती पड़ गये थे। शासन>व्यवस्था, शिक्षा- 
व्यवस्था, सभी अस्त-व्यस्त थीं । लाळ सेना के पास राइफ़िलों और get की ही नहीं, 
बल्कि रोटियों की भी कमी थी। ऊपर से बड़े-बड़े साम्राजी राज्य देश पर क्र 
डा रहे थे। फ्रांस के क्ळेमेन्सो और प्वानकारे तथा ges के wae जाजे और 
चर्चिल, चौदह राष्ट्रों को लेकर सोवियत शक्ति को नेस्तनावूद करने पर तुळे हुये थे । 
कोलचक की सेना को "फ्रेंच सरकार ने सत्र सौ मशीनगनें, तीस टैंक और दजनों बड़ी- 
बड़ी तोपें दी थीं। कोलचक के साथ मिल कर, आक्रमण करने वालों में ER अंग्रेज और 
अमरीकन सिपाही, सत्तर हज़ार जापानी और क़रीब साठ. हज़ार चेकोस्लावाकी सिपाही 
भी थे । देनीकिन की सेना के साठ eae आदमियों को इंगलेड ने अपने हथियारों 
और गोला-बारुद से केस करते हुये, उसे दो लाख राइफ़िलें, दो aa वन्दूकें 
और तीस रेक दिये थे, साथ ददी सेना को सलाह और शिक्षा देने के लिये सैकड़ों 
अंग्रेज अफ़सर भेजे थे। साइबेरिया को रूस से छीनने के लिये, साम्राज्यवादियों ने 
चलादीवोस्तोक पर अपनी सेना उतारी, जिसमें दो जापानी Satara, दो अंग्रेजी बटा लियनें 
६ हज़ार अमरीकी और तीन हज़ार फ्रेंच तथा इटालियन थे । रूस के गृहयुद्ध में - 


gies ने चौदह करोड़ पोंड और पचास हज़ार सिपाहियों की जानें होमी थीं । aaa 
. साम्नाञ्यवादियों ने खूनी दखलंदाजी करके, रूस में जो सत्यानाश मचाया, उसमें 
' चौवाळीस अरब gat रूबल की सम्पत्ति का सत्यानाश हुआ था । सन्‌ १९२१ में 
. रूस में एक फ्रेंच एडमिरळ अपनी सरकार का प्रतिनिधि बन कर भी, सोवियत « 


सरकार के शत्रुओं को खुळे आम संरक्षण दे रहा था। फ्रांस ने बहुत बाद तक वह काम 


. किया, जिसे करने की हिम्मत तब इंगलेंड और तुर्की भी नहीं करते थे। गुर्जी से भागे हुये. : x 
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क्रांति-विरोधी योरदानिया और चेकेली को Fa सरकार गुर्जी के सुखिया और राज- 
दूत के तौर पर स्वीकार करती थी । उसने ews को शासक स्वीकार किया था, 
और रेंगल के बारे में भी वही करने जा रही थी। 


ह Tega के बाद, एक और भारी खतरा पार्टी के भीतर पैदा दो गया था । 
O i o AARNA जैसे बहुत से छाटे-बढ़े इुलमुलयक्रीनों को खुछमखुछा विरोधी न 
होने देने के लिये अपने भीतर छे लिया था। उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से vege के समय 
सारी हानि पहुंचाईँ ही थी। अब पुनेनिमाण के समय, वह उससे भी ज़्यादा विरोध करने के 

fet तैयार थे। सन्‌ १९२० में Sita की Reiter पर, राज्य विजलीकरण-कमीशन 
( गो-एल -रो ) स्थापित किया गया था, जिसने देश के' विजलीकरण के लिये दस वर्षो 
की एक योजना तैयार कौ योजना का काम पहले-पहल यहीं से ye ger नॉत्स्की और 
रुइकोफ़ ने इस योजना का विरोध करना BE किया; जब कि योजना की एक कापी के 
साथ छेनिन का पत्र पाकर स्तालिन ने तुरन्त जवाब दिया था कि यह एक सच्ची आर्थिक 
योजना दै, और उनके विचार में “आज के समय में आर्थिक तौर से पिछड़े हुये रुस के 
'सोवियत वाळे ऊपरी ढांचे को वस्तुतः व्यवहारिक टेकनीक तथा उत्पादन के आधार पर 


कि उसे काम में लाने में देर नहीं करनी चाहिये और सारे काम का कम से कम 
एक-तिहाई इसी योजना में लगना चाहिये । लेकिन, ऑत्स्की और उसके अनुयायियों 


दिया जाय। . i 
P. TAT कांग्रेस ( माचे सन्‌ PRRP ) 


यह वोल्शेविक पार्टी की वही कांग्रेस थी, जिसमें युद्धकालीन साम्यवाद नीति की 
Site छेनिन द्वारा प्रस्तावित नवीन आर्थिक नीति के प्रोग्राम को स्वीकार किया गया 
`  था। इसी कांग्रेस में स्तालिन ने जातीय समस्या के सम्बंध में पार्टी के सामने ्रौरी 
विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कांग्रेस ने स्पष्ट माना था कि गो जातीय उत्पीडन 
मिटा दिया गया है लेकिन वह काफ़ी नहीं है । उन्हें अतीत के बुरे दायभाग को भी 
. खतम करना है, जिसका अर्थ है--भूतपूये दित जातियों के आर्थिक, राजनीतिक और 
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आ को सहन करते हुये, लेकिन अहम स्थानों को स्व्यारा राज्य के हाथों में रखते हुये, पूँजी- 
वारी और समाजवादी तत्वों के संघर्ष में समाजबादी तत्वों के महत्वपूर्ण विकास के लिये 
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आधारित करने का एक मात्र मार्क्सवादी प्रयत्न है । '--स्तालिन ने जोर देकर कहा 


पूँजीवादी तत्वों के मत्ये, पूँजीवादी तत्वों के ऊपर समाजवादी तत्वों की विजय्‌ और | 


का कहना था कि युद्धकाछीन साम्यवादी नीति को, अब भी शांतिकालीन आर्थिक क्षेत्र foe: 
और पार्टी के काम में बतो जाय तथा फंदे को ढीला करने की जगह और सीकस | 


सांस्कृतिक eter को खतम करना, इन सभी बातों में उन्हें रूस के लोगों के बराबर 
 , लाना। नवीन आर्थिक नीति का जबरदस्त समर्थन करते हुए, स्तालिन नें उसकी व्याख्या. 
की थीः“ नवीन आर्थिक नीतिं सर्वहारा राज्य की एक विशेष नीति है, जो पूँजीवाद . 


ae, 


उपनेता १०३ 


वर्गो के खतम करने तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की नांव रखने के उद्देश्य से 
बनाई गई है । ” स्तालिन ने जातीय प्रइन पर कहा थाः “ उन जातियों को आर्थिक 
और aiia सहायता देने की ओर बहुत भ्यान देना चाहिये, जो कि जारशाही 
शासन में उपेक्षित और पद-इलित रहीं थीं, जिससे क्रांति-विरोधियों को उन्हें भड़काने 


' का मौका न मिळे । स्तालिन ने सबसे पहले जातीय समस्या को हल करने के महत्व 


को समझा, उसकी तरफ़ वोलझेविकों का ध्यान आक्ृष्ट किया था । प्रथम युद्ध से एक 
साल पहले, उन्होंने अपने विचारों को एक पुस्तक के रूप में पेश किया था; लेनिन ने 
भी जिसकी दूरदर्शिता की दाद दी थी । इसमें शक नहीं कि शांति, art को खेत 
और मजदूरों को कारखानों पर अधिकार देने के साथ-साथ जातियों की स्वतंत्रता की 
अभिलाषा को प्रोत्साहन देना भी अकतूबरं-क्रांति की संफलता का एक कारण था 
स्तालिन ने लिखा था: “ कोळचक और देनीक़िन को मार भगाने में हम इसी लिये 
सफल हुये क्रि दलित जातियों की सहानुभूति हमारे aad” सन्‌ १९१७ में 
राज्य के सभी मुसलिम कमकरों को सम्बोधित करते हुये, लेनिन और स्तालिन ने 
अपने हस्ताक्षरों से एक घोषणा निकाली थी, जिसमें कहा गया था : 


“ तुर्किस्तान, साइब्रेरिया, काकेशिया और वोल्गा के प्रदेशों में जगह-जगह 
Mart हुये करोड़ों लोगों को दूसरों के बराबर लाना हमारा पहला कत्तेब्य 
ami” 


और, ag BNET उन्होंने जनता को सुग्रालते में रखने के लिये.पेश नहीं 
Peat था । सोवियत के भाग्य-विधाताओं ने उस पर सच्चे दिल से अमल करने का 
gaa किया था। जातियों की अपनी विशेषताओं -समष्टिगत नेतिक और: वौद्धिक 
राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय परम्परा, जन कथाओं में प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु, कला 
और कला-सम्यन्धी सुजन, मानसिक उत्पादन तथा. पारिवारिक भावना और पूर्वजों 
के अभिमान, मातृभाषा द्वारा किये जाने चाळे हर एक काम--इन सभी चीज्ञों को 
RÀ सुरक्षित ही नहीं रखने, बल्कि बोल्शेविक्रों ने उन्हें और भी समृद्ध करने का भार 
अपने ऊपर लिया । उन्होंने जातीय समस्याओं को केवळ राष्ट्रीय ₹डिकोग से ही 
नहीं, वहिक प्रादेशिक इष्टिकोण से भी सुलझाने.का प्रयत्न क्रिया | जहां तक जातीय 


- घर्मो का सम्बन्ध था, वह कहीं भी स्थानीय उपज नहीं Ai ईसाई धर्म ज्ञारों के 


साथ बाहर से आया था; इस्लाम को अरब ग़ाजियों ने वड़ी खून-खरावी के वाद्‌ मध्य- 
एशिया में Gert था;--तो भी, सोवियत-अधिकारियों ने उनको छेड़ा नहीं, और 
सिर बहुपत्नी-विवाह तथा vat की सम्पत्ति जेस सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में 


ही उनके अनुचित दखल को बन्द fear जातियों के सम्बंध में स्तालिन का नुस्खा 
` बहुत ठीक साबित gen । द्वितीय विज्ञ-युद्ध ने भी उसी पुष्टि की । इस सम्बन्ध में 


स्तालिन ने एक बार कहा था 
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स्तालिन 


“ सोवियत देश-भक्ति की शक्ति इस बात पर आधारित है कि वह नस्ली 
`या राष्ट्रीय पक्षपातों पर :आशषारित न AR, सोवियत-मातृभूमि के प्रति 
_ जनता की पूर्ण भक्ति और विश्वास पर, हमारे देश में रहने बाली सभी जातियों 
के कसकरों के भाईँचारे वाले सहयोग पर निर्भर है । लोगों की राष्ट्रीय 
परम्पराओं तथा सोवियत संघ की सभी कमकर जनता के मुख्य एकसमान 
हितों के साथ सोवियत देश-भक्ति का बड़ा ही सुन्दर सम्मिश्रण है । यह 
देश-भक्ति निना भेद-भाव के, विना विलगाव के सभी जातियों को एक 
आतृभावपूर्ण परिवार में एकताबद्ध करती है । ”” 


. सन्‌ १९२१ की गर्मियों में स्तालिन बीमार पड़ गये थे । Sita को अपने इस 
= इकछौते बेटे जैसे शिष्य के लिये. बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने सेगों SIA को 
' तुरन्त तार द्या : | 

grat सुझे यतलाओ हि स्तालिन का स्वास्थ bar है और डाक्ररों की 
` क्या राय है?” 


जवाब पाकर, डेनिन ने फ़िरं तार दिया : 


` “स्तालिन की चिकित्सा करने वाळे डाक्टर का नाम और पता भेजो | 


~ ~ 


वह कितने समय से बीमार है ? ” 


; सन्‌ १९२१ की शरदू में, छेनिन ने क्रैमलिन के अधिकारी को लिखा था: 
` “रसोई घर के पास सोने में बाधा होती है, इसलिये स्तालिन को किसी. भौर 
IRAE मकान में ले जाना चाहिये । ” छेनिन ने इस काम को तुरन्त करने के 
fet grr देते हुये, यह भी पूछा थाः “ मुझे सूचित करो कि तुम इसे कर 
सकते हो या नहीं और कर सकते दो, तो कब १” छेनिन ने दिसम्बर में अपने | 
सेक्रेटरी के पास नोट लिखा रखा था कि वह रोज सबेरे इस वात की याद दिलांया करे 
लिन को देखना है, और उससे पहले स्तालिन के डाक्टर के साथ टेलीफोन का 
भी जोड़ दे। यह समझना बिलकुल आतान है कि अप्रतिम स्तालिन में 
ने अपनी भविष्य की सारी आशाओं को केन्द्रित देखा था। उनकी अपनी | 
संतान नहीं थी । स्ताछिन में उनका अपने पुत्र जैसा ही वात्सल्य निहित था। ' 


oe बीमार पढ़ने से पहले ६ जुलाई, १९२३ को स्तालिन ने तिफ़लिस के पार्टी 
संगठनों की एक सभा में भाषण दिया था। वहां पर भी राष्ट्रवादी मध्यमवर्ग अपना 
दूसरा ही रास्ता पकड़ना चाहता था और सारे wR का फेडरल सोवियत | 
बनाने में सहमत नहीं या। लेनिन ने इस बात को पसन्द क्रिया ate! 

at फैडरळ गणराज्य क्ञायम कर दिया LI a ae eee are 


a 
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2. ग्यारहवीं कांग्रेस ( a १९२२) 


नवीन अर्थनीति का एक साळ बीत गया था, जब कि सन्‌ १९२२ की मार्च- 
अप्रैल में पार्टी ने इस कांग्रेस Hal नीति के परिणामों पर विचार किया । इसी 
समय, लेनिन ने घोषित किया था: 


“ एक सार तक हम पीछे हटते रहे, लेकिन अब पार्टी के नाम पर हमें 
ठहरो '--कहना है । पीछे दटने का जो उद्देश्य था, वह पूरा हो गया है। वह काल 
खतम हो रहा है, या हो चुका है। अब हमारा उद्देश्य दूसरा है, वह है--अपनी 
शक्तियों को एकत्रित करना । ” इसी कांग्रेस में ३ अप्रैल को लेनिन के प्रस्ताव पर, 
केन्द्रीय कमिटी के प्लेनम (बड़ी aoe) में केन्द्रीय कमिरी ने स्तालिन को महामंत्री 
निवोचित किया । पार्टी में यह नया और बड़ा महत्वपूर्ण पद था, जो अंतिम समय 
तक स्तालिन के हाथ में रहा । भविष्य ने लेनिन के इस काम को सवथा उचित सिद्ध 
किया । स्तालिन-विरोधी प्रेओब्रजेन्स्की ने इसक्री आलोचना करते हुये कहा था कि : 
स्तालिन पहले ही से दो विभागों--जातीय विभाग और कमकर-किसान-निरीक्षण- 
विभाग के जन-ऋमीसार हैँ । इस तरह, उनके हाथ में और शक्तियों को देना अच्छा 
नहीं है । इस पर Bina ने wet जवाब देते हुये कहा था: 


. “ प्रेओब्रजेन्स्की ने हल्कापन दिखलाते हुये शिकायत की है कि स्तालिन 

के हाथ में दो विभाग दे दिये गये Fi... लेकिन, जातीय विभाग. 
के जन-कमीसार के पद्‌ की वतमान स्थिति को क्रायम रखने और तुिस्तान, ` 
काकेशिया तथा दूसरे सभी प्रश्नों की गहराई तक पहुंचने के लिये हम और . 
कया कर सकते हैं ? आखिर यह राजनीतिक समस्याएँ हैँ, और इन समस्याओं | 
को हल करना होगा। यह ऐसी arent हैं जो कि.युरोपीय राज्यों को 
सैकड़ों वर्षों से परेशान किये हुए हैं; और जो जनतांत्रिक गणराज्यों में भी बहुत 


थोड़े ही परिणामों के साथ हल की गई Fi हम इन समस्याओं को हुल | 


कर रहे हैं, जिसके लिये हमारे पास एक ऐसा आदमी होना चाहिये 
जिसके .पांस जातियों का कोई भी प्रतिनिधि आकर सम्बंधित विषयों पर 
सविस्तार बातचीत कर सके । हम ऐसा आदमी कहां से पायेंगे ? में समझता 
हूँ कि इस काम के लिये प्रेओव्रञचेन्स्क्री भी साथी स्तालिन को छोड़ कर क्रिसी | 
दूसरे आदमी का नाम नहीं दे सकते | यही वात कमकरःकिसान निरीक्षणालय 
` केबारे में भी है। यह बहुत जबदेस्त काम है । लेकिन, जांच-पड़ताल के. काम. 
“को ठीक से करने के लिये, हमें एक अधिकारयुक्त आदमी की आवश्यकता 
है, नहीं तो हम छोटी-छोटी: तिकइमों में ही इब जायेंगे । ?” 
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रे. लेनिन का निधन ( सन्‌ ?९२४ ) 


सन्‌ १५१८ में क्रांति विरोधियों द्वारा बहाई हुईं, एक at ने लेनिन पर 
सरणान्तक आक्रमण किया था । यद्यपि उससे उसी वक्त उनकी जान नहीं गई, Ba 
छाती में ममेस्थान पर गोली लगने से छेनिन का स्वास्थ हमेशा के लिये विगड़ गया 
WG और सन्‌ १९२१ के अन्त से ही उन्हें काम से अक़्सर अलग रहना पड़ता था । 
तभी से पार्टी की सारी ज्िम्मेवारी स्तालिन के कन्धों पर थी। इसी समय, स्तालिन ने 
जातीय सोवियत.गणराज्यों का निर्माण तथा सारे Aart गणराज्यों को मिला कर एक. 
संघ-राज्य--सोवियत समाजवादी गणसंघं--का निर्माण किया। सन्‌ १५२२ की ` 
गर्मियों में डेनिन की बीमारी भयंकर हो उठी। उस समय KIRA बरावर अपने गुरू . 
को देखने जाया करते थे और डाकटरों की आज्ञा होने पर राजकाज की बातों को भी: 
बतलाते थे। जैसे ही ढेनिन का स्वास्थ कुछ ठीक हुआ, वैसे ही उन्होंने स्तालिन को 
मिलने के लिये बुलाया । स्तालिन ने अपने संस्मरणों में बतलाया है कि छेनिन ait 
राजनीतिक परिस्थितियों में कितनी दिलचस्पी लेते थे। 


अक्तूबर सन्‌ १९२२ में लेनिन का स्वास्थ इतना अच्छा हो गया.था कि 
' उनके डाक्टों ने काम पर जाने के लिये इजाजत दे दी थी। वह जन-कमीसार-परिषद्‌ 
` (मंत्रिमण्डल) A बैठकों में जाने लगे । उसी महीने में, केन्द्रीय कमिटी की एक प्छेनरी . 
(at) मोरिंग में भी शामिल हुये | वह सोवियतों की अखिल रुसी केन्द्रीय काउ- 
. कारिणी कमिटी की चतुर्थ कांग्रेस में भी बोळे, और उन्होंने कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की चतुर्थ 
काग्रेस में नवीन आर्थिक नीति और Aami की सम्भावना के बारे सैं एक रिपोर्ट 
« भी दी। २० नवम्बर, सन्‌ १९२२ को मॉस्को सोवियत ( नगर पालिका ) की एक प्छेनरी 
बैठक में, यह और विदेश-सम्बन्धी नीति पर भाषण देते हुये लेनिन ने अपना दृढ़ 
> विश्वास प्रकट किया था कि नवीन अर्थनीति पर चलने वाला रूस एक दिन अवश्य ही 
; समाजवादी रूस बनेगा। लेनिन का यह अंतिम सार्वजनिक भाषण था। वह अखिल 
Set सोवियत कांग्रेस में भाषण देने की तैयारी कर रहें थे। उन्होंने उसकी योजना 
Mt aa ली थी, लेकिन उनका स्वास्थ तेजी से खराब होने लगा । उन्होंने स्तालिन को 
Oe चिट्ठी भी पार्टी की केन्द्रीय कमिटी की विस्तारित मीटिंग में पढ़ने के लिये wet, 
जिसमें राज्य इच्ारेदारी के विरोधियों बुखारिन आदि की कड़ी आछ्ोचना करते हुये, उन 
= प्र कुछक-नीति के समर्थन करने का दोष लगाया था । A 
._ दिसम्बर सन्‌ १९२२ को सोवियत समाजवादी गणसंघ की स्थापना हुई । 
Sita बीमार थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस काम में स्तालिन का ही ' ` 
 सवसे अधिक हाथ था। संघ के संधि-पत्र को उन्होंने ही तैयार किया और उन्हीं की . 
रिपोर्ट पर सोवियत संघ की प्रथम कांग्रेस ने ३० दिसम्बर, १९२२ को उस संघि-पत्र को 
किया था। स्ताळिन ने ही सोवियत समाजवादी गणसंघ के संविधान को 
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तैयार किया, जिसे संघ की द्वितीय कांग्रेस ने सन्‌ १५२४ में पास किया था। स्तालिन ने 
इस समय प्रथम कांग्रेस के सामने भाषण देते हुये कहा था : 


“आज का दिन सोवियत सरकार के इतिहास में एक नये युग का 
परिचायक है । यह पुराने युग और नये युग की विभाजन-सीमा को बनाता 
है। पुराना युग, जो अतीत हो गया है--जवकि सभी सोवियत गणराज्य यद्यपि 
एक होकर काम करते थे, लेकिन तो भी उनमें से हरएक अपने-अपने रास्ते 
जाता आर अपनी ही रक्षा के साथ अपना मुख्य सम्वन्ध रखता था | नया 
युग, जो अब आरम्भ हो रहा है--इसमें भिन्न-भिन्न सोवियत गणराज्यों के 
अलग-थलग अस्तित्व को खतम किया जा रहा है और आर्थिक अस्त-व्यस्तता 
को सफलतापूर्वक हटाने के लिये, उसे एक अकेले फेंडरल राज्य के रूप में 
परिणत किया जा रहा है. । अब से सोवियत सरकार सिफ़ अपने ही अस्तित्व 
को क्रायम रखने का ध्यान न रखकर, अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव डालने 
और मेहनतकचों के हितों में सुधार करने में सक्षम होने के लिये एक महत्वपूर्ण 
अन्तराष्ट्रीय शक्ति के रुप में विकसित हो रही है। ” 


बोल्शेविकों की, विशेष कर स्ताखिन की, जबदस्त सूझ का ही फल था कि 
जातीय गणराज्यों चे मिल कर एक राज्य हो जाने में कोई हिचक्रिचाहट महसूस नहीं 
की । उन्होंने कांति के बाद के पांच वपो में देख लिया था कि वोल्शेविकों के हृदय में 
किसी तरह का जातीय पक्षपात नहीं है और रूसी जैसी सबसे आगे बढ़ी हुईं जाति भी 
पिछड़ी जातियों फे साथ सच्चा भाई-चारा दिखाती हुईं, उन्हें हर तरह से अपने 
बराबर लाने की कोशिश कर रही है। इसीलिये, जब तातार और बाशकिर वूज्वा- 
राष्ट्रवादियों ने सुलतान इलीयैफ़ ( गळीयैफ़ ) के नेतृत्व में कुछ गड़बड़ी मचानी चाही, 
तो उन्हें अपनी जनता की सहायता न पाकर विफल-मनोरथ होना पड़ा । 


सन्‌ १९२२ के वाद्‌, बीमारी के कारण Sha मॉस्को के पास Mat गांव में 
रहते थे। वह अब इस स्थिति में नहीं रह गये थे कि राजकाज में भाग लेते। एक वर्ष 
से ऊपर का उनका जीवन अपने पुराने कमठ जीवन से बिलकुल भिन्न था । वस्तुतः, 
इस सारे समय वह जीवन और मृत्यु के बीच में wes हुये थे, लेकिन उनको इस 
बात का- संतोष था कि सोवियत राज्य का भार बड़े ही योग्य कंधों पर पड़ा है । सन्‌ aa 
` १९२३ का पूरा साल सारे देश, लेनिन और उनकी पार्टी के लिये भारी परीक्षाका  _ + 
«समय था। छेनिन की बीमारी से फ़ायदा उठा कर, तस्करी और उसके अनुयायी हर hs 
. तरह से पार्टी और सरकार पर आक्रमण करके उसे कमजोर करने की कोशिशें करते 2 
रहे। उनके प्रहार के मुख्य लक्ष्य थे--केन्द्रीय कमिटी के महामंत्री स्ताछिन। उन्होंने 
पार्टी के सम्बन्ध में वाद-विवाद खड़ा कर दिया और एक दूसरी पार्टी बनाने का 
सीं मनसूबा बांधा, लेकिन स्तालिन कर क्षेत्रों में अपनी अद्सुत प्रतिभा दिखला चुके 
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थे । वह राजनीतिक शतरंज में भी कच्चे गोइयोँ नहीं निकले। पार्टी के लोग उन पर 
अपार विश्वास रखते ये । वह पिछड़ी जातियों के हिमायती और श्रद्धेय बन चुके थे । 
R दिसम्बर, १९२२ को क्रारनयाप्रेरन्या ( मॉस्को ) चिला कमिटी की एक वैठक में 
स्तालिन ने पार्टीको मजबूत करने और वोल्शेविक संगठन तथा वोल्शेविक नीति के 
शत्रुओं के मनसूबों को विफल करने के लिये केन्द्रीय कमिटी ने क्या काम. किया था, इसे 
चतलाया । १५ दिसम्बर, १९२३ को स्तालिन के हस्ताक्षर से केन्द्रीय कमिटी की एक 
- घोषणा < प्राव्दा * में प्रकाशित हुई, जिसमें अवसरवादियों के विरुद्ध एक होकर संघर्ष 
करने के लिये कद्दा गया था । जनवरी सन्‌ १९२४ में पार्टी की एक कान्मरंस हुई, 
जिसमे स्तालिन ने रिपोर्ट दी । suche में ऑॉत्स्री और उसके अनुयायियों को निम्न 
ay पथभ्रष्ट कहते हुये, उनकी निंदा की गई । 


अन्त में २१ जनवरी, १९२४ का वह मनहूस दिन आया, जब मॉस्को के 

पास wel गांव में महान छेनिन ने संसार से अंतिम विदाई ली । साम्यवाद 

और सोवियत राष्ट्र के लिये यह भयंकर क्षति थी, इसमें शक नहीं; लेकिन, पिछले 

- एक साल के Tart का सुक्राबला करते हुये, स्तालिन ने किस तरह राष्ट्रनौका को 

आगे बढ़ाया था, इसे देख कर लोगों को आगे के लिये करिसी भय की सम्भावना 
नहीं थी । 


स्तालिन की अपने गुरू में अपार भ्रद्धा थी, लेकिन उस श्रद्धा का कारण a 
भक्ति नहीं थी, बल्कि लेनिन की चमत्कारपूर्ण प्रतिभा और अद्वितीय सूझ की करामात 
को बार-बार देख कर सचाई के सामने सिर झुकाने जैसी भावना थी । स्तालिन 
को इस बात का aga अभिमान और संतोषश्था कि वह ऐसे गुरू के शिष्य हुँ । 
जब स्ताळिन का स्वरूप आगे की सफलताओं के कारण विराट हो गया, तब भी 
TE अपने को छेनिन का विनम्र शिष्य समझने में गौरव का अनुभव करंते थे । छेनिन 
के शव को २६ जनवरी को अंतिम विश्राम के लिये ळे गये थे । उसी दिन, स्तालिन ने 
अपने गुरू की अर्थी के सामने पार्टी तथा राष्ट्र की ओर से शपथ ळी थी । 


G. स्वालिन की शपथ ( २६ जनवरी, ९२४ ) 


_ हम कामयुनिस्ट एक विशेष सांचे में ढळे हुये आदमी हैं; इम एक विशेष धातु के 
बने हैं । हम WENT युदध-वि्या-विश्ञारद, मद्दान्‌ साथी खेनिन की सेना के सिपाही हं । 
इनिया में इस सेना के अंग होने से बढ़ कर और कोई सम्मान नहीं है। उस पार्टी के. 
सद्स्य की उपाधि से बढ़ कर कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, जिसके संस्थापक और 


' नेता साथी लेनिन हैं। . , , 


Cane विदा होते हुये, साथी छेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि 


पारी के सदस्यं की Aa उपाधि को ऊंचा, शुद्ध और इरक्षित रखने के ल्यि 


> ० ड 
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उपनेता १०९ 


i ` प्रयत्न करें । साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा 


को भी भांति पूरा करेंगे। 


“ हमसे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि 
हम अपनी पार्टी की एकता को अपनी आंखों की पुतली की तरह जोगा कर रखें । 
साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को भली भांति 
पूरा करेंगे। 

“ हमसे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि 
हम सर्वहार। के नेतृत्व को सुरक्षित और मज़बूत करें। साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने 
शपथ ळेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को भळी भांति पूरा करेंगे | 

“ हमसे विदा होते हुये, साथी Sita ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि हम 
कमकरों और किसानों की दोस्ती को अपनी सारी शक्ति से मज़बूत करें। साथी लेनिन, 
हम तुम्हारे सामने शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को भली-भांति पूरा करेंगे ।... 


- “साथी Sita बरावर हम पर अपने देश की जातियों के स्वेच्छापूर्वक संघ को 
RAT रखने की आवश्यकता, गणसंघ के ढांचे के भीतर उनमें भाई चारे के सहयोग 
की आवश्यकता पर जोर देते थे। 


“ हमसे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर सिम्मेवारी रखी है कि हम 


गणों के संघ को मज़बूत और विस्तृत करें। साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने _ 


शपथ St हैँ कि हम तुम्हारी इच्छा को भली भांति पूरा करेंगे । 


“ अनेक वार लेनिन ने हमको बतलाया था कि हम लाल सेना को मञ्जवूत करें, 
और उसकी स्थिति में सुधार करना हमारी पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है ।... 
साथियो, आओ हम शपथ लें कि अपनी लाळ सेना और छाल नौसेना को मज़बूत 
करने में किसी भी बात को उठा नहीं रखेंगे । ... . 


“ हमसे विदा होते हुये, साथी छेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि 
. हम कम्युनिस्ट इन्टनेशनल के सिद्धांतों के विश्वासपात्र रहें। साथी sha, हम 
- तुम्हारे सामने शपथ ठेते हैं कि सारी दुनिया के मेहनतकशों के संघ--कम्युनिस्ट 


` - इन्टर्नेशनल--को मज़बूत और Rea करने में इम अपने प्राणों की भी परवाह - ; 


नहीं BET I...” 


MTT H बाद, स्तालिन उन्तीस वर्ष तक जिये और उन्होंने लेनिन फे 
` सामने ली हुईं अपनी शपथ की एक-एक बात को किस तरह पूरा किया है, इसे सारी 
'दुनिग्रा जानती है। DF 4 é 
pi 
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~ ११० | स्तालिन 


लेनिन की अन्त्येष्टि--क्रिया के दो दिन बाद २८ जनवरी, १५२४ को उस 
महान्‌ नेता के प्रति भ्रद्धांजलि भेंट करते हुये, उनके योग्य उत्तराधिकारी ने एक 
महत्वपूर्ण भाषण दिया था। 
- प्रथम बरसी के समय “ रवोचया गज्ञिता ” ( मजदूर अखबार ) में स्तालिन ने एक 
पत्र लिखा था, जिसके कुछ अंश हैं : | 

“ अपने गुरू और नेता--लेनिन का स्मरण रखो, उनसे प्रेम करो और 
उनका अध्ययन A | 

“ हमें लेनिन ने जैप्ते सिखलाया है, वैसे ही भीतरी-घरेळ और विदेशी 
शत्रुओं के साथ लड़े और उनको मार भगाओ। _ 

“ हमें लेनिन ने जैसे सिखलाया है, उसी तरह एक नमे जीवन और अस्तित्व 
के एक नये रास्ते और नई संस्कृति का निमाण करो । 

“छोटी-छोटी चीज़ों के करने से इन्क्रार न करो, क्योंकि छोटी-छोटी 


चीज़ों से ही मिल कर बड़ी चीजें बनती हैं--यह लेनिन की एक महत्वपूर्ण 
वसीयत है। ? 


Tees व्यवहारिक राजनीति या अर्थनीति में चाहे कितना ही कच्चा हो, लेकिन 
उसकी महत्वाकांक्षायें बहुत बढ़ी-चद़ी थीं। Sha जानते थे कि वह कितना क्षुद्र 
अविश्वसनीय और निकम्मा आदमी है; इसीळिये उन्होंने बरॉतस्की को आगे नहीं 
बढ़ाया और पार्टी तथा सरकार की सारी जिम्मेवारी स्तालिन ही के ऊपर रखी । लेनिन 
के मरने के बाद, aa AA और उसके साथियों ने फिर सिर उठाया । स्तालिन 
अपने TE की बीज रूप में छोड़ी हुई योजनाओं को एक बड़े आकार में पुरा करने के लिये 
. बहुत सी कस्पनायें कर रहे थे, ठेकिन वह देख रहे थे कि मुट्टीभर ॉत्स्कीवादियों के 
विरोध के कारण एक मन से, दृढ़ संकल्प के साथ देश के लिये कुछ भी करना मुश्किल 
` Qm इसीलिये, उन्होंने घोषित किया : “ जब तक भॉत्स्कीवाद को हराया नहीं जाता, 
तब तक नई अथनीति की स्थितियों में विजय प्राप्त करना और आज के रूस को एक 
समाजवादी रूस के रूप में परिवर्तित करना भी असम्भव होगा । ”_ त्रॉत्स्कीवादियों 
`. के कता का जवाब देते हुये, उन्होंने पार्टी के मुख पत्र * wea’ में पहले कई छेख 
OT | इसी साल ( अप्रैल सन्‌ १९२६ ) उन्होने सवेईलोफ़ युनिवर्सिटी में « छेनिनवाद्‌ 
` ` की आधारशिलायें ' के नाम से कई व्याख्यान विये थे । यह भाषण, तथा इस सम्बन्ध 
में लिखे उनके हुये दूसरे लेख “ छेनिनवाद की समस्यायें' के नाम से: प्रकाशित हुये 

थे । लेनिनवाद की व्याख्या करते हुये स्तालिन ने कहा : ob ce 
O ORAN साम्राज्यवाद और सर्वहारा कांति के युग का माक्सवाद है। 
ठीक तौर से कहना होगा कि छेनिनवाद साधारण तौर से सर्वहारा करति का 


` सिद्धांत और दाव-पेंच, विशेष तौर से वह सर्वहारा aes ae 
.. और दाव-पेंच है । ? कत्व का सिद्धांत 
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अध्याय ७. 
पुननिर्माण 


( सन्‌ १९२३-२७ ) 


माक्स और Gea ने सन, १८४८ में "कम्युनिस्ट Ram’ प्रकाशित करते हुये, 
चतलाया था कि सर्वद्दारा अपनी विजय के वाद्‌ किस प्रकार पूँजीवादी समाज को 
समाजवादी समाज के रूप में परिणत कर सकता है । * कम्युनिस्ट घोषणा ' के बाद, 
सन्‌ १८७३ में फ्रांस के मजूरों ने पेरिस कम्यून के रूप में सवंहारा राज्य स्थापित 
करके, उसे थोड से समय के लिये चलाया था Vika, उसे शरह-युद्ध के वीच ही खतम 
हो जाला पड़ा था । जिसमें वह थोड़े से ही मौलिक Rada, सो भी कुछ ही समय के 
लिये कर पाये थे। इसमें शाक नहीं कि वोल्शेविकों ने पेरिस कम्यून के asat से काफ़ी 
फ़ायदा उठाया था और उन्होंने क्रांति के सफल होते ही कई कार्यक्रम कार्यरुप में 
परिणत कर दिये थे। भूमि का राष्ट्रीकरण कर, ज्जमींदार वर्ग को खतम कर--खेत 
किसानों के हाथों में दे दिये; पूंजीपतियों को खतम कर--मिलों, फैक्टरियों, रेलों तथा 
दूसरे यातायात के साधनों और खानों के साथ, बैंकों का भी राष्ट्रीकरण कर दिया गया । 
उन्होंने यह RIA उठा कर, पूंजीवाद की दाढ़ों और विषदंतों को निकाल फेंका और देरा 
के किसानों को सवेहारों के साथ एक कर दिया । यदि गृह-युद्ध में Saar पड़ता, तो 
पुनमिमोण और नव-निर्माण का काम बहुत पहले से ही झुरु हो गया होता । बीमारी के 


समय ही, सन्‌ १९२३ की जनवरी और मार्च में लेनिन का Ram देश के पुनसिर्माण 


और उद्योगीकरण पर ही केन्द्रित रहता था। चाहे अनुशासन को मानते हुये, उन्हें 
अखवार पढ़ने की इच्छा न होती ददो, लेकिन उनका दिमाग़ केसे मूर्छित लेनिन को 
रह सकता था । तीन महीनों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण लेख लिखवाये थे, जिनमें 
उन्होंने सहयोगी-योजना, समाजवादी पुनर्निर्माण, देश के उद्योगीकरणः तथा कृषि के 
सामूहीकरण के बारे में लिखा ati उन्होंने यह दिखलाया था कि सर्वहारा के . 
अधिनायकत्व के साथ, जत्र उत्पादन के सभी बड़े पेमाने के साधन सोवियत-राज्य के 
हाथ में हैं, जव सवेहारा किसानों का पथप्रइशन कर रहे हैं, तब एक पूर्ण समाजवादी 
समाज के निर्माण करने के लिये सभी आवश्यक चीजें मौजूद हैं । उन्होंने लिखा था : 


“ हमें एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश करनी है, जिसमें किसानों का 
नेतृत्व कमकर अपने हाथ में रखें; अपने में किसानों का विश्वास क्रायम रखते 
हुये, अत्यंत ` मितव्ययिता का परिचय दें. और हमारे सामाजिक सम्बन्धों से 
हरएक तरह की feel के चिन्हों को भी मिटा दें। दुनिया में कहीं कोई 
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ऐसा स्थान नहीं है, जहां से हमें मदद मिल सकेगी । देश के उद्योगीकरण और 

विजळीकरण के लिये, समी साधनों को देश के भीतर से ही बड़ी मितव्ययिता 
और खर्च की कमी करके जुराना होगा। देखना द्दोगा कि एक-एक पैसा' 
जो हम बचाते हैं; वह हमारे बड़े पैमाने के मशीन-उद्योग, बिजलीऋरण आदि के. 

विकास, बोल्खोफ़ पन-बिजली स्टेशन आदि के निर्माण में ही लगे। इसी, और... 
केवल इसी में हमारी आशा निहित है । ” 


ऊपर के उद्धरणों से माझम होगा कि ळेनिन ने उन सभी बातों पर संक्षेप में 
प्रकाश डाल दिया था, जिन पर ळे जाकर देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिणत 
करना था। लेनिन की मृत्यु के समय तक, यह एक परिवर्तन अवश्य हुआ था कि 
अब साम्राज्यवारी सब कुछ करके हार चुक्के थे और उनमें से एक-एक करके कितनों 
ही ने वोल्शेविकों की सरकार को स्वीकार भी कर लिया था। : 


be चौदहवी पार्टी aie ( सन्‌ १९२५ ) धर 


5 नतकी और उसके अदायी पहले ही, लेनिन के सामने से ही, ह्ला मचा रहे 
थे कि देश में तब तक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती, जब तक क़ि. 
.. समाजवाद दूसरे देशों में भी विजयी न हो जाय। न्ेत्स्की के अनुसार, सारे विरव में 


करते हुये, स्ताछिन ने इसी कान्मेंस में कहा था : 
"आज हमारे सामने मुख्य काम Baha किसानों को स्वहारा के साथ 
; न अपने पक्ष में लाना । आज मुख्य काम है--किसानों के मुख्य 
TET 
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ऊंचा करना और इन मुख्य समूहों के साथ मिल कर, समाजवाद के पथ पर आगे 

बढ़ना । मुख्य काम है--किसानों के साथ, और मजूर-वग के पूर्ण नेतृत्व में 

समाजवाद का निर्माण करना। मजूर-वर्ग का नेतृत्व इस वात की मौलिक गारंटी 

है कि हमारा निमांण का काम समाजवाद के पथ पर होते हुये आगे RT 

दिसम्बर सन्‌ १९२५ में पार्टी की यह कांग्रेस हुईं, जिसके सामने स्तालिन ने 
केन्द्रीय कमिटी की ओर से राजनीतिक रिपोर्ट दी थी। तेरहवीं कांग्रेस के वाद देश में जो 
कुछ हुआ था, उसके वारे में बतलाते हुये उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम कर पाये 
हें, वह एक पिछड़े हुये कृपि-प्रधान देश के लिये असंतोष जनक नहीं है । साथ ही, यह 
भी बतलाया कि हमारा लक्ष्य है : 

“ अपने देश को एक किसानी देश से औद्योगिक देश के रूप में परिवर्तित - 
करना, जिसमें वह अपने sat से सभी sagas साधनों को ter कर 
सके । *? ! 
जिनोविग्रेफ़ ओर कामनेफ़ ने स्तालिन की योजना का विरोध क्रिया और उसकी 

जगह ऐसी योजना रखी, जिसका मतलव था--देश को कृषि-प्रधान बनाये रखना । 
स्तालिन भारतीय नेताओं की तरह दुवेल-बुद्धि, अदूरदर्शी या लोगों को धोखे में 
रखने बाळे. नहीं थे, उन्हें जल्द से जल्द देश को स्वावलम्बी बना कर राजनीतिक, 
सामाजिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मज़बूत वना डालना था; जो उद्योगीकरण 
के बिना हो ही नहीं सकता था। भारत में जो तथाकथित पंचवर्षीय योजना बनायी 
गयी है, उसमें उद्योगीकरण के लिये समुद्र में बूंद जितनी पूंजी भी सरकार ने नहीं रखी 


: है। वह चाहती दै, पूंजीपति घड़ियालों के वळ पर देश का उद्योगीकरण करना! 
ora की aq के बाद, अब सारे ही gage यक्नीन अवसरवादी एक होकर, विरोध पर - 


तुळे हुये थे। AA, जिनोवियेफ़, बुखारिन, कामनेफ़ और उनके अनुयायी मिल कर, 
स्तालिन की योजना के विरुद्ध सारी शक्ति लगा रहे थे; लेकिन उनके अनुयाय्रियों की 
संख्या बहुत कम थी। और, दूसरी ओर कांति तथा शह-युद्ध की आग में तपे हुये 
मोलोतोफ़, कालिनिन, वोरोशिलोफ़, कुइविशेफ़, Fa, ais, ओर्योनिकिदूजे, 
किरोफ़, यारोस्लावस्क्री, मिक्रोयान, अन्द्रेयेफ, इवेनिक, ज़दानोफ़, झकिरयातोफ़ आदि 


स्तालिन के साथ थे । ळेनिन ने पहले ही कह दिया ar: 


, अगर हम अपने देश में उद्योग-धंधे खड़े करके उसे मजबूत नहीं कर 


सकते, तो इसका मतलब होगा अपने देश को एक सभ्य देश, एक 
समाजवादी देश के रूप में खतम करना । ” 


लेनिन, के इस वाक्य की सत्यता को स्तालिन अच्छी तरह से जानते 


St वह समझते थे कि देश की सुरक्षा she पर ही Me है। | 
उद्योग-धन्धों की मज़बूत नींव रखने के लिये, किसानों और मजदूरों के सहयोग ढ़ी 


= 
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` बड़ी जरूरत है। किसानों को शिक्षित करके समाजवाद के निर्माण में हाथ da के 
लिये, यह जहरी है कि खेतों का सामूहीकरण हो, बड़े पैमाने पर उत्पादन का संगठन 
किया जाय। इन सबके लिये, नये उपायों और नये साधनों की आवश्यकता होगी, 
जिन्हें हम कल-कारखानों से ही पा सकते हैं । 


स्तांलिन के नेतृत्व में फिर बोल्शेविकों की विजय हुईं और अवसरवादियों को 
हरा कर, उन्होंने उद्योगीकरण के लिये पहला RA उठाया। 


२. समाजवादी उद्योगाकरण 


देश का उद्योगीकरण अनिवार्यतया आवश्यक था । बाहर से पूँजी मिलने की 


` ©कोईसंभावना नहीं थी और न इंगछेंड की तरह, अपनी आधीन जातियों को छूट- 


खसोट कर ही पूंजी जमा की जा सकती थी। पूंजी के अतिरिक्त, आवश्यक विशेषज्ञों 
की भी बहुत कमी थी । ज्ञारशाही के समय में जो इंजीनियर, टेक्गीशियन आदि थे भी, 
उनमें से कितने ही क्रांति-विरोधियों के पक्ष में होकर बाद में देश से बाहर चले गये - 
थे। लेकिन, स्तालिन ने अच्छी तरह समझ लिया था कि अपने ही बूते पर उद्योगीकरण 
करना असम्भव नहीं है। उन्होंने इस विषय पर अपने विचारों को प्रकट करते हुये, 
समाजवादी उद्योगीकरण के ये सिद्धांत बताये थे: 


( १) उद्योगीकरण का अर्थ केवल औद्योगिक उपज का बढ़ाना ही नहीं है, 

बल्कि भारी उद्योग, और सबसे बढ़ कर उसके मूल-लोत--मशीन-निर्माण का विकास 

` -करना है, क्योंकि मशीन-निर्माण-उद्योग के साथ स्वदेशी भारी उद्योग ही केवल वह . : 
चीज़ है, जो समाजवाद के लिये भौतिक आधार वन सकता है। 


* (२) अक्तूबर-समाजवादी-कांति के परिणाम स्वरूप, हमारे देस में जमींदारों 
और . पूंजीपतियों का उच्छेद, भूमि, कारखानों, वेकों आदि में वैयक्तिक सम्पत्ति का 
` खात्मा और इन सवका सारी जनता की सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में परिणत होना, 
. “इन सबने उद्योगों के विकास के लिय्रे, समाजवादी पूंजी-संचय के लिये एक बहुत 
| _ Sager ota पैदा कर दिया है । 


R) समाजवादी उद्योगीकरण पूंजीवादी उद्योगीकरण से मौलिक भेद रखतां 
Sta उद्योगीकरण का आधार है--आधीन देशों की छूट-खसोट, सैनिक विजय 
और सूद पर रूगाये भारी-भारी कर्ज तथा आधीनस्थ लोगों का निष्ठुर शोषण। 
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(2) इसलिये, उद्योगीकरण के संघर्ष के लिये मुख्य काम है--श्रम की 


उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादन के खर्च को कम करना, कमकरी अनुशासन तथा 
कड़ी मितव्ययिता आदि झो आगे वढ़ाना । 


EO) सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के लिये जो स्थितियां मौजूद 
हैं और कमकर वर्ग में काम के लिये जो उत्साह है, उसके कारण उद्योगीकरण में 
तीब्र गति से सफलता प्राप्त करना विळकुल सम्भव है । 


(६) समाजवादी ढंग पर af के पुननिर्माण करने के पहले, देश का 
उद्योगीकरण ज़रूरी है, जिसमें कृषि के पुनर्निमाण के लिये आवश्यक यांत्रिक साधन 
तैयार हो जायें। 


स्तालिन की सूझ के सुपरिणाम को हम पहले देख चुके हैं । स्तालिन के 
तिकडम से नेता वन जाने की वात कहने वाळे केवल अपने को ही धोखा देते हैं, अथवा 
कम्युनिज़्म के खिलाफ़ हर तरह की झूठ को पुण्य समझ कर, वह दुनिया के सदिच्छुक 
सीधे-सादे आ।दमियों को सचाई के पास पहुंचने से रोकना चाहते हैं। सचमुच, अगर 
कोई समझदार आदमी भी इस तरह की ऊल-जळूळ. बातें करे, तो हमें समझ लेना 
चाहिये कि उस आदमी में कोई नैतिक वल नहीं है, वह गंदगी का कीड़ा है और 
वह अवसर मिलते ही, जघन्य से जघन्य काम कर सकता है। साथ ही, यह निरचय 
है कि ऐसे पामर आदमी में इतिहास के प्रवाह को बदलने की क्षमता बिलकुल 
नहीं हो सकती | वस्तुतः, कूनोरिन के अनुसार : : 


“ केवळ सिद्धांतवादी और व्यवहारिक आदमी के तौर पर, अपनी श्रेष्ठता से 
ही स्तालिन हमारे नेता बन गये हैँ । ” 


. और, इन्हीं गुणों के रहने के कारण त्रॉत्स्की सबसे निचले गड्ढे में गिर कर, 
अंत में कांति-विरोधी: और आद्श--द्रोही बन गया । उसके काले हृदय को परखने कें 


. बाद, उसे अपने चेले द्वारा ही प्राण गॅवाने पड़े । स्तालिन ने नेता बनने की योग्यता के 


बारे में लिखा है : 


“ वाग्रडोर हाथ में लेकर आंखें बन्दर करके तब तक आगे ताकना, जब तक 


. कि दुर्घटना न घट जाये, यह नेतृत्व का अर्थ नहीं है। बोल्शेविक नेतृत्व के 
काम को इस तरह नहीं समझते । नेतृत्व करने के लिये, आदमी को दूरदर्शी 
होना चाहिये i... तुम अगर अलग-थलग हो, चाहे दूसरे उन साथियों 

 सेभी जोकि नेतृत्व कर रहे हैं, तो-तुम हरएक चीज् को केवल ऐसे 
रूप में देखोगे, मानो एक ही समय लाखों-ऊरोहें कमकर कमज्ोरियों को 
हूड रहे हैं, गलतियों का पता लगा रहे हैं और सम्मिलित काम को पूरा 
करने में अपने वो खपा रहे हैं |”? 
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फरवरी में कम्युनिस्ट इन्टनेशनल की कार्यकारिणी कमिटी के छठे परिवर्धित प्लेनम में, 


और विरोध के कारण देश की प्रगति ही नहीं, उसके अस्तित्व के लिये भी जो खतरा 
पैदा 'हो गया था, उसको साफ़ शब्दों में बतलाया। उसके कारण, विरोधियों का 
प्रभाव और भी कम हो TAT | 


इसी साल (३० नवम्बर, १९२८ में), स्तालिन ने ' चीनी कांति की समस्‍यायें? 
` नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवन्ध लिखा था, जिसने आगे चळ कर्‌ चीनी क्रांति 
की सफलता में भारी पथःप्रद्दीन किया। अगले साळ १३ मई, १९२७ को उन्होंने 


` यह सव देखने से माझम होता है कि देश के पुननिर्माण में लगे रहते हुये भी, 
इनिया के दूसरे भागों के पथ-प्रदसन से स्तालिन ने आंखे नहीं मूद ली थीं । उनकी 
` चेश्वर बराबर दूसरे देशों पर भी रहती थी। सन्‌ १ ९२६ में इंगलैंड के मजदूरों ने 
जब taste हड़ताल की, तो उसी साळ जून में तिफ़लिस के रेलवे aaa के 
सामने स्तालिन ने उसके महत्व पर भाषण fear था। S: : 


नवम्बर सन्‌: १९२६ में पार्टी की पंद्रहवीं aha हुईं । स्तालिन ने 
. ुननिर्माणके तज़बों के आधार पर अंब े 
आवस्यकता समझ कर, इसके बारे में कहा : 


` यह बिना जाने कि हमें किस दिशा में जाना चाहिये, विना जाने कि हमारी 
` गतिका लक्ष्य कया है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तब तक निर्माण नहं 

"कर सकते, जव तक कि इस वात की सम्भावना और निश्चय न हो क्रि हम 
Seed आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का आरम्भ करके उसे पूरा कर सकने, 

बिना स्पष्ट सम्भावना, बिना स्पष्ट लक्ष्य के निर्माण के काम का पथ-प्रद्न 


- 
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अकार समाजवादी निर्माण का काम, साथ ही इस गुट की साजिशों और तोड़-फोड़ 
की कार्येवाइयों के खिलाफ़ निर्मम संघर्ष चलाने का काम भी था। सन्‌ १९२६ की 


o स्तालित ने ` दक्षिण पंथी ” और “ चरम वामपंथी * विरोधियों की कड़ी आलोचना की 


बड़ी योजना की ओर बढ़ने की . 


oo 208 


'कल-कारखानों और विजली-स्टेशनों के निर्माण का काम बड़े ज्ञोर-शोर से होने 
रगा इसमें जो सफलता प्राप्त हुई, उसके कारण स्तालिन को विश्वासपूर्वक यह कहते 
हुये हिचकिचाहट नहीं हुईं कि “ हमें अत्यंत आगे बढ़े हुये पूंजीवादी देशों के स्तर 
तक. पहुंचना और कम से कम समय में, उनसे आगे बढ़ना है।”” लेकिन, इम 
. दिसम्बर सन्‌ १९२५ की चौदहवीं कांग्रेस में देख चुके हैं कि Arian और 

` कामनेक् के गुट ने एडी-चोटी का जोर लगा कर, किस तरह विरोध किया था । उन्होंने 
` * नवीन विरोधी दल ? के नाम से अपना एक गुट क्रायम किया, जिसका अगुचा 
` जिनोवियेफ़ था। इस शुट ने सन्‌ १५२६-२७ में बड़ी तत्परता से काम किया । इस 
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नहीं कर सकती । हम वर्नस्टाइन के विचारों के अनुसार नहीं कह सकते कि 
“ गति सब कुछ है, और लक्ष्य कुछ नहीं ।” इसके विरुद्ध क्रांतिकारियों की 
तरह हमें अपनी प्रगति, अपने व्यवहारिक काम को स्वहारा-निर्माण के मौलिक 
वर्ग-लक्ष्य के आधीन करना होगा । नहीं तो, निस्सन्देह और अवश्य ही 
हम अवसरवाद के दल-दल में जा गिरेंगे ।” इसी aria ने बड़े पैमाने पर 
समाजवादी उद्योग के निर्माण करने के लिये, देशव्यापी योजना को कार्यरुप 
में परिणत करने का निरवय किया । 
सन्‌ १९५२७ के दिसम्बर में जव vexed पार्टी कांग्रेस हुईं, तब तक पुन- 
निर्माण का काम पूर्ण ददो चुका था। प्रथम महायुद्ध और गशह-युद्ध के बाद, संपत्ति का 
भीषण ध्वंस हुआ था और कृषि तथा उद्योग के हरएक क्षेत्र में उपज बहुत घट गई 
थी। सन्‌ १९२७ के खतम होते-होते, अब सोवियत रूस के उत्पादन के आकड़े हर 
बात में सन्‌ १५१२ के रूस की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ चुके थे । ज़ारशाही रूस के 
उत्पादन का चरम विकास सन्‌ १५१३ में हुआ था, यह ध्यान रखना चाहिये । सन. 
१९२७ में, १९१३ की अपेक्षा कृषि की उपज ८ फ़ी सेकड़ा अथवा एक अरव रूबल 
अधिक हुई । उद्योग-धंधों में यह त्रद्धि १२ फ़ी Gas a वीस करोड़ cas अधिक 
थी | ज़ारशादी रुस में जहां उतने ही भूभाग में, सन्‌ १५१३ में साढ़े छत्तीस हज़ार 
मील WS थीं, अव वह as कर अइतालीस हज़ार दो सौ मील दो गईं थीं, कमकरो 
के वेतन में भी १६ फ़ी सेका की बृद्धि हुई थी। शिक्षा-कषेत्र में तो यह ale ak 
भी आइचयजनक हुई थी । सन्‌ .१९१३ में जितने विदयार्थी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते 
थे, उनकी संख्या वढ़ कर सन्‌ १९२५ में साढ़े बाईस लाख हो गई थी । टेकूनीकल 
स्कूलों में तो उनकी संख्या दूनी हो गई थी, शिक्षा पर दूना पेसा खर्च किया जा 
रहा था और वैज्ञानिक प्रतिष्टानों पर तो वह दस गुना हो रहा था। राष्ट्रीय आय 


अव बढ़ कर, साढ़े वाईस अरव Eas हो गई थी और सोवियत संघ का नम्बर ` 


अब इस क्षेत्र में कनाडा, dies, जमनी और फ्रांस के बरावर और केवल युक्त राष्ट्र 
अमरीका से पीछे था। अव ७७ फ्री seer उद्योग-धंघे सामूहिक थे, केवल १४ 
.फ़ी Gast निजी और सव सहकारी प्रबन्ध में थे । कृंषि-उत्पादन में समाजवादी भाग 


अभी केवल २ ७ फ्री Bast था और निजी खेती ५७३ फ्री सैकड़ा । व्यापार में, | 


समाजवादी कारवार ८१५ फ़ी VHS और निजी १८१ फ़ी AEST रह गया था । 


२, त्रॉत्स्की का पतन Bear 


इस प्रकार, इन सफलताओं के वाद अगला बड़ा HAA उठाना स्वाभाविक ही था । 
लेकिन, अब विरोधी अपने पैर के नीचे से धरती खिसकती देख कर जबर्दस्त संघर्ष के लिये 
तैयार थे। त्रेत्सक्नी और उसके अनुयायी सन्‌ १५२७ की शरद में अब खुळे आम प्रहार 
करके, पूंजीवाद की पुनः स्थापना में हाथ वंटाने के लिये एक स्वतंत्र दल बनाने का प्रयत्न 
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करने लगे। सोवियत रूस की इस हालत को देखकर, पूंजीवादी देश बड़े प्रसन्न थे और 
चहद इस दल को हर तरह की मदद देने के लिये तैयार थे। पंद्रहवीं कांग्रेस के बाद, 
जॉतस्कीवादियों का विरोध अब पुराने मेन्शेविकों के रास्ते पर चलने लगा । विश्व के और 
बहुत से देशों में राति के हुये विना किसी देश में समाजवाद प्रतिष्ठापित नहीं किया जा 
सकता --वह इन बातों की आइ में, देश में पूंजीवाद के लिये रास्ता साफ़ करना चाहते 
थे। नॉसस्री और उसके अलुयायी पुनर्निमाण के समय से ही जिस तरह का सक्रिय 
 बिरोधकररहेथे, यदि उसमें सफलता होती, तो क्या सोवियत रुस कभी सबळ 
 . हो सकता था? और, उसे निवल रखना कया शक्तिशाली साम्नाज्यवाद्यों को फिर से 
teal कांग्रेस के निश्‍चय के अनुसार 
अथम पंचवार्षिक योजना तैयार की गई । और, इसी कांग्रेस ने Fe और उसके 
अनुयायियों को पारी से निकाळ बाहर करिया । Seat के निकलने फे बाद, अब 
A हथियार इकोफ़, चुखारिन, तोम्स्की आदि ने उठाया और अब वामपक्ष के स्थान पर्‌ 


. हमारे देश के लिये आत्महत्या होगी; ” और, “इसका मतलब होगा--देश के 
 उद्योगीकरण के नारे को त्यागना तथा अपने देश को पूंजीचादी आर्थिक व्यवस्था की 


पर कता । ” और, वही महत्वाकांक्षा 

| उसे डवोने का कारण बनी। लेकिन, बोलशेविकों को बद्नाम करने के लिये उनके शत्रुओं 
ae बात तो मिलनी चाहिये थी । उन्होंने Metsis 

or और इसको लेकर तरस्थ लोगों में नवीन रुस के अति घृणा पैदा करने की. 
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पूरी कोशिश की । पूंजीवादियों ने वास्तविक स्थिति के साथ परिचय प्राप्त करने के सभी 
रास्ते भी बन्द कर दिये थे और सव जगह एकतरफा प्रचार दो रहा था । त्की 
वर्षों से लेनिन का जबरदस्त विरोधी रह चुका था; Tega में भी हम उसके रवैये 
को चुके देख हैँ; सन्‌ १५२१ में, लेनिन के समय सी उसने पार्टी का wae 
विरोध किया था; सन्‌ १५२२-२३ में भी वह बेंसी ही कोशिशें कर रहा था । लेनिन 
ने कहा थाः “ ॉत्स्क्री एक मानव गेंद है। ” जॉत्स्की कभी किसी व्यावहारिक कार्य 
के लिये निर्णय करने की शक्ति नहीं रखता था; लेकिन शायद उसमें बातें बधारने का 
रोग भारत के हमारे महान्‌ नेता जितना ही दिखाई देता था। अपनी आवाजच को 
सुन कर, वह मस्त हो जाता था। उसके एक पुराने साथी ने लिखा हे : “ किसी अकेले 
आदमी रे गुप्त रीति से बातें करते समय भी, वह वक्ता बन जाता था। ” y 


फ्रेंच San वारवूस के अनुसार : “ ऑॉत्स्की के पास वकीलवादी कला-- 
आलोचक और पत्रक्रार-_के लिग्रे आवश्यक aga ऊंचे दर्ज के गुण मौजूद थे, लेकिन 
उसमें नई भूमि तैयार करने के लिये एक राजनीतिज्ञ की योग्यता नहीं थी। उसमें 
वास्तविकता और जीवन के परखने-समझने की क्षमता Bese नहीं थी । कर्मठ 
आदमी के लिये जो बड़ी लगन और निष्ठुरता की आवश्यकता होती है, उसमें उसका 
नितांत अभाव था । वस्तुतः, उसमे मार्क्सीय धारणाओं के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं था । 
वह हमेशा से डरता आया था । वह इसी भय के कारण, Haars रहा था और इस 
समय भय के कारण उसके भीतर संतुलन नहीं रह गया था । कोई भी आदमी तव तक 
eet को नहीं समझ सकता था, जव तक कि उसके क्रोध में पागल होते समय भीतर 
से उसकी कमजोरी को न पहचान छे। “ दूसरे देशों में क्रांति का विकास और समर्थन 
अपनी विजयी क्रांति के लिये अत्यन्त आवश्यक है | यह रटन लगाते हुये, वह 
चाहता था कि रूस की नवीन जनता को अनिश्चित काल तक अकर्मण्यता की मरुभूमि 
: में घुमाता रहे । यदि उसमें इतना Ba नहीं था, तो यह अच्छी ही बात थी । '” 


स्तालिन का जवाब बिल्कुल साफ़ था : 


“ क्रांति की विजय at fan एक देश में, एक शुद्ध राजनीतिक घटना नहीं 
समझना चादिये। साथ ही, यह भी नहीं समझना चाहिये कि रूसी-कांति एक 
निष्क्रिय वस्तु है, जिसे aed सहायता ही आगे बढ़ा सकती ह्वै । ” 
स्तालिन ने कहा था: 


“ साथी Aces ने अपने व्याख्यान के दौरान में कहा था: “ हम वस्तुतः 
` अपने को लगातार विश्व-अर्थनीति के नियंत्रण में पाते हैं ।” लेकिन, क्या यह. 
“ठीक है? नहीं । यह पूंजीवादी घढ़ियालों का qe है, लेकिन सच नहीं दै । 2 
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बारबूस के अनुसारः “ स्तालिन और seat एक दूसरे के बिलकुल विपरीत 
हैं; मानवता के दो परस्पर विरोधी बिंदुओं पर विद्यमान, दो प्रकार के आदमी हैं । 


स्तालिन ब्यबद्दारिक तर्कं और व्यवददारिक बुद्धि पर विश्वास रखते हैं । वह निश्चल, . 


अडिग और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को मानने वाले हैं । वह ठेनिनवाद को अच्छी 
तरह समझते. और जानते हैं और कमकर--वरग तथा पार्टी को सरकार में जो पार्ट 


` अदा करना है, उसे भरी भांति जानते हैं । वह दिखावा पसन्द नहीं करते, न 


मौलिक होकी इच्छा उन्हें परेशान करती है। जो कुछ वह कर सकते हैं, उस 
सभी को करने की कोशिश करते हैं । वक्तृत्व कला पर, अथवा सनसनी पैदा करने 
पर उनका विस्वास नहीं है। जव वह बोलते हैं, तो उसमें सादगी के साथ स्पष्टता 
का समावेश करने की कोशिश करते हैं । लेनिन की We, सदा उन्हीं विषयों को 
हृदयंगत कराने की कोशिश करते हैं । बह बहुत प्ररनों को उठाना चाहते हैं, क्योंकि 


` उन रनों से ga वाली जनता कें भावों का पता लगता है और पुराने युग के किसी 


बड़े उपदेशक की तरह, एक से ही शब्दों में जवाब देते हैं। वह आपके - सामने 
विना भूर किये, सारे सवल और ds पहछओं को रखने का ढंग जानते हैँ । ” 


ब्यूरो से अपने पक्ष के समर्थन में वक्तव्य दिळवाया था | इस प्रकार विरोधियों को जवाब 
देने के लिये, एक महीने का समय दिया गया था । विरोधी पक्ष ने ३ सितम्बर, १९२७ 
को ही १२० प्रष्ठों का अपना वक्तव्य निकाल कर जोर दिया था कि इसको तुरन्त छापा 


को भड़काने की कोशिश की; खूब उनकी गुप्त dak होती रहीं; उन्होंने गुप्त छापखाना ' 
_ भीक्रायम कर लिया था। समा-स्थानों पर भी ज़वंदस्ती अधिकार किया था। . 


S नवम्बर, १९२७ को सड़कों पर प्रदर्शन कराया | केन्द्रीय कमिटी के मेम्बरों 
को मीटिंग में आने से जर्दस्ती रोका । यारोस्ान्स्क्री तथा दूसरों को मॉस्को की एक 


मीटिंग से ज़बदेस्ती निकाल दिया। वोल्शेविकों के लिये, अब और FR करना 
असंभव था | : ; 


नदी कांग्रेस ने कड़ा रुख अस्तियार किया और मॉतस्की,से कहा कि वह अपने 


संगठनों को बन्द करे, और did में हुईं हाळ की हरकतों को छोड़े तथा पार्टी के 
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' बहुमत को स्वीकार करे। त्ॉत्स्की ने १२१ आदमियों के हस्ताक्षरों से एक दूसरा 
Wea रखा और करिसी भी तरह अपने को समझौते के लिये तैयार नहीं किया । 
| अव पंचवार्षिक योजनाओं का काल शुरू हो रहा था, इसलिये और अधिक सहन 
करने का मतलब था--लोगों में दुविधा पैदा करके, योजनाओं को कार्यरूप में परिणत 
करने में शिथिलता लाना । स्तालिन ने घोषित किया : 

“ यह विरोध हटाओ, क्रांतिकारी शब्दाडंवरों को दूर फेंकने पर देखोगे कि 
इन सवके नीचे आत्मसमर्पण की भावना काम कर रही है।...” 
ॉत्स्कीवाद क्रांति की शक्तियों में अविश्वास पैदा करना चाहता था । 

ओर्जोनिकिदूजे ने ठीक ही लिखा ar: 

“ ज्रॉत्स्क्रीवाद की विजय का अर्थ होता--सोवियत की सारी सुजनात्मक 
योजनाओं का विध्वंस । त्रॉत्स्क्री और दक्षिण पक्षियों पर स्तालिन की विजय, 
क्रांति की एक नई सफलता थी ।” 

2. कृषि की समस्या | 
कांग्रेस में स्तालिन ने औद्योगिक पुननिर्माण की सफलता का विवरण देते ; 
हुये, यह भी बतलाया कि खेती पिछड़ रही है; और : 

“ इससे निकलने का एक ही रास्ता है--छोटी-छोटी तथा बिखरी हुई 
किसान-खेतियों को - विशाल संयुक्त फार्मो के रूप में साझे की खेती करते हुये, 
आधुनिक और उच्च टेकूनीक के अनुसार भूमि का सामूहीकरण । रास्ता यही 

: है कि छोटे-छोटे वौने किसान-फार्मों को धीरे-धीरे किन्तु दृढतापूर्वक, पर 
दबाव से नहीं, बल्कि उदाहरण देकर और समझा कर सम्मिलित, सहयोगी, 
सामूहिक खेती के आधार पर खेती की मशीनों, ट्रैक्टरों और वैज्ञानिक ढंग की 
खेती करने पर सहमत किया जाय । इसे छोड़ कर और कोई रास्ता नहीं है ।” 


यद्यपि इस समय तक खेती की उपज महायुद्ध से पहले की स्थिति में पहुंच | 
रही थी | लेकिन, जो अन्न वाजार के छिये प्राप्य था, वह युद्ध के पहले से एक. | 
तिहाई ( ३७ फ्री Saar) ही था। देश में ढाई करोड़ के करीब छोटे-छोट़े किसान थे । इन 
छोटे किसानों की स्थिति ऐसी नहीं थी, कि वह किसी भी आधुनिक खेती के aAA का 
इस्तेमाल कर सकें। उनके छोटे-छोटे खित्तों में ट्रैक्टर और खेती की दूसरी मशीनें नहीं 
चल सकती थीं। यह खेत और भी टुकड़ों में बंटते जा रहे थे। इसमें कोई सन्देह 
नों कि अगर अनाज्ञ पैदा करने की यही अवस्था जारी रहती, तो सेना और नगर की 
जनता को बराबर अकाल का सामना करना पढ़ता। 


art फार्मा के संगठित करने से भी उपज में ge की जा सकती थी, 
'िन्ठु उस समय भारी संख्या में बेकार हुये किसानों की क्या हालत होती १ पहले तो 


r A 
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.. उनको समझा-बुझाकर नहीं, बल्कि उनसे जबरदस्ती खेतों को छीन कर ऐसे फार्मों के रूप 
सें परिणत करना पड़ता, फिर मशीनों के इस्तेमाल के कारण भारी संख्या में किसानः 
चेकार हो जाते और कमकरों और किसानों at मत्री, जो कांति की सफलता के. 
fet एक मात्र गारंटी थी, वह खतम हो जाती। कुलकों (धनी किसानों ) कोः 
. भी इससे सहायता मिलती । इन सबका नतीजा होता--देहात में समाजवाद्‌ की 
` पूर्ण पराजय । यही योजना थी, जिसे दक्षिण-पंथी सामने रख रहे थे । स्तालिन के 
sa पर, पार्टी ने दूसरे ही तरीक्रे--समाजवादी खेती अर्थात्‌ Rees 
( सामूहिक ) खेती को अपनाया । इसमें fet हुए खेतों को बड़े-बड़े फामों के 
रूप में परिणत करने की गुंजाइश थी और साथ ही हर एक गांव के किसान अपनी: 
` खेती और उपज के मालिक तथा काम के साशीदार थे, इसलिये उनके बेकार 
होकर क्रांति-विरोधी बनने की सम्भावना नहीं थी। वैज्ञानिक ढंग दी मशीनों से . 
` ` खेती करने के कारण उपज बढ़नी निश्चित थी, जिसका अर्थ था--किसानों के पास 
` अधिक धन का आना और उसका मतलब समाजवाद और Tan के नेतृत्व में 
उनके विश्वास का अधिक बढ़ना था । लेनिन ने छोटे-छोटे किसानों की जगह, मशीनों 
द्वारा सामूहिक विशाल खेती का सुझाव रखते हुये कद्दा था: “छोटी-छोटी खेती करने 
पर, अरीयी से बचने का कोई उपाय नहीं है। ” : 

पंद्रहवीं कांग्रेस ने सामूहिक (कोळखोजी ) खेती के पूर्ण विकास के लिये प्रस्ताव 
पास किया था। इसी कांग्रेस ने प्रथम पंचवार्षिक योजना तैयार करने के लिये भी 
आदेश दिया था, यह हम बतला जुके हैं। इस प्रकार, हम यह भी देखते = 
कि स्तालिन अच्छी तरह समझते थे कि केवल उद्योग-धंधों के विक्रास पर ज़ोर 


और | बरवाद्‌ 
tall को भड़काना उनका ध्येय नहीं था और न कम्युनिस्ट वहां के 
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गांवों में कुसी पर बैठ कर, कलम घिसाई करने गये थे। किसी हलवाहे को पीछे 
रहते देख कर, वह स्वयं हल की सुठिया अपने हाथ में पकड़ छेते; किसानों की तरह 
ही ऐड़ी से चोटी तक का पसीना एक करते। ऐसी अवस्था में, वोल्शेविक्रों की पंच-. 
वार्षिक योजना और उसके प्रणेता के प्रति लोगों की भारी आस्था क्यों न होती और 
चह सामने के प्रोग्राम को दिलोज्ञान से पूरा करने के लिये तैयार क्यों न होते ? 

सन्‌ १९२७ में, अमरीकी मञ्जदूरों का एक प्रतिनिधि-मंडल रूस गया था l 
उन्होंने स्तालिन से gem की थी । पिछले दस वर्षों में अमरीकी पूंजीचादी पत्रों ने 
जिस झूठ़ का प्रचार किया था, यद्यपि उसका प्रभाव इन AAR पर कम ही हो सकता. 
था, तो भी उन्होंने स्तालिन से चार घंटे तक तरह-तरह के प्रदन किये । स्तालिन ने" 
सभी का जवाब मुंहज़वानी दिया था, जो ११,८०० शब्दों में समाप्त हुआ । सभी: 
जवाब परस्पर संबद्ध थे। जब प्रतिनिधि-मंडळ प्रइन करते-करते थक गया, तोः 
स्तालिन ने उनसे पूछा--“ क्या में भी अमरीका के बारे में कुछ प्रदन कर सकता हूं १” 
फिर, उन्होंने दो घंटे तक और वार्तालाप किया, जिससे पता लगा कि वह अमरीकी 
जीवन के हरएक पहल का कितना ज्ञान रखते थे । स्तालिन ने अकेले ही जितनी at 
के साथ चार घंटे तक जवाब दिये, प्रतिनिधि-मंडल वैसा करने में असमर्थ रहा । इस 
पूरे ६ घंटे की बातचीत में न कोई टेलीफोन की घटी बजी और न बीच में कोई सेक्रेटरी" 
AA इससे मालूम होता है कि स्तालिन सामने आये काम पर कितनी एकाग्रताः 
से जुट जाते थे । 
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अध्याय ८ 
Faas योजनायें 


( सन्‌.१९२७-४१ ) 
पंचवार्षिक योजनाओं के बारे में वारबूस ने लिखा है: 


“योजनीकरण की. प्रकांड प्रक्रिया, जिसका जाळ सारे देश में एक लम्बे समय 
से विछा हुआ है, सोवियत दी बिलकुल अपनी कल्पना है। लेकिन, इसकी छाप सारी 
oe इनिया पर भी पड़ी है। इसने सोवियत संघ में ठोस प्रगति की है। दूसरी जगहों में 


' ` हुये अभिनंदन किया है । 


¬ द कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिये मानवजाति 


! रास्ता नहीं है। सचमुच, हमारे सामने एक रामबाण: _ 
ओषधि मौजूद है । लेकिन, नियंत्रण 


और न वास्तविक अन्तराष्ट्रीय 
कोई भी मूल्य नहीं है। 

“ आर्थिक योजना की कल्पना, यह केवल सोवियत-कल्पन 
किसी 


सी से बाजी मारने का विचार नहीं था;- सोवियत के लिये 
पूंजीवादी देशों में, जहां पर 


किन, HE व [दी राज्य के रि [ज्य के लिये एक 

रिचत, thar निर्मोणात्मक योजना को जनता के हितों के लिये, गणित की तरह, 

-बिळकुळ नपे-तुले TE AT करना कठिन नहीं है; क्योंकि वहां संचाळन-संस्था 
ह Rna- Praia iR, स्वामिनी और व्यय करने वाली 
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पंचवार्षिक योजनायें । १२५ 


पहली पंचवाषिक योजना ( १९२८-३२) .. 
( १) serra 


यह योजना १ अक्तूबर, १५२८ को DS हुईं थी। ३१ दिसम्वर, १५३१ तक 
अर्थात, पांच वषी का काम इसने चार वर्षों में पूरा कर लिया था । इसके कारण कितनी 
औद्योगिक उन्नति हुई, यह इसी से मालूम ain कि जहां सन्‌ १५२८ में राष्ट्रीय आय 
१५,६६ अरव ख्वल थी, वहां सन्‌ १९३२ में ४१.९० अरव हो गई। उससे पळे, 
रूस में न ट्रॅक्टर बनते थे, न विमान । जारशाही रूस अपनी अधिकांश मशीनें युरोप और 
अमरीका से मंगाता था, लेकिन प्रथम पंचवार्षिक योजना ने ही सोवियत को इन चीजों में 
स्वावलम्बी बना दिया । इसी समय, पेट्रोल और कोयले की उपज में सोवियत हस 
दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ कर, प्रथम हो गया। मध्य एशिया और काकेशस 
में पहले कछ-कारखाने नाम को थे, अव वहां उनकी दृढ़ नांच पड़ गई। कपास की 
उपज इन चार वर्षों में दूनी हो गई और कपड़े की बड़ी-बड़ी तेरह नई AS खुलीं। 
पहले, कारखानों में कुल मिलाकर ४.६० अरव स्वल पूंजी लगी हुईं थी, किन्तु इन 
चार वर्षो के भीतर ही, अव २४ अरव हबल की नई पूंजी लगाई गई। सन्‌ १९२८ में 
जहां ७९२३ लाख आदमी कारखानों में काम करते थे, वहां सन्‌ १९३२ में 
उनकी संख्या सवा ३१ लाख, अर्थात.चौगुने से भी अधिक हदो गई । १५०० नये 
कल-कारखाने बने इसी समय दो-तिहाई खेती पंचायती वन गई | 


ये सफलतायें वैसे ही आइचयेजनक थीं; तब भी पूंजीवादी दुनिया समाजवाद 
की किसी भी सफलता को स्वीकार करने के लिये तैयार ही नहीं थी । इसलिये, वह क्यों. 
मानती ? जब सारे आंकड़ों और विवरणों के साथ प्रथम पंचवार्षिक योजना 
घोषित की गई, तो पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों ने उसे देख कर मुसकरा दिया। वह 


` तरह-तरह छी भीषण भविष्यवाणियां करने लगे और योजना को वोल्झोविकों का स्वप्न 


या झूठा प्रोपेगेंडा कहने से भी वाञ्ञ नहीं आये । किसी ने कहा : “ इन आंकड़ों को मानने 


` के लिये आदमी को अन्धविदवासी होना चाहिये । ”--दूसरे ने कहा : “ पंचवार्षिक 


योजना के आंकड़े निश्‍चय ही ग़लत हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े हैं। राष्ट्रीय 
सम्पत्ति-स्रोतों का इतने वड़े परिमाण में स्थानांतरित करना केवळ युद्ध के समय, Met 
के डर के मारे ही सम्भव है । ” 


सन्‌ १९२८ में ही, वारवूस ने लिखा था : _ 
“ जो पंचवार्षिक योजना इस an चळ .रही है, वह कोई नौकरशाहों और | 


साहित्यिकों के आंकड़ों और शब्दों की कल्पनाओं का रूप नहीं है, बल्कि एक: 


नपा-तुळा कार्यक्रम है.। राज्य-योजना के आंकड़ों को सूचनाओं के रूप में नहीं, 
बल्कि प्राप्त--विजयों के. रूप में देखना चाहिये। हमसे जब बोल्शेविक कहते हैं कि 
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सन १९३१ तक सोवियत-उद्योग में < फ्री सैकड़ा की वृद्धि होगी, आर्थिक पुनरुज्जीवन 
$ काम में ७ अरब रुपया लगाया जायगा और पन-विजली स्टेशनों की शक्ति 
२५ लाख किलोवात तक पहुंच जायेगी ।... तो हमें मानना चाहिये कि वस्तुतः ये 
चीजे अस्तित्व में भी आ चुकी हैं । ? : 


सोवियत योजना १०९ st सैकड़ा सफल हुई । पूंजीवादी दुनिया केवळ 
'पंचवार्षिक योजनाओं के आंकड़ों पर ही अविश्वास नहीं करती थी, बल्कि वह 
चाहती थी कि वह किसी भी तरह से सफल'न हो । “ न्यूयाई टाइम्स ' ( नवम्बर सन्‌ 
$888) नेरिखा थाः “ यह योजना नहीं है, मन के लड्डू हैं । घोर पराजय है|”. 
अंग्रेजी “ डेली टेलीग्राफ़ ' ने घोषित किया था: “* पूरा दिवालियापन है | ”-.पोलैण्ड का 
` ` पूंजीवादी पत्र “गज़ेता पोलस्का' कह रहा था: “ गतिरोध, भारी गतिरोध | ”?..... 
इटालियन “ पोलितिचा का फ़तवा थाः “ सर्वनाश स्पष्ट है [”-..लंदन का बूढ़ा ' फाइ- 
 नेन्शियल टाइम्स ' गम्भीरतापूंबेक आगाही दे रहा था : “ सारी व्यवस्था का विश्वृंखलन, 
 सखड-खंड' होना | ”-.अमरीकन “ करेंट हिस्ट्री ? ने लिखा था: “ अपने उद्देश्य में खंड- 
- खंड, अपने सिद्धांतों में खंड-खंड | पाटी से निकाछे गये एक रूसी ने लिखा था: 
 . “सोवियत समाजवादी गणसंघ में पंचवार्षिक योजना केवल कागज पर होती है, वह 
कभी सफल नहीं होती । ”” इसी लेखक ने सन्‌ १९२१ में अपनी पुस्तक में लिखा था: 
“ सोवियत समाजवादी गणसंघ में जेल ही ऐसी जगह है, जहां पर आदमी भूख से 
नहीं मरता |... हर एक सोवियत नागरिक के जूतों में छेद हें और उसके चेहरे पर 


निराशा। ”-एक ने तो यहां तक भी लिख दिया था : “ मॉस्को के होटलों में वह बच्चों 
को पका कर खाते हूँ] ”? 


पहियों की रबर के रायरों के (Rasta, मग्नितोगोस्क, चेलियाबिन्स्क, बोगरिती, 

` उराठ्माशख्रोय, करमाशत्रोय आदि नये AE नगर पैदा हो गये। अंग्रेजी पत्र 

E न ने लिखा था: “ चार. वर्षों में get पर पचास नये नगर उठ खड़े 

= हुये, जिनमें से हर एक की जनसंख्या पचास हज़ार से ढाई ae की है। कुज़नेत्स्क- 

| संख्या ६ लाख थी। धुवकक्षीय 

i हज़ार की आवादी का एक नगर (Casa) 

गथा । स्तालिन ने जहां प्रथम पंज्रवार्षिक योज़ना में भारी उद्योगों 
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की eq नींव रखकर, सोवियत भूमि को औद्यागिक तौर से स्वावलम्बी बनाने का निश्‍चय 
क्रिया था, वहीं वह यह भौ समझते थे कि पूंजीवादी शक्तियां एक अकेले समाजवादी राज्य 
के खिलाफ़ जिस महायुद्ध की साजिशें कर रही 'हैं, उसे छेड़ कर ही रहेंगी और उसमें 
यइने के लिये सोवियत को मज़बूर करेंगी ही। ऐसी अवस्था में, अपने बड़े-बड़े उद्योग-धंधों 
को मज़बूत करना ज़रूरी है । इसीलिये, मग्नितोगोस्करे, स्वेदेछोब्स्क, चेलियाविन्स्कर, 
HAS, कूजनेत्स्क, swells आदि नये विशाल औद्यागिक-केन्द्र बनाये गये । 


उद्योग-धंधों में जिस तरह काम हुआ, खेती में भी वही वात हुई | और इस 
Ta, स्तालिन की योजना ने सोवियत इस को सर्वागीण सफलता प्रदान की । 
साम्राज्यवादियों ने औद्यागिक योजनाओं का केवळ उपहास करके ही संतोष नहीं 
किया, बल्कि उन्होंने तोइ-फोइ के कास कराने की भी पूरी कोशिशें की--शाख़्ती की 
खानों में ऐसा ही हुआ था। जहां भी अवसर मिला, पुराने मध्यवर्ग के प्रतिगामी विशेषज्ञ 
Tews का काम कियें बिना नहीं रहे । स्तारिन ने]देखा कि देश जब तक विरोधी-दर 
के विशेषज्ञों पर निर्भर रहेगा, तब तक इस तरह के खतरे बरावर बने ही रहेंगे । इसीलिये, 
योजना के दौरान में ही, उन्होंने मजदूरवर्गीय विशेषज्ञों, प्रबन्धकों, और बुद्विजीवियों 
को भारी संख्या में शिक्षित करने की ओर ध्यान दिया । द्वोनद्वार तरुणों को पांच वर्ष की 
शिक्षा देने की जगह, उन्होंने डेद-डेढ़ वर्ष की Ht तथा आंशिक शिक्षा देकर, 
काम पर रूगाया और काम करते हुये उनकी शिक्षा और ज्ञान कों बढ़ाने का भी प्रबन्ध 
किया । इसी वक्त, स्ताल्नि ने यह भी कहा था : 


“ हमें अपने वारे में आत्म-आलोचना करते रहने की ज़रूरत है। इसके 
चिना, इम अपने व्यवसाय, मञूर-संघ और पार्टी संगठन को नहीं सुधार 
सकते | समाजवाद के निर्माण में gga तोड़-फोड़ की कारवाई को तव तक कम _ 
'नहीं कर सकते, जब तक कि हम आत्म-आलोचना को पूरी तौर से विकसित 
नहीं करते, जव तक कि हम अपने संगठनों के काम को जनता के नियंत्रण के. 
आधीन नहीं रखते । ” 


सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के अनुसार : “ नये विकास के लिये 
इतने विराट पैमाने पर, इतने उत्साह के साथ और करोड़ों कमकरों द्वारा भ्रम में वीरता 
दिखलाते हुये, यह विकास और औद्योगिक-निर्माण इतिहास में कभी नहीं देखा 
गया था। ”--स्तालिन ने स्वयं निर्माण के स्थानों का दौरा किया था। वह सन्‌ 
१९२८ के जाड़ों में साइबेरिया के बरनोल आदि स्थानों तथा WANS के इलाके 
सें गये थे। क्रांति के बारहवें वार्षिकोत्सव के समय (सन्‌ १९२९ ), स्तालिन ने * मद्दान्‌ 
परिवर्तेन का एक वर्षे? के नाम से एक लेख में बतलाया था कि समाजवाद ने शहर और 
देहात में किस तरह पूंजीवादी तत्वों के खिलाफ़ adata आक्रमण क्रिया था । 
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स्तालिन 


२, कोलखोज़ ( सामूहिक खेती ) 


समाजवादी दृष्टि से सामूहिक खेती, कोलखोजी व्यवस्था पर पहुंचना 
बिलकुल स्वाभाविक है। सन्‌ १९२२-२३ में, मुझे न माक्संवाद का उतना ज्ञान AT 
और न सोवियत-भूमि में होने वाली बातों का परिचय ही था। जव मैंने हिन्दी में 
‹ उरोपिया ? ( कल्पना ) के रूप में अपनी aged सदी” feat ye की, तोः 
सामुदायिक खेती के रूप में ही गांव के जीवन को चित्रित करने का KAS आया था। 
इसलिये, यदि माक्सँ जैसे क्रांतिदर्शी ने इस तरह की खेती को पहले ही देख लिया, तो' 
इसमें आइचये की क्या बात थी? माचे सन्‌ १८८१ में, मात्स ने वेरा जासुलिच कोः 
एक चिट्टी लिखते हुये कदा था कि रूस एक ऐसा देश है, जिसको प्रकृति ने वह सभीः 
साधन प्रदान किये हैं, जो समाजबादी कांति हो जाने पर, समाजवादी यांत्रिक खेती के: 


+ अनुकूल होंगे । उस वक्त, मास ने राय दी थी कि रूस सामूहिक-यांन्रिक खेती के. ` 


लिये आवश्यक यंत्र-साधन पूंजीवादी देशों से प्राप्त कर सकता है। छेनिन भी : o 


- छाखों ट्रैक्टर और ट्रैक्टर-ड्राइवरों वाली खेती का स्वप्न देख रहे थे । सामूहिक खेती 
के महत्व पर उनका बहुत जोर था। Bia का यह स्वप्न, उनके योग्य शिष्य ने 
सत्य करके दिखला दिया । स्तालिन ने ट्रैक्टरों और कृषि की {मशीनों के लिये, बड़े-बड़े: 
कारखाने बनाने की ओर पूरा ध्यान दिया। छोटी से छोटी वातों पर भी, उन्होंने 
स्वयं विचार किया। नई मशीनों के परीक्षण में भाग लिया; कारखानों के मैनेजरों, 
आविष्कारकों और डिज़ाइनरों को स्वयं सलाह दी। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में, 


` यंत्र-निमाग में बहुत पिछड़े हुये रू ने Seat, कटाई की कम्बाइनों, आलू. बोने ae: 


यंत्रों, मंगेला, चुकन्दर, कपास की फ्सलों के जमा करने की मशीनों को बड़े परिमाणः 


सें बनाना शुरू कर दिया । . 


कोलखोज्ञीकरण का काम आसानी से आगे नहीं बढ़ा; क्योंकि slat 


 केखतम हो जाने के बाद, कुलक ( सूदखोर धनी किसान ) Aalst को बढ़ी 
a .. शनि-दृष्टि से देख रहे थे। जब तक किसान जनसाधारण भारी अभाव और 
गरीबी में रहें, तमी तक कुलकं की पांचों थी में रहती हैं। सामूहिक खेती का 


मतलब था--किसानों का अभाव और ग्ररीबी से मुक्त होकर, अपने पेरों पर 


O खड़ा होना, जिसका अर्थ था--कुलक़ों के फलने-फूलने के रास्तों का रुक जाना। 
O उन्होंने हर तरह से छोटे और मझोळे किसानों को भड़काना शुरू किया । छेकिन, 
o स्तालिन की आंखें fh कळ-क्रारखानों को ही नहीं, बल्कि रोटी के वारे में गांवों में 
क्या हो रहा है, इसे भी देख रही थीं। एक साल के अन्दर, कोलखोज़ी आन्दोलन 


फ्री आगे बढ़ा । स्तालिन ने लिखा था: “ वर्तमान कोळखोजी आन्दोलन का नया 
“निर्णायक्र रूप यह है कि किसान कोलखोज्ों में अलग-अलग गुटों में आकर 
हीं हो रहे हैं, जैसा. कि उन्होंने पहले किया था, बलिक अब गांव के गांव, | 
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तहसीलें की तहसीले और fis के जिळे ही नहीं, सारे प्रदेश कोलखोज्ञ में शामिल हो 


रहे हैं । इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है--मझोले किसान कोलखोज-आन्दोलन . 


में शामिल हो रहे i—i, जिस तरह कोळखोज में शामिल होने फे लिये 
किसान जन साधारण उत्साह दिखला रहा था, उसी तरह कुलक भी उसमें वाधा 
डालने के लिये तैयार थे । उन्होंने साधारण किसानों को भइक्राया । कभी प्रलोभन 
देकर कोलखोञ के जानवरों को मरवाया, कभी मशीनों को-खराव किया और कभी 
मुल्लों और पाद्रियों से मिल कर धर्म के नाम पर सीथे-सादे. क्रिसानों को फुसलाया । 
यही समय था, जव वाहरी डुनिया में युद्ध का नया खतरा पेदा हो गया था। 
सन्‌ १९२१ में, जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और सामुराई पूर्वी 
संइवेरिया पर अपनी gee डाल रहे थे। ऐसी अवस्था में, gor के अस्तित्व 
को और वर्दोइत करते रहना युक्तियुक्तन समझा गया । उन्हें रैरक्रानूनी वना दिया 
गया । २७ दिसम्बर, -१५२९ को कृषि के विद्यार्थियों की कान्फ्रेंस में भाषण देते हुये, 
स्तालिन ने वतलाया : 5:2 


“ चाहे पूंजीवाद की ओर पीछे हरो, या आगे समाजवाद की ओर बढ़ो-- 
दो ही रास्ते Fi तीसरा रास्ता न है, नहो सकता है। जहां छोटे-छोटे 
क्रिसानों की बहुतायत है, समाजवादी नगरों को देहातों का नेतृत्व करना 
होगा । देहाती इलाक़ों में कोळखोजी और सोविखोज्ञी खेती aaa करो । 
देहाती इलाकों को एक नये BAA आधार पर संगठित करना होगा । ” 


` अभी तक, अधिक खेतों के मालिक और अधिक उपज हाथ में होने के कारणं 
अनाज और पशुओं की सम्पत्ति की कुंजी seal के हाथ में ही थी, लेकिन अब पांसा 
पलट गया । स्तालिन के कथनानुसार : “ कुलकों के उत्पादन की जगह, कोलखोज् 
और सोविखोज्ञ के उत्पादन के भौतिक आधार हमारे पास हैं । इसीलिये, हमने 
कुलकों के शोषण पर नियंत्रण करने की जगह, उन्हें एक वर्ग के तौर पर खतम कर्‌ 
देने की नीति अख़्तियार की हवै । ” ट <a 


कोलखोज् का प्रसार और भी जोरों से होने लगा। कितने ददी agai 
कार्यकत्तो उत्साह के मारे चरमपंथी बन कर, किसानों को भी कुलक बना कर चाहर 
करने तथा दवाव डाल कर सारे cor को कोलखोजों में परिवर्तित करने लगे, 
जिसके कारण देहातों में असंतोष बढ़ने लगा । समय रहते ही, स्तालिन की सावधान 
आंखों ने खतरे को देख लिया और उसी समय उन्होंने * सफलता से चकाचौंध ” के 
नाम से एक लेख लिख कर खूब फटकारते हुये, बतलाया कि कोलखोज् ( सामूहिक 
खेती ) का निर्माण केवल किसानों की स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिये। और, 
यह भी कि सामूहिक खेती का. रुप सहकारी ( अर्तेल ) होनां चाहिये! स्तालिन ने 
इसी ळेख में नेतृत्व के बारे में कहा था: sees ‘ a 


स्ता० ९ = ; * epee ; 
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स्तालिन - 


« नेतृत्व की कला एक गम्भीर विषय है । आदमी को आन्दोलन से पीछे नहीं 


लेकिन, साथ ही आदमी को आगे भी नहीं दौड़ जाना चाहिये, क्योंकि 

` आगे दौड़ जाने का मतलब है--जन साधारण के सम्पक से वंचित होना । जो 
भी आदमी किसी आन्दोलन का नेतृत्व करना चाहता है और साथ ही विशाल 
जनता के साथ सम्पक्रे भी बनाये रखना चाहता-है, उसे दो मोर्चो पर लड़ाई 
wedi होती है--उनके साथ.भी, जो पीछे पड़ रहे हैं और उनके साथ भी 
जो आगे दौड़ जाना चाहते हैं । हमारी पार्टी इसीलिए मजबूत और अजेय है 

कि आन्दोलन का नेतृत्व करते समय, वह जानती है कि कैसे कमकरों और 
किसानों के विशाल समूह के साथ सम्पके स्थापित करके आगे बढ़ना चाहिये ।” 


१५ मार्च, १५३० को स्ताळिन के इसी लेख को केन्द्रीय कमिटी ने एक प्रस्ताव 
के रूप में स्वीकार क्रिया । 


इसके बाद, किसानों ने स्तालिन को पत्र भेजने छुरू किये । इन प्रइनों का उत्तर 
“ कोलखोज्नी साथियों को जवाब” ३ अप्रेल, १९३० को प्रकाशित हुआ, जिसमें स्तालिन 
ने बतलाया कि जो गलतियां कोलखोज्ञों के बनाने में की गई थीं, उनका कारण था-- 
मोठे किसानों के महत्व को न समझना और लेनिन के इस आदेश को भूल जाना 
था कि किसानों को कोलखोज्न में शामिल करने के लिये जवदस्ती नहीं करनी चाहिये 
.  कोलखोज्ों का निर्माण स्वेच्छापूर्वक होना चाह्िये। स्तालिन ने यह भी बतलाया था 
 “'कोलखोज्रौ खेत की अंतिम परिणति साम्यवादी खेती में होगी । किन्तु, ऐसा होना तभी 
सम्भव होगा, जव उपज इतनी अधिक हो किं कम्यून के सदस्यों की समी आवश्यकताओं 
. को पूरा किया जा सके | सहकारी (या aie) वह खेती है, जिसमें उत्पादन के मुख्य 
साधन समाजीङृत किये जाते हैं; लेकिन, घर, साग-सब्ज्ञी.की क्यारियां, कुछ ढोर, 
_ सेइ-चकरियां, मुर्गियां आदि समाजीकृत नहीं होतीं । साम्यवादी ( कम्यून ) व्यवस्था में 
 फेवळूउत्पादन ही नहीं, बलिक वितरण भी समाजीकृत या सम्मिलित हो जाता है । ” 


`. कोळखोज्ञ-आंदोलन पूर्णतया सफल रद्दा पार्टी इतिद्दास के शब्दों में : 


o “इस क्रांति की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह ऊपर से, राज्य की 
| ` Fem से. कार्थ रूप में परिणत की गयी है, किंतु उसका समर्थन सीधे नीचे की 
आरसे उन करोड़ों किसानों द्वारा. हुआ है, जो कुलकों की गुलामी को उखाड़ 
... फेंकने के लिये लड़ते हुये कोलखोज्ञों में स्व॒तंत्र जीवन बिताना चाहते थे । ” 2 


` ` ` इस सफलता में जिस पुरुष का सबसे बढ़ा हाथ था, उसे ( स्तालिन को.) 
बरी, सन्‌ १९३० में सोवियत संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ने * लाळ झंडे ” 
` का दूसरा तमग्रा.भ्रदान किया । उ कप 


रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर वह जन साधारण से अळग हो जायेगा । _ 
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रे. सोलह॒वीं कांग्रेस ( सन्‌ १९३० ) 


२६ जून, १९३० को पार्टी की सोलहवीं कांग्रेस TE हुई । तब तक कृषि और 
उद्योग-धंधों--दोनों ही में भारी सफलता प्राप्त À चुकी थी और समाजवाद चारों ओर 
विजयी हो रहा था! कुलक-वरग देहात से ख़तम कर दिया गयां था और कोलखोज्ञी- 
करण वड़े व्यापक और ठोस रूप से आगे बढ़ चुका था । इसी कांग्रेस में नारा बुलन्द 
किया गया — पांच वर्षों की योजना चार वर्षो में पूरी की जाय । उसके वाद्‌, द्वितीय 
पंचवार्षिक योजना की तैयारी ai? उद्योग-धंधों और कोलखोजी खेती के इतने विशाल 
खूप में संगठित होने पर, उनके प्रवन्ध की ओर भी ध्यान जाना जरूरी था। इसके लिये, 
समाजवादी उद्योगों के प्रवंघकों की प्रथम कान्मेंस हुईं, जिसमें ४ फरवरी, १९३१ को 
स्तालिन ने “ व्यवसाय-प्रवंधकों के कत्तव्य ? के नाम से एक भाषण देते हुये कहा : 


“ हम दुनिया के आगे बढ़े हुये देशों से पचास या सौ वर्ष पीछे हैं। हमें 
यह मंज्जिल दस वर्षो में पूरी करनी है। या तो हम इसे पूरा करें, या वह हमें 
पीस देंगे । ” > 5 


इस प्रकार, स्तालिन ने व्यवसायिक प्रबन्ध की आवश्यकता को भी आंखों से 

ओझल नहीं होने दिया । उद्योग-धंधों की टेकूनीक पर तो उन्होंने और भी जोर दिया। 

साथ ही, सोवियत की नई जनता अन्तरोष्ट्रीय कमकरों की मैत्री का मूल्य न भूल जाये, 
इसलिये उन्होंने कहा : 

“ सोवियत समाजवादी गणसंघ दुनिया के मजूर-वर्ग का एक अंग है । 

हमें केवल सोवियत समाजवादी गणसंघ के मजूर-वर्य के प्रयत्नों के कारण ही 

विजय नहीं मिली, बल्कि दुनिया के मजूर-वग की सहायता भी उसमें सहायक 


हुईं थी.। विना इस समर्थन के, aga पहले ही हमारे टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये , 


` होते । कहा जाता है, हमारा देश सभी देशों के सबंददारों का हरावल दस्ता 
है, जो ठीक ही कहा जाता है। छेकिन, इससे हमारी अिम्मेवारियां बढ़ जाती 
 हैं। अन्तराष्ट्रीय सर्वहारों ने क्यों हमारा समर्थन किया? कैसे हम उस समर्थन 
के पात्र ae? इसीलिये कि पूँजीवाद के खिलाफ़ लड़ी जाने वाली लड़ाई में हमने 
अपने आपको सबसे पहले झोंका; मजूर-बर्ग के राज्य की स्थापना करने में 
हम सवसे पहले आगे बढ़े और समाजबाद के प्रथम निमोण के आरम्भ करने 
वाळे भी हम ही हुये इसी कारण, हम वह काम कर रहे हैं, जिसमें यदि 
सफलता मिली तो वह सारी दुनिया को वदल देगा और सम्पूर्ण मजूर-वर्ग को 

` मुक्त {करेगा । लेकिन, सफलता के लिये किस चीज की जरूरत.है2 अपने 
. ` पिछडरेपन को हटाना और निमोण के लिये वोल्शेविकों की. जबर्दस्त कार्य-गत्रि 
A विकसित करना । हमें इस तरह आगे. बढ़ना चाहिये कि सारी दुनिया का 
FT हमारी ओर देख कर कहने लगे : AL GAT हरावळ दै, यह 
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हमारा तूफानी दस्ता है, यह हमारा AACA का राज्य है, यह हमारी पितृभूमि 
है; यह जिस काम को आगे ag रहे हैं, वह हमारा काम है और यह उसे 
' अच्छी तरह से कर रहे हैं। आओ, हम पूंजीपतियों के विरुद्ध उनका समर्थन 
करें और विश्व-क्रांति के काम को फैलायें । ? ” 
इस भारी काम की जबदेस्त कठिनाइयों की वात करने वालों को. स्तालिन 

का जवाब था: : 


“ दुनिया में कोई भी ऐसा किला नहीं है, जिस पर वोल्शेविक अधिकार 

 नहींकर सकते। हमने कितनी ही अत्यंत कठिन समस्याओं को हल 

` ऊिया है। हमने पूंजीवाद को उखाड़ फेंका है। हमने राज्य-शक्ति हाथ में ले 

ली है । हमने एक विशाल समाजबादी उद्योग का निमाण किया है । हमने 

` मझोळे किसानों को समाजवाद के पथ पर चलाया है । निर्माण के दृष्टिकोण से 

` बहुत ही महत्वपूर्ण कितने ही कामों को हम पूरा कर चुके हैं; अब जो करने 

को वाकी रह गया है, वह बहुत नहीं है । वह है--टेकनीक का अध्ययन और 

विज्ञान पर अधिकर प्राप्त करना। जब हम इसको सी ax SA, तो हमारे कार्य 

=: की गति इतनी विकसित हो जायेगी कि आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा 
: ` सकती। और, हस ग्रह कर सकते हैं, अगर वस्तुतः करचां चाहें ।”” 


ater’ पर भाषणं देते. हुये, स्ताछिन ने उद्योग के विंकास के लिय्रे आवश्यक 
 <६बातोंपर जोर दिया था :- ४ : peng teat o 


 - (१) कोळखोजों के साथ संगठित ढंग से शर्तनामा करके, 'मज़दूरों की 

: भर्ती करना और नये -कमकरों की मेहनत को यंत्रों द्वारा हल्का करना। 

४ „ (२) सब मजूरी को बरावर करने के झ्याल को छोड़ना, ठीक तरह से मजूरी 
` ` का नियमन करना और कमकरों की जीवन-स्थितियों को सुधारना | (३) वैयक्तिक 
न जवाबदेही के अभाव को खतम करना, श्रम-संगठन को बेहतर बनाना और 
` उद्योगों में श्रम की शक्तियों का. ठीक तौर से बितरण करना । (2) ऐसा 

` _ अवर्न्थ करना, जिसमें सोवियत समाजवादी गंणसंघ के मजूर-वर्ग के पास 
. अपने निजी औद्योगिक और टेक्नीकल बुद्धिजीवी हों । (५) पुराने ढंग के 
* इजीनियरों और टेक्नीशियनों के अति अपने भाव को बदलना, उनकी ओर 


* को ठीक तरह से रखने का अवन्ध करना; . प्रचार करना और उद्योग-धंधों में 
ASTER के काम को अधिक बढ़ाना ।?? | 
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जून सन्‌ १५३१ की व्यवसाय-अवन्धकों की सभा में “नई स्थितियां, नये आर्थिक | 


...' , अधिक ध्यान और सहालुभूति रखना और उनका सहयोग प्राप्त करे के . 
लिये अधिक निर्भीकता से काम लेना । ( ६ ) व्यवसाय के हिसाब-किताब - 


i SSO, 
PR tiered fis ४२.२ ० .: 


पंचवार्षिक योजनायें १३३ 


स्तालिन सन्‌ १९२९ में ५० वर्ष के हुये Fi उनकी महिमां सोवियत 
राष्ट्र के कोने-कोने में फैल चुकी थी। उनकी ५० वीं वर्षगांठ के दिन व्यक्तियों और 
संस्थाओं ने बहुत से अभिनंदन भेजे थे, जिनका जवाब देते हुए स्तालिन ने कहा 
था: “में आपके अभिनंदनों और अभिवादनों को मजूर-वर्ग की महान पार्टी के नाम 
पर मानता हूँ, जिसने मुझे पैदा क्रिया ओर पाल-पोष कर इस रुप में बनाया है । ” 


स्तालिन यह अली प्रकार जानते थे किं Taal सारी योजनायें केवल दिमागी 
कल्पना मात्र रह जातीं, यदि कमकर-वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें कार्य रूप में 
परिणत न करती । 


9. स्रिया 


समाजवादी उद्ोग-धंधे और खेती ने ख्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता दी, जो 
सभी: स्वतंत्रताओं की जननी है। वह आर्थिक तौर से अपने पैरों पर खड़ी हुई । 
स्तालिन ने ल्लियों की अतीत और वर्तमान की अवस्था के वारे में कहा था : 


“इतिहास में उत्पीड़ितों का कोई भी ऐसा महान्‌ आंदोलन नहीं है, जिसमें 
wnat ख्नियों ने भाग न लिया हो । कमकर ख्रियां सभी उत्पीडितों में भी 
अत्यन्त उत्पीडित हैँ, लेकिन तो भी वह कमी ऐसे समय में मुक्ति के महान्‌, 
अभियान से अलग-थलग नहीं रहीं और न रह सकती थीं। हम जानते हैं, 
दास-मुक्ति-आन्दोलन में लाखों Prat शहीद हुई थीं, उन्होंने वीरतापूर्वक काम 
किया था। किसान अर्-दासों की मुक्ति के लिये जव लड़ाई हुई, तो हज़ारों की 
संख्या में स्त्रियों ने उसमें सीधे भाग लिया था। यह आइचये की बात नहीं है 
कि मजूर-वरे के क्रांतिकारी आंदोलन--पीड़ित जनता की मुक्ति के आंदोलनों में 
सवसे अधिक शक्तिशाली, मजूर-वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन में, उसके झंडे के 
नीचे करोड़ों कमकर स्त्रियां आकर खड़ी हुई ।,..कमकर स्त्रियां--औदोगिक 
कमकर और किसान स्त्रियां--मजूर at की सबसे बड़ी fed सेना है, 
ऐसी रिज़र्व, जो कि संख्या में सारी जनता की आधी है। यह ख्तरियों की 
Rat सेनाः मजूर-वर्ग के साथ होगी या उसके खिलाफ़, इसी पर सेहरा 
आन्दोलन के भाग्य का सर्वहारा-क्राति की विजय और पराजय, TAS सरकार 
की विजय या पराजय का .निपरारा है। इसीलिये, wert और उसकी इरावल 
कम्युनिस्ट पार्टी का यह प्रथम कत्तव्य है कि बूरज़्वीजी के प्रभाव से कमकर 
और किसान स्त्रियों को निकालने के. लिये, सर्बहारा के झंडे के नीचे कमकरः 

. किसान स्त्रियों को राजनीतिक तौर से शिक्षित और संगठित करने के लिये 
IRA संघ करें ।... लेकिन, कमकर--ररयां Awd सेना ही नहीं कुछ और. 
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स्तालिन 


अधिक भी हैं । यदि मज़दूर वर्ग ठीक नीति अझ्तियार करे, तो ae 
बूज्वाजी के विरुद्ध लड़ने-वाले मजदूर at की वाक़ायदा फ्रौज बन सकती हैं। 
स्त्रियों की श्रम-सेना को सर्वहारा की महान्‌ सेना के साथ कंधे से कंधा मिला कर, 
कमकर किसान स्त्री-सेना के रूप में ढालना मजूर-वर्ग का द्वितीय और निर्णायक 
aed” ; 
. कोलखोजी-तूफ़ानी-कमकरों की प्रथम कांग्रेस में, कोलखोज्जी औरतों के बारे में, 
 स्तालिननेकहा थाः 
“ साथियो | कोलखोजों में feat का प्रइन एक बड़ा प्रश्‍न है । में जानता 
` हं, आपमें से बहुत से लोग feral के मूल्य को कम समझते या उनका उपहास 
भी करते हैं। यह ved है। सवाल यही नहीं है कि feat हमारी जनसंख्या की 
` आधी हैं, बल्कि खास बात यह है कि कोलखोज-आंदोळन ने उल्लेखनीय 
तथा योग्य कितनी ही द्वियों को ऊंचे पदों पर पहुंचाया है। इसी कांग्रेस की . 
प्रतिनिधियों की ओर देखो, तो तुम्हें माळम होगा कि Prat पिछड़े हुओं. की 
पंक्ति से आगे बढ़ने वालों की पंक्ति में काफ़ी पहले पहुंच गई हैं । कोलखोजों में 
erat एक भारी शक्ति हैं । इस शक्ति को दवा रखना भयंकर अपराध होगा । 
हमारा ser है कि feat झो कोलखोज में लायें, आगे बढ़ायें और इस 
महान्‌ शक्ति का उपयोग करें। 


“ और, जहां तक कोलखोजी eat का अपना सम्बन्ध है, उन्हें कोलखोज्ञ के 
महत्व और शक्ति का ध्यान रखना चाहिये । उन्हें याद रखना चाहिये कि केवल 
कोलखोज में आकर ही उन्हें पुरुषों के वरावर होने का अवसर मिला है । बिना 

. Seer के असमानता है; और कोळखोज में समान अधिकार प्राप्त है । 
` ` हमारी कोलखोजी of साथिनों को इसे याद रखना चाहिये और कोलखोजी 
` व्यवस्था को अपनी आंखों की पुतली जैसा प्रिय मानना चाहिये । ”” 

. सोलहवीं कांग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में कहा : “ जमींदारी sea करना देहात में 
अक्तूबर क्रांति का पहला क़दम था, कोलखोजी खेती का स्वीकार करना दूसरा और 
अत्यंत निर्णायक कदम है, जिसका कि सोवियत समाजवादी गणसंघ में समाजवादी 
_ समाज की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । ” | 


मान Oe ; 
O स्तालिनग्राद ( पुराने जारीत्सीन ) में सोवियत का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का कारखाना 
। उसके उद्घाटन के दिन ( १७ जून, १ ९३० ) स्तालिन ने कहा थाः. 


“सोवियत समाजबादी गणसंघ के प्रथम्‌ विशाल ' लालधवज ट्रैक्टर कारखाने ? 
FARI और प्रवन्धकों का, उनकी विजय के उपलक्ष में अभिवादन और | 


के iv 
e 
ye Tt 


Se to 
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अभिनंदन | पचास ह्र ट्रैक्टर, जो तुम हर साळ हमारे देश के लिये पैदा 
करने वाले हो, बह पचास हज़ार भीषण गोले होकर पुराने व FHI जगत 
को चूर्‌-चूर कर देंगे और देहात में नवीन समाजवादी व्यवस्था का रास्ता साफ़ 
करेंगे l 7 


स्तालिन वैयक्तिक तौर से, हर एक नये आविष्कत्तों को प्रोत्साहन और सम्मान 
प्रदान करते थे। वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के हमेशा एृछपोषक रहे और लेनिन को 


` तरह ही, उनके सात खून माफ़ करने के लिये तैयार रहते थे । सोवियत-नेताओं और 


उनके कामों को गाळी देते रहने पर भी, छेनिन और स्तालिन ने पावलोफ़ को अपनी 
खोजों में इतनी सहायता दी, जो ज़ारशाही क्या किसी पूँजीवादी देश में भी सम्भव 
नहीं हो सकती । स्तालिन ने च्योल्क्रोव्स्क्नी, पाबलोफ़, चीचिन, लीस्सेंको जैसे महान्‌ 
वैज्ञानिकों का भारी सम्मान और समर्थन किया । कम्युनिरंट ` एकेडमी का अळग रखना 
बेकार समझ कर, उनकी सलाह से ही उसे बिज्ञान एकेडमी में मिला दिया गया था । 


द्वितीय पंचवार्षिक योजना ( १९३३-३७ ) 
प्रथम पंचवार्षिक: योजना की सफलताओं को देखते हुये, द्वितीय पंचवार्षिक 
योजना की तैयारी शुरू की गई--“ सोवियत संघ छोटे-छोटे किसानों की खेती के देश से 
Reads, सोविखोजञ के विकास और यंत्रों के अधिक्राधिक उपयोग के आधार पर 
दुनिया के एक अड़े पैमाने के कृषि वाळे देश के रूप में परिणत हो गया है ।... देश ने 


राष्ट्रीय आर्थिक जीवन के पुनर्निमाण. के काम को पूरा करने के लिये अपने सारे आधार 
तैयार कर लिये हैं । ” ऐसी अवस्था में द्वितीय पंचवार्षिक योजना तैयार की गई । 


इसी साळ (सन्‌ १९३२ में ), स्तालिन की पत्नी-नादेजदा का देहान्त 
हुआ | उसकी अर्थी की यात्रा में स्तालिन उसके साथ-साथ रहे । उसे बड़े सम्मानपूर्वक 
JENA गया । वह अपने एक पुत्र वासिली और पुत्री स्वेतलाना को छोड़ कर सरी 
थी; जिन्हें स्तालिन बहुत प्रेम करते थे । 


प्रथम. पंचवार्षिक योजना कितनी सफल हुई, इसके वारे में हम कह चुके हैं । 
सोवियत के साम्राज्यवादी शत्रुओं और उनके पत्रों को भारी fee’ पैदा होगया, जब 


उन्होंने देखा कि समाजवाद की सावेत्रिक और सावेजनीन मुक्ति के वातावरण में कोई चीज़ - 
असम्भव नहीं है । फ्रांस के साम्राज्यवादी पत्र * लताँ (२७ जनवरी, १६३२ ) चे स्वीकार 


' किया : “ सोवियत संघ ने विना विदेशी पूंजी की संहायता के, अपने को उद्योग प्रधान 


बना कर पहली बाजी जीत ली ।” कुछ ही महीनों बाद अप्रैल में, फिर उसी पत्र ने लिखा : 
“ जान पड़ता है, साम्यवाद एक सांस में निर्माण की उन सारी अवस्थाओं को लांघ गया 
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है, जिनसे पूंजीवादी शासन को अत्यन्त धीरे-धीरे पार होना पड़ा था। सभी वात देखने 
पर यह साफ़ है कि वोलशेविकों ने हमें इस सम्बन्ध में हरा दिया है ।” अंग्रेजी 
साम्राज्यवादी पत्रिका “ राउंड टेबिल ” ने लिखा : “ पंचवर्षीय योजना की सफलता 
एक आश्चयेजनक घटना है । ”--' फाइनेन्शियल टाइम्स ' ने लिखा : “ उनकी सफलता 
के बारे में कोई सन्देइ नहीं किया जा सकता । अपने पत्रों और व्याख्यानों में कम्यु- 
Pee जो HS नहीं समाते देखे जाते हैं, वह बेबुनियाद ही नहीं है। ”---आस्ट्रियन पत्र 

“ नोये फ्राई प्रेस ने लिखा था : “आधुनिक पंचवार्षिक योजना विराट है ।”--यूनाइटेड 

डोमिनियन ट्रस्ट के प्रेसीडेंट गिव्सन जावी का विचार था: “ रूस आगे बढ़ता जा 

रहा है, जबकि हम. पीछे हट रहे हैं । पंचवार्षिक योजना ने हमें पीछे छोड़ दिया है | 

e SE के तरुणों और कमकरों के पास एक चीज़ है, जिसका हमारे पास अभाव है, az 

है--आशा। "संयुक्त राष्ट्र अमरीका के पत्र * नेशन” ने लिखा था : “ पंचवार्षिक 

योजना के पांच वर्ष वस्तुतः उल्लेखनीय सफलताओं को दिखलाने में सफल हुये हैं। 
सोवियत संघ ने एक नवीन जीवन की नींव निर्माण करने में जिस तरह अपने को लगाया, 
वह JETS के ज़्यादा अनुरूप है । ?-_स्काउंलैंड के पत्र WS’ का कहना था : 

“ युद्ध के दर्मियान इंगलेंड ने जो कुछ किया, वह इस पंचवार्षिक योजना फे सामने 
नगण्य है । अमरीकन स्वीकार करते हैँ कि पश्चिमी राज्यों में अत्यंत जोर के निर्माण 
का भूत सिर पर चढ़े होने के समय की भी, इससे कोई तुलना नहीं है । .. , इतनी 
मात्रा में शक्ति लगाई. गई है, जिसका दुनिया के इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता । 
atest पूँजीवादी जगत के लिये यह चमत्कारपूणे ललकार है । ” 


इन उदाहरणों से, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोवियत संघ ने क्या 
किया था। प्रथम पंचवार्षिक योजना के द्वारा स्तालिन के नेतृत्व में सोवियत के लोग सर्वस्व 
की बाजरी सी लगा सकते थे, क्योंकि उनके यहां न चोरबाज्ञारी नफाखोर Bet के हित 
Rae करना था, न मुट्ठी भर सामन्ती जमींदारों का; और न भाई-भतीजे-भांजों 
को नौकरियां बांट-बांट कर शासन के व्यय-भार को पांच-छै गुना बढ़ाने और 
ऊपर से नीचे तक घूसःरिस्वत के बाज़ार को गरम करने की गुंजाइश थी । महीने में 
तीन-चौथाई दिनों में बेकार रहने वाले करोड़ों नर-नारियों का श्रम निर्माण के काम में 


ˆ Bar दिया गया, प्रतिभाओं को deeds कर आगे बढ़ाया गया। वहाँ राष्ट्रीय घन की ` 


'एक-एक कौड़ी को विदेशी दूतावासों, कमीशनों, मंत्रियों तथा उनके कृपापात्रों के 
सैर-सपाटे तथा ऐश में खर्च नहीं किया जा रहा था। उनको अपनी ग्ररीब जनता 
के पसीने की कमाई की एक-एक कौड़ी के लिये द्द था; स्तालिन से लेकर गांव की 
साधारय किसान औरत तक ने इढ़ संकल्प कर लिया था कि चाहे जो भी हो, 


` अपनी योजना पूरी करनी है और इसमें कुलक, पुराने चूज़वो वर्ग या किसी दूसरे की 
बाधा को सहन नहीं करना है। जहां इस तरह'का हृढ़ संकल्प काम कर रहा हो, 


क्यों न “शरीबिंजयो मूर्ति : ” पैर तोड़ कर बैठी रहे? 


ngamwadi Math Collection ‘Digitized by eGangotri 


«ape 


पंचवाषिक योजनायें १३७ 


जनवरी सन्‌ १९३३ में केन्द्रीय कमिटी और केन्द्रीय नियंत्रण-कमीशन का संयुक्त 
विशेष अधिवेशन. (war) हुआ, जिसमें प्रथम पंचवार्षिक योजना के परिणाम के 
चारे में स्तालिन'ने रिपोर्ट दी और घोषित किया : 

“ प्रथम पंचवार्षिक योजना के add, हम इस निर्णय पर पहुंचे हैँ कि 
एक देश के भीतर समाजवादी समाज का निमोण करना बिलकुल सम्भव है और 
सोवियत संघ में ऐसे समाज की आर्थिक नींव डाली जा चुकी है । अब हमारे यहां 
राष्रीय अर्थनीति का ७० फ़ी Bast समाजवादी उद्योग पर निर्भर करता है । समाज- 
चादी आर्थिक ढांचा ही हमारे उद्योग का एक मात्र ढांचा है । ऋृषि-क्षेत्र में कोलखोजी 
खेती ने अपना पकका स्थान क्रायम कर लिया है । राष्ट्रीय अर्थनीति की सभी शाखाओं 
में समाजवादी विजय ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर दिया है । 
पंचवार्षिक योजना की सफळताओं ने सभी देशों में मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी शक्तियों 
को पूंजीवाद के खिलाफ़ सक्रिय कर दिया है |... कोलखोजी खेती आर्थिक संगठन 


का एक समाजवादी रूप है; ठीक aa ही जेस सोवियतें ( पंचायतें) राजनीतिक संगठन | 


के समाजवादी रूप हैं । ” 
$. WOM कांग्रेस ( सन्‌ १९३२ ) 
स्तालिन की प्रेरणा से फरवरी १९३३ में कोलखोजी तूफ़ानी दस्तों at प्रथम 
कांग्रेस हुई, जिसमें कोळखोज-आंदोलन के प्रथम परिणामों पर प्रकाश डालते हुये 
सुतालिन ने कहा : : 
“ यह हमारी ऐसी सफलता है, जिसके द्वारा हमने करोड़ों ग़रीब किसानों को 
कोलखोजों में सम्मिलित होने में सहायता की है । यह हमारी ऐसी सफलता है 
कि कोऊखोजी खेती में सम्मिलित होकर उनके पास सबसे अच्छी भूमि है, 
उत्पादन के सबसे अच्छे हथियार हैँ, और जिसके द्वारा करोड़ों ग्रीव किसान 
उठ कर मझोले दर्जे के किसानों के तळ तक पहुंचे हैं । यह हमारी ऐसी सफलता 
है, जिससे कि पहले के. कौड़ी-कड़ी के लिये सुहता करोड़ों किसान अब 
कोलखोज्ञी खेती से मध्यवित्त क्रिसान बन गये हैं और उनके लिये आर्थिक सुरक्षा 
निश्चित हो गई है। ... अब हमें अगला दूसरा क़दम उठाना. है और सभी 
कोलखोज्ञी किसानों--पुराने समय के ग्ररीव और मध्यवित्त, दोनों ही प्रकार के: 
किसानों--को समृद्ध किसानों के तल पर पहुंचाने में सहायता करनी है। ” 
प्रथम पंचवार्षिक योजना में देश की ७० फ़ी सैकड़ा खेती कोलखोज्ी हो गई 
थी । कोलखोज्ञ और सोविखोज्ञ ( सोवियत खेती ) दोनों मिल कर देश के लिये ८५ 
फ्री सेका अन्न पैदा करने लगे थे । कोलखोज्ञ का औसत आकार-प्रकार १,०७० एकड़ 
था और सोविखोज़ का ५०,०० एकड़ | कोलखोज्ञी किसानों की मदद सरकार ने निम्न 
भ्रकार से की थी : 
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(१) दो अरब eae खर्च करके २,८६० मशीन-ट्रैक्टर-स्टेशन क्रायम किये, 
जहां से कोलखोज्ों को ट्रैक्टर और दूसरी मशीनें सस्ते भाड़े पर मिलने लगीं । 


` (२) कोलखोज्ञों को १-६० अरव रूबल उधार दिया गया। 


(३) ४० लाख टन बीज उधार दिया गया । 


o (४) करों की कमी और फ़्सलों के वीमों के द्वारा ३७ करोड़ स्वल की' 
 सद्दायता पहुँचाई गई । | 
और, इसके वदले में किसानों ने क्या किया ? राज्य को वैयक्तिक किसानों ने 
. ७८ करोड़ Te ( १ TRENT: आधा मन ) और कोळखोजी किसानों ने १२ करोड़ पूद: 
| अनाज सन्‌ १९२९-३० में दिया था, जवकि सन्‌ १५३३ में कोलखोजों ने १ अरव.. 
: पूद और वैयक्तिक किसांनों ने १३ करोड़ पूद अनाज प्रदान feat) यह देखने से" 
स्पष्ट हो जाता है कि अब सोवियत संघ अन्न के वारे में उसी तरह निरिंचत था, जिस. 
RE कि औद्योगिक उपजों में। सन्‌ १९२४ में मौसिम अच्छा नहीं रहा, तव भीः 
उपज सन्‌ १९३२ की अपेक्षा अच्छी हुईं थी। बात यह थी कि भारत से सात गुने. 
बड़े देश सोवियत रूस में समी जगह तो एक साथ मौसिम खराव नहीं होता । शस 
लिये, यदि आधुनिक ढंग से तत्परता के साथ खेती की जाय, तो जहां तक सारे 2a 
का सम्बन्ध है, उपज की कमी नहीं हो सकती । यदि ऐसी निर्दिचतता न होती, तो. 
दिसम्बर सन्‌ १९३४ में सोवियत - सरकार अपने यहां राशन की व्यवस्था ख़तम 
करने की हिम्मत न करती | इसी सफलता को देख कर, मोलोतोफ़ ने अपने एक भाषणः 
: में कहा था : “ तैयार माल और रोटी के सम्बन्ध में राज्य के परांत इतने बढ़ गये हैं,. 
जितना कभी सुना नहीं गया था, जबकि सोवियत नीति की नयी a विजय के. 
_.. * परिणाम स्वरूप अब वह समय आ गया है कि रोटी और आटे को आम तौर से विना 
. ` दामके बेचने के बारे में सोचा जा सकता है । ” | 


हों, दवितीय युद्ध के पळे अन्न की इतनी बहुतायत हो गई थी कि सोवियत 
नेता बड़ी गम्भीरता पूर्वक विंचार करने लगे थे कि रोरी और अन्न की विक्री तथा. 
उसका हिसाब-क्रिताव रखने में हजारों आदमियों और हजारों टन लिखने-पढ़ने. के लिये: 


, इस शौकीनी को पूरा करने के लिये तैयार नहीं हैं और 
साथी देशों और दुनिया के दूसरे लोगों को भी अनाज से मद्द्‌ पहुँचाना. 
a उसी पहले की 
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ज़ारशाही की खेती की भूमि में २५ हज़ार कोलखोजञ और ७,००० सोविंखोज तैयार होः 
गये थे, जिन्होंने पहले की जोती हुई जमीन में ८० हज़ार वर्ग मील खेतों की और बृद्धि 
की । जिस तरह कारखाने की मशीनें अपने वेग के कारण मञ्चदूरों को शिथिल नहीं 
रहने देतीं, बही वात अव देहात में कोलखोज्ञों और सोविखोज्ञों ने किसानों के साथः 
कर दी थी, इसलिये वहां किसान सुस्त नहीं रह सकते थे । काम के अनुसार, ऊपर 
से उपज में हिस्सा तय होने का नियम होने के कारण शिथिल काम करने वाळा किसान 
फ़सल की as के समय अपने Tal और अनाज की कमी को देख कर झींखने के 
लिये मज़बूर था i 


Safer को हरएक काम सुव्यवस्थित रूप से करने की आदत है । यह हो 
ही नहीं सकता था कि वह कोलखोज्ञों की सुव्यवस्था के लिये स्पष्ट माग-निर्देशन न 


करते । इसके लिये उन्होंने कृषि के “कोळखोज्रीकरण का सिद्धांत” लिखा, जिसमें: 


निम्न बातें वतळायीं : 
( १ ) कोलखोज़ी खेती समाजवादी देहाती अर्थनीति का एक रूप है । 


(२) उन्होंने बतलाया कि वर्तमान अवस्था में जिस कोलखोजी खेती ar 
विकास करना है, उसका रूप खेती का अर्तेल ( सहकारिता ) है, क्योकि यह किसानों 
के लिये समझने में बहुत आसान है, तथा कोळखोजी किसानों के वैयक्तिक और 
सामूहिक--दोनों प्रकार के स्वार्थ इससे पूरे होते हैं, जिसके कारण वह अपने वैयक्तिक. 
स्वार्थो द्वारा सार्वजनिक स्वार्थो के लिये भी काम करने को तैयार होते हैं । 


(३ ) उन्होंने अपनी इस कृति में यह सी बतलाया कि कुलकों के ऊपर नियंत्रणः 
या उनके “ निचोइने की नीति को छोड़ कर ठोस कोलखोजीकरण के आधार पर, 
उन्हें एक वग के तौर पर उखाइ-फेंकना ही अच्छा है । 


(४) उन्होंने मशीन-ट्रेक्टर-स्टेशनों के महत्व को दिखलाते हुये कहा कि यह. . 


कृषि के समाजवादी पुनःसंगठन के सहायक तथा ऐसे साधन हैं, जिनके द्वारा समाज 
चादी राज्य कृषि और किसानों-दोनों को उचित सहायता दे सकता है। 


स्तालिन ने पंचवार्षिक योजना की सफलता द्वारा अपने जिस विराट रूप कोः 
Raam, उस पर गद्गद्‌ हो उनके शिष्य और सहकारी Bis किरोफ़ ने सरही 
कांग्रेस से कुछ पहले, लेनिनग्राद में कहा था 


“ साथियो, जिस समय इम अपनी पार्टी की सेवाओं और उसकी सफल- 
ताओं के वारे में कहते हैं, उस समय जिस विराट विजय को हमने प्राप्त 


किया है, हम उसके महान्‌ संगठक को नहीं भूल सकते$-मेरा मतलव साथी 
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स्तालिन से है। मुझे कहना होगा कि सचमुच ही वह हमारी पार्टी के महान्‌ 
संस्थापक के--जिनसे कि हम दस वर्ष पहले वंचित हो गये--सच्चे तौर से 
योग्य और पूर्ण उत्तराधिकारी हैं । 

” "स्तालिन को उनके विशाल रूप में हृद्यंगत करना आसान नहीं है । इन 
पिछले वर्षों में, जबकि हमें ठेनिन के विना ही अपने काम को करना पड़ा, हमारे 
श्रम-मोचे पर, या नये कामों के सम्बन्ध में, किसी भी महत्वपूर्ण नीति का कोई 
भी नारा या gaa ऐसा नहीं आया, जिसके रचयिता साथी स्तालिन न रहे हों। 
पार्टी को यह जानना चाहिये कि सभी महत्वपूर्ण काम साथी स्तालिन की 
सम्मति, उनकी egal, उनकी प्रेरणा और उनके पथ-प्रद्रन में होता है । 
उनकी सिफ्रारिशों के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय नीति के महत्वपूर्ण प्रइनों पर 

निर्णय किया जाता है। केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, ate तृतीय क्या दशम 

श्रेणी के भी जो प्रइन हैं, यदि वह कमकरों, किसानों, हमारे देश की आम 
मेहनतकश जनता से सम्बंध रखते हैं, तो उनमें भी स्तालिन की दिलचस्पी 
रहती है। oe 

“ मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि यह बात समाजवाद के पूरी तौर से निर्माण 

. ` के बारे में ही नहीं है, बल्कि हमारे काम के भिन्न-भिन्न पहलओं के सम्बन्ध में 

; भी है । उदाहरणार्थ, हमारे देश की प्रतिरक्षा को छे लीजिये । इसे स्पष्टता 

:' और ओर के साथ कहना पड़ेगा कि इस क्षेत्र की सभी सफळतायें; जो हमें मिली 


हैं, उनका श्रेय स्ताळिन को ही है; और इसके लिये हम स्तालिन के ऋणी हैं । ” 
७. स्वालिन का स्वाभाव. . 


; जर्मेन लेखक एमिल छुडविग ने सन्‌ १९३३ में स्तालिन से मुलाक़ात की थी। 
इस महान्‌ लेखक द्वारा लिखे हुये, मुलाकात के वर्णन से स्तालिन के ब्यक्तित्व पर काफ़ी 
प्रकाश पड़ता है। वह लिखता है : ra 5 : 

gg जैसी उनकी तसवीर मैंने कल्पित की थी, जो कहानियां मैंने सुदर और oat थीं 

it Sten sar उनका स्तालिन नाम है, वह सव उनके लिये उपयुक्त नहीं है । मैने 
Es खयाल क्या था कि मुझे पुरानी जारशाही का कोई is, गम्भीर, कठोर प्रांड-ड्यूक 

. मिलेगा लेकिन उस थी जगह, मुझे एक ऐसा अधिनायक देखने को मिला, जिसके हाथ में 
में अपने बच्चों को खुशी से छोड़ सकता हूँ. । मैंने पढ़ा था, वह जनता में नहीं आते, 
` क्योकि चेचक ने उनके चेहरे को बड़ा Set वना दिया है । लेकिन, यहां उसका कोई. 
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भी कहा गया था कि स्तालिन प्रतिदिन क्रेमलिन के एक दरवाज़े से भीतर जाते और 
दूसरे से बाहर आते हैं । खाने के वक्त जार के खाने के सोने के बर्तनों में 
भोजन परोसा जाता है । यहां तक कहा गया है कि वह अपनी तरुण at को तुर्की 
के सुलतान की तरह घर में ताला वन्द करके रखते हैं । 


“लेकिन, सच्चाई इससे विलकुल उल्टी है। लेनिन की मृत्यु के वाद, वह कभी 
Tal के प्रासाद में नहीं गये । जव में मॉस्को में उनसे मिला, उस वक्त वह अपनी 
at और बच्चों के साथ शहर के वाहर एक सीधे-सादे घर में रहते थे । वह अपने 
आफिस में अपनी अकेली कार में जाते हैं और प्रतिदिन उसी द्वार से जाते Fi 
द्रवाज्ञे पर संतरी कोई विशेष सलाम नहीं देता। उनका खाना,. रहन-सहन साधारण 
आदमी सा है । वह झुव्यवस्था को aga पसन्द करते हैं और अपने काम्न के समय 
को ठीक से बांटने में वड़ा ध्यान रखते हैँ । उनकी रुचि aga सीधी-सादी है ।... 


“जब में सुताळिन से मिला, मैंने उन्हें एकान्त-प्रिय आदमी qari धन, सुख 
और महत्वाकांक्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। यद्यपि उनके हाथों में अपार शक्ति 
है, लेकिन उन्हें उसके लिये अभिमान नहीं ...में कहूँगा कि स्तालिन के स्वभाव में 
दो बातें अधिकता से पाई जाती हूँ । पहली वात दै--धेय; और इसको उन्होंने चरम 
सीमा तक पहुंचा दिया है, और दूसरी वात है--दूसरों पर विना अवलम्ब किये 
पूर्णतया आत्मावळंवी होना i... 


“ बह अब (सन्‌. १९३३ में) ५१ के क़रीब पहुंच रहे. हैं । एक वर्ष में वह ३, ४ 
से अधिक युरोपियनों से भेंट नहीं करते, इसलिये जब कोई Tea आदमी पहले. 
उनसे मिलने आता है, तो उन्हें “ अनकुस ” सा मालम होता है । मुझे इससे आइचय हो 
रहा था, क्योंकि में अच्छी तरह जानता था कि में संसार के छठे हिस्से के वास्ताविक 
शासक के सामने हूं । अगर मेरा दिल ठीक कहता है, तो में कहूंगा कि स्तालिन स्वभाव 
से ही अच्छे दिल के आदमी हैं । उनमें कल्पना का अभाव नहीं है, लेकिन उसकी 
उड़ान की शौक्गीनी से वह -इन्क्रार करते हैं । वह महत्वाकांक्षी नहीं हैं, लेकिन अपने 
प्रतिद्वंदियों से नमी नहीं बरतना चाहते हैँ । पिछले ३५ वर्षो से उनके दिमाग में 
सि एक ही वात है, जिसके लिये उन्होंने अपना यौवन, अपना स्वास्थ, अपनी सुरक्षा 
और जीवन के सभी दूसरे आनंद कुर्वान कर दिये हैं । इसलिये नहीं कि वह खुद शासन 
करें, बल्कि इसलिये कि शासन उन सिद्धान्तों के अनुसार हो, जिनके लिये उन्होंने शपथ 
ली थी । उन्होंने मुझसे कहा “ मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि जांगर चलाने वाली 
श्रेणी को और ऊपर उठाया जाय। मुझे जातीय राज्य बनाने का खयाल नहीं है 
बल्कि में एक समाजवादी राज्य चाहता हूँ, जो संसार के सभी कमकरों के . स्वार्थो 


'की रक्षा करे । अगर मेरे जीवन का हरएक क़दम उसी राज्य की स्थापना की ओर 
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नहीं बढ़ा, तब में समझंगा कि व्यर्थे ही जिया ।'--वह बड़ी नर्मी से बोल रहे थे । और, 
धीमी आवाज ऐसे निकल रही थी, मानो वह अपने आप से बात कर रहे हों । . . . 


“मेरे एक प्रन के उत्तर में उन्होंने कहा-- मेरे माता-पिता अशिक्षित थे। छेकिन, 
उन्दने मेरे लिये बहुत किया। मसारिक ( चैक्रोस्लाविया के राष्ट्र-निर्माता को जैसे धुन 
ee थी, बैसे ही में १० या १२ वर्ष में समाजवादी नहीं हो गया था। जत्र तक मैं पाद्रियों 

की पाठशाला में रहा, मैं समाजवादी नहीं बना था । फिर, प्रचलित शासन-प्रथा का विरोधी 
हुआ। शासन-प्रथा क्या थी ? खुफ़ियों का पीछे पड़े रहना और धोखा देना। मैं ६ बजे 
' सबेरे चाय के लिये बुलाया गया। जब कोठरी में लौटा, तो देखा कि सभी दराज 
5. की एक-एक करके छान-वीन हुईं है। वह हमारे काग्रजों की छान-बीन नहीं कर रहे थे, 
बल्कि हमारे दिलों के एक-एक कोने की छान-बीन कर रहे थे। यह असक था। मैं 
| fat भी हृद तक और किसी भी प्रथा के पक्ष में जाने के लिये तैयार होजाता, यदि 
` समझता कि में उसके द्वारा उस शासन-च्यवस्था का विरोध कर सकता हूं। उसी समय, 
ससी समाजवादियों की एक करानून-विरोधी टोली काकेशस की पहाड़ी में आयी। उन्होंने 
` मुझ पर बहुत प्रभाव डाला और उसी समय से मुझे निषिद्ध साहित्य का चर्का लगा ।? 


_“ स्तालिन' और मुस्तफ़ा कमाळ--दो ही ऐसे आदमी हैं, जिनसे वातें करते 
समय मुझे डुभाषिया की ज़रूरत पड़ी। जिस कमरे में हम प्रविष्ट हुये, वह लम्बा था। 


बीच में एक्र लम्बी मेज रखी थी, जिस पर पानी की झारी, गिलास और राखदानी 
पढ़ी थी। हरएक चीज़ से सुव्यवस्था उपक रही थी। दीवारें गहरे हरे रंग से रंगी 
थीं; उन पर छेनिन, MFA तथा कुछ मेरे अपरिचित व्यक्तियों के फोटो डंग हुये थे । 


a लिये एक सिगरेट उठायी। उन्होंने विश्वास दिलाया क्रि मैं जो भी seq पूछना 
` चाइ पूछ सकता हूँ और मेरे पास डेढ़ घंटा समय है । जब समय खतम होते 
£ वक्त मैंने अपनी घड़ी निकाली, तो उन्होने मना करने का संकेत किया और मुझे आधां 
= WRR एक शक्तिशाली पुरुष के लिये कुछ मात्रा तक संकोच उतनी 
` ही अच्छी वात है, जितनी कि एक इन्द्र त्रीमें . ट 


“चूंकि वह इभाषियाके सहारे. मुझसे वाते. कर रहे थे, इसलिये प्रायः 
बर्‌ उनका Fe दूसरी ओर रहता था.। वह दोनों घंटे काग्रज के टुकड़ों पर लकीरें 


उसके एक छोर पर, एक AMS कद का आदमी भूरे रंग का ara गले का कोट पहिने . 
कुर्सी के पास खड़ा था। उसकी पोशाक उतनी ही साफ़ थी, जेसा कि वह कमरा ।... > 


रहे । एक लाळ पेंसिल से वृत्त और दूसरी शकलें खीचते तथा अंक लिलते 
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जाते थे । हमारे बात करने के समय, उन्होंने कागज के कई टुकड़े लाल रेखाओं से भरे 


और समय-समय पर उनझो मोड़ कर फाइ दिया ।...स्तालिन का स्वभाव है, विना 
` हिले-डुले बैठने का । वह वोलते वक्त किसी शब्द पर जोर देना या हाथ-मुंह हिलाना नहीं 


जानते ।... उनके वारे में यह मुख्य वात मेरे दिल में धंसी कि वह संयत हैं । स्तालिन 
ae आदमी हैं, जिनके नाम से कितने नर-नारी da में पड़ जाते हैं । लेकिन, एक 
ST या पछ वैसा नहीं कर सकता। पुराने युग में ऐसे पुरुष को लोग देश का पिता 
HEA थे ।... 

“ यद्यपि मेरे सभी प्रइनों के लिये उन्होंने तैयारी नहीं की थी और उन्हें हमारी 
युरोपीय सरकारों के मंत्रियों--जिनसे कि वद्दी प्रइन हफ़्ता-द्र--हफ़्ता पूछे जाते 
हैं-जैसा अनुभव भी नहीं ari वह यह भी जानते थे कि यह उत्तर को सारे 
संसार के लिये प्रकाशित करेगा । सभी एतिहासिक went और नाम उनको 


şa थे। मेरे दुभाषिया ने सारे वाताछाप को लिखा था, लेकिन उन्होंने उसकी : 


कापी नहीं मांगी और न किसी संशोधन की इच्छा प्रकट Hi इस प्रकार का 
आत्मविश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। दुनिया के और जितने नेताओं से मैंने 
चातीळाप किया है, उनके कहने को मैंने उसी वक्त काग्रज पर नहीं उतारा, बल्कि 
पीछे उतार कर उनकी स्त्रीति के लिये भेजा है। लेकिन यहां मैंने दूसरे आदमी द्वारा 
स्वरित लिपि में लिखे हुये Sa को लिया और जब मैंने उसे गौर से मिलाया, तो उसमें 
जरा भी कोई वात छूटी नहीं देखी, तो भी arenas बिलकुल दुरुस्त थी । जब मैं 
अन में अपने Ant मंत्रियों की आदत को खयाळ में लाता हूं, जो कि अपने 
पाछियामेंट में देने वाळे व्याख्यान या संवाद को देते वक्त अपने प्रेस-विभाग के अध्यक्ष 
द्वारा उसका संशोधन करा लेते हैं, तो इस काकेशस के चर्मकार के लड़के के लिये 
भेरा दिल सम्मान से भर जाता है। ...स्तालिन नियमंपूर्वक ४ बजे सुनसारे 


चारपाई पर सोने जाते Fi लायड जाजे की तरह, उनके पास ३२ सेक्रेटरी नहीं हैं;. 


बल्कि सिफ़ एक साथी प्रोस्कोविचेफ़ हैं। दूसरों के लिखे हुये काग्रजों पर वह द्स्तस्रत 
नहीं RT| उनके पास छेखन-सामग्री भेज दी जाती है और वह सव काम अपने- 
आप करते हैं। हर-एक चीज़ उनके हाथ से गुजरती है; लेकिन इससे क्या ? बह 


अत्येक पत्र का जवाब दिये या भेजे विना नहीं रहते । सुलाक्रात के समय वह बड़े - 


दिल खोळ कर, विना किसी नियंत्रण के मिलते Fi... वह बच्चों की तरह उठाकर 
हंसते हैं । 

“ मॉस्को के महान्‌ ओपेरा भवत में गोकी की जुबली हो रही थी । बीच के अवकाश 
में, पुराने सम्राट या सम्राटकुमारों के वेठने के स्थान के पीछे के कमरों में कुछ सरकारी 
अधिकारी जमा थे। आवाजच कान के पर्दे फाड़ रही थी और हरएक आदमी कहकहा 
रूगा कर हंस रहा था। इनमें स्तालिन, ओयोनीकिदूचे, aan, बुगनोफ्र, .सोलोतोफ़, 
aise, anata और प्यातिन्स्क्जी भी थे। vega की घटनाओं की बातें 
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बड़े मनोरंजक ढंग से कर रहे थे : “ तुम्हें याद है, जब तुम अपने घोड़े से छक पड़े 
थे ? “--' हां, यंदा पश्चु ! मुझे नहीं माळूम हुआ, क्या बात थी ...। “--लेनिन में भीः 
सोर से उठाकर हंसने की आदत थी । गोर्की ने कहा थाः ' में ऐसे किसी भी आदमी से “ 
नहीं मिला, जिसकी हंसी व्लादिमिर इलिच जेसी, ga की बीमारी की तरह, लगती 
हो । गो ने निष्कर्ष निकाला था : “ इस तरह की हंसी वाळे आदमी के पास बड़ा 
ठोस मानसिक स्वास्थ होना आवश्यक है । ? जो लोग इस तरह की. हंसी हंसते 
हैं, वह बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं । स्तालिन के पास तीन बच्चे हँ--सबसे वड़ा 
TA और दो छोटे-छोरे--चौदह वर्ष का वासिली और आठ वर्ष A स्वेतलाना । 
उनकी बीबी नादेउदा अलीलुइयेवा पिछले ही साल मरी है। उसका भौतिक शरीर 
अब नहीं है, लेकिन उसका एक सुन्दर सम्भ्रांत साधारण जन जैसा चेहरा और बड़ी 
कत्र के भीतर से निकलती सुन्दर संगमरमर की बांह नवोदेबीची के कब्रिस्तान 
में देखी जा सकती है। स्तालिन ने अर्तियोम सेर्गियेफ़.को ates अपना 
बेरा बना लिया. है, जिसका बाप सन्‌ १९२१ की एक दुधेटना में मारा गया 
था । बाकू में sat द्वारा गोली AR गये-जापरित्वे की दो लड़कियों और 
कितनों ही दूसरों से भौ स्तालिन का व्यवहार अपने बच्चों जैसा ही है। TAS 
कपलान और वोरिस गोळूदस्ताइन--पियानो और वाइलिन के अदूभुत प्रतिभाशाली 
बालकों का संगीत--समाज में उनकी विजय के बाद स्तालिन ने जिस तरह स्वागत 
किया, उसका वर्णेन करते समय उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता दीख पड़ती थी, वह 
BR अब भी याद है। स्तालिन ने उन्हें तीन हज्ञार wae देते हुये, यह भी कहा 
ae a: “अव तुम पुजीपति हो गये, क्या सड़क में देख कर मुझे पहचानोगे 2? 
s ` स्तालिन की मुक्त. हंसी और उनके खुळे दिल का पस्चिय वहुत कम लोगों को 
है | इसका एक कारण यह भी था कि उस पुरुष के कंथे पर जितनी अधिक जिम्मेवारी 
और काम थे, उतने शायद ही इतिहास में किसी पुरुष पर रहे होंगे। उन्होने अपने 
७३ वर्ष के जीवन को, बचपन के थोड़े से वर्षो को छोड़ कर बाकी सारे समय के 
"एक-एक क्षण को, किस तरह इस्तेमाल किया है, इसकी वानगी हमें मिल चुकी है। 
व्यंग और ज़िंदादिली में स्तालिन अद्वितीय ये । उनके पुराने सहकारी दामियन Fat 
` ने स्तालिन के जीवन की एक मनोरंजक कहानी बतलाई थी : race 
; : | “सन्‌ १९२७ की जुलाई के 'आरंभिक दिनों में, एक शाम को में और 
z “ स्तालिन aag के सम्पादन के काम में लगे हुये थे। इसी समय रेलीफोन की 
Es घंटी बजी । न्‍्सतात के ARA ने स्तालिन से पूछा--' प्रदशन में हमें अपनी 
3 ` राइफ्रिलों के साथ आना चाहिये, या उनके . विना ही १ ? --मैं सोच रहा था, 
Rah वह टेलीफोन पर क्या जवाब देते हैं? और, जवाब सुन कर मुझे 
ier इआ-- राइफ़िलें ? साथियो, यह निश्चय करना तुम्हारा अपना काम 
trae! हम लेखक तो अपनी पेंसिलें बरावर अपने साथ रखते हैं । और, 
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सचमुच ही, सभी नौसैनिक अपनी-अपनी पेंसिल fer हुये ही प्रदशन में 

आये थे।” 

इतने महान, होने पर भी, स्तालिन कितने विनम्र थे। छुडबिग से बातें करते 
समय, उन्होंने अपने अन्तस्तलू से कहा था: “ मैं केवल लेनिन का एक शिष्य हूं । 


८६ सत्रहवीं कांग्रेत ( सन्‌ ९ ९३४ ) 


यह कांग्रेस ' विजेताओं की कांग्रेस ” के नाम से प्रसिद्ध है। पांच वर्षों की योजनाओं 

को सन्‌ १५३४ तक, चार वर्षो के भीतर पूरा करके यदि सोवियत के नर-नारियों ने 

विजेता की उपाधि प्राप्त की, तो इसमें आशचय ही क्या है ? इस कांग्रेस में भी उन्होंने, 

अपने जीवन के अंतिम वर्षों की तरह, सोवियत की वैदेशिक नीति के वारे में कहा था: 
“ हमारी वेदेशिक नीति स्पष्ट है, बह है-शांति की रक्षा और सभी देशों के 
साथ व्यापारिक सम्बन्धों को aaga करना । सोवियत समाजवादी गणसंघ 
आक्रमण करने की वात तो अळग, किसी को धमकाने की भी बात नहीं सोचता । 
हम शांति चाहते हैं और झांति के कामों के समर्थक हैं । लेकिन, हम घमकी 
से नहीं डरते और लड़ाई भड़काने वालों को मुकके का जवाव ges से देने के 
लिये तैयार हैं । ... . जो हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, उन्हें 
हमारी ओर से चूर-चूर कर देने वाला Tater प्रहार मिलेगा, जिससे वह 
सीख ao कि हमारे सोवियत के वग्रीचे में अपना थूथुन डालना ठीक 
नहीं = l 33 . 


इसी समय सन्‌ १९३४ में, स्तालिन ने अमरीकी संवाददाता वॉल्टर seta 


४ जनवरी को मुलाक्रात की और २३ जुलाई को अंग्रेज ग्रंथकार एच. जी. वेल्स से 
भेंट की। एच. जी. Sea के साथ स्तालिन की सुलाक्रात बड़ी मनोरंजक और ज्ञान- 


Fas थी। इस वार्तालाप के वारे में टिप्पणी करते हुये, बर्नाई शा ने लिखा थाः 


` “ इसे दो असाधारण पुरुषों के बीच वातोछाप या भिडन्त कह लीजिये, यद्यपि 
इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुईं, जिससे दोनों के विचारों के वारे में हम कोई 
नई जानकारी पायें।...स्तालिन बड़े ही मज्ञाकपसन्द आदमी हैं । हर वक्त कोमल 
-हंसी उनके पास मौजूद रहती है।...वैल्स ने जो कुछ कहा, स्तालिन ने बड़े ध्यान 
से और गम्मीरतापू्नेक सना और अपनी वारी में, उन्होंने जवाब के रूप में 


कांरी के Page सिर पर प्रदार किया। Fer स्ताझिन की बातें नहीं उनते ये, | 


` वह वडी अधीरतापूर्वक फिर से वात आरम्भ करने के लिये, स्तालिन के चुप 

. होने की प्रतीक्षा करते रहते थे। वह समझते थे कि वह उससे कहीं ज़्यादा 
. जानते हैं, जितना कि स्तालिन जानते हैं। वह स्तालिन से शिक्षा छेने नहीं गये 
` थे, बल्कि उन्हें शिक्षा देने गये थे । ? Te 
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tee और स्तालिन के वातोलाप के मनोरंजरु पहलओं को. देने के लिये 
यहाँ स्थान नहीं है, .लेकिन इस वाताळाप में स्तालिन ने क्रितने ही गम्भीर तत्वों का 
प्रकाशन और स्पष्टीकरण किया था । 2 


९. किरोफ़ की हत्या ( सन्‌ १९३४ ) 


दिसम्बर सन्‌ १५३४ में ठेनिनप्राद में ऑत्स्क्रीवादियों का मनोरथ सफल हुआ, 
. जबकि लेनिनग्राद में उनके एक आदमी ने ATS किरोफ़ को गोली मार दी। किरोफ़ 
 स्ताछिन का बहुत ही योग्य शिष्य और सहायक था। राजधानी के diem में पहुँच 
जाने पर, स्तालिन-विरोधियों ने लेनिनग्राद में अपना मज़बूत अड्डा जमा लिया था। वहां 
`  अिनोवियेफ्र और कामनेफ़ की बहुन चलती थी। ऐसे समय, किरोफ़ ने लेनिनग्राद 
को ठीककरनेका बीड़ा उठाया था और उसने अपने काम को बड़ी सफलता के साथ 
पूरा किया था। वह स्तालिन का दाहिना हाथ था और आम तौर से आशा की ज.ती 
थी कि वी स्तालिन का उत्तराधिकारी होगा Sha, देश के भाग्य का संचालन 
. अभी स्तालिन को ही करना था। किरोफ़ की हृत्या के बाद भी वह उन्नीस वर्षो तक 
और काम करके, द्वितीय महायुद्ध और उसके वाद के aaka पुननिर्माण के काम को 
समाप्त करके ही, दुनिया से विदा हुये हैं । सोवियत के लोगों के दिलों में इतनी अधिक 
`` शांका क्यों रहती है, इसका एक जबर्दस्त कारण किरोफ़ की हत्या भी है Bika किरोफ़ 
पर गोली मार कर, क्रांति-विरोधियों ने अपनी अंतिम गोली खतम कर दी; उसके साथ 
ही उनका भी खात्मा at गया। अथ त्रॉतस्रीवादी और दूसरे क्रांति-विरोधियों का नाम 
` -अपार घृणा के साथ डेने के लिये ही सोवियत-भूमि में शेष रह गया है। किरोफ़ की हत्या 
लेनिनग्राद के स्मोलूनी प्रतिष्ठान में हुईं थी, जददा रह कर लेनिन ने अक्तूबर-क्रांति का 
सफलतापूवक.संचालन क्रिया ae Pie 
saat पार्टी कांग्रेस की रिपोर्ट से पता लगा कि द्वितीय पंचवार्षिक योजना में भी 
उसी तरहृ की सफलता मिल रही थी, जिस तरह कि प्रथम पंचवार्षिक योजना में मिली 


ott और, . आशा बंधने लगी क्रि इसको भी समय से पहले पूरा कर लिया जायगा । 
 स्ताछिन.ने इसी समय कहा था: 


“म विन्न-तराधाओं को हटा कर, लेनिनवादी मार्ग पर आगे बढ़ रहे 
हैँ ।--.पाी के भीतर केन्द्रीय कमिटी के विरुद्ध, विरोधी विद्रोह खड़ा करना 
चाहते हैं । इतना ही नहीं, वह हम में से कुछ को गोलियों की. धमकी 

भी दे रहे हैं। शायद वह इस तरह हमें डरा ax, Baad पथ से विमुख 

. करना चाइते हैं । इन लोगों को पता नहीं, यह att भूल जाते-हैं कि हम. 

` -बोल्शेविर एक खास धातु के आदमी हैं । वह भूल जाते हैं कि न कठिनाइयां 
और न धमकियां हीं, बोल्शेविकों दो भयभीत कर सकती हैं । वह भूल जाते 
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हैं कि इम उस महान्‌ लेनिन--हमारे नेता, - हमारे ae, हमारे पिता--द्वारा 
शिक्षित और फ़ौलादी चनाये गये हैं, जो लड़ाई में न भय को जानता; न 
उसे मानता था । ? 


इसी भाषण में, स्तालिन ने जोर देकर कहा था: “ टेकूनीक ( तैयार यंत्र तथा 
चैज्ञानिक कौशल ) सब चीजों का फैसला करती है। जन टेकूनीक तैयार कर ली गई, 
तो हमें ऐसे आदमियों क्री आवश्यक्रता पड़ती है, जो उस टेऋनीक पर पूरा अधिकार 
रखते हैं, हमें ऐसे “कादर? (कर्मियों) की आवश्यकता होती है, जो कला के 
सभी नियमों के अनुसार टेकनीक में दक्ष हों और उसको काम में छायें। ऐसे 
अधिकार-प्राप्त आद्मियों के विना, टेकनीक मरी हुईं है। अधिकार-प्राप्त आदमियों 
के हाथ में पड़ कर टेकूनीक जादू सा काम कर सकती है ।-..इसौलिये, अव हमें उन 
seta, कर्मियों, कमकरों पर जोर देना है, जो टेकनीक के आचारे हैँ । इसीलिये, 
पुराने नारे “ टेक्नीक हर वात का फैसला करती है? की जगह, हमें नारा 
देना चाहिये-- कर्मी सव चीज़ों का फैसला करते हैं। ' ”-.-स्तालिन ने यह भाषण 
सई सन्‌ १९३५ में लाल सैनिक एकेडमी के ग्रेज्युएटों के सामने दिया था। 


और wage ही, उस समय tee के आचार्य आश्चर्यजनक गति से पैदा 
हुये । जब माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो, शिक्षा भी जीवन के हर पहल के उपयोग की 
दृष्टि से दी जाती दो; जन सरकार कमकरों की हर -तरह से सहायता. करने तथा 
प्रोत्साहन देने के लिये तैयार हो और शोषण तथा ्रशाचार रहित देश दिलोजान से 
नव-निमोण में ळा हो; तो फिर क्यों न अपना चमत्कार दिखाने के डिगे नई-नई 
प्रतिभायें WAH उतरें। ऐसी ही वात हुईं, जब कोयले की खान के एक 
साधारण कमकर-स्ताखानोफ़ ने अपनी पारी में-तीन गुने से अधिक कोयला निकाल 
दिया । उसने यह काम काम के बंटवारे तथा खनन-यंत्र के अच्छे उपयोग की क्रिया के 
द्वारा किया था। स्तालिन को इस तरह की असाधारण घटना का पता लगने में देर 
नहीं लगी ? यह खबर जैसे ही दोनबास से मॉस्को पहुंची, स्तालिन ने उसका अभिनंदन 
क्रिया । स्ताखानोफ़ का सम्मान बढ़ाया गया। उसे खान-इंजीनियर वन कर और 
चड़ काम करने, तथा महासोवियत के सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ; 
साथ ही, स्ताखानोफ़ के.नाम से एक विशाल आन्दोलन चल पड़ा । नवम्बर सन्‌ १९.३५ 
में प्रथम स्ताखानोकी कान्फ्रेंस हुई, जिसमें स्तालिन ने कहा थाः “ यह आन्दोलन 
समाजवादी प्रेरणा की एक नई लहर तथा समाजवादी विक्रास at एक नई और ऊंची: 
सीढ़ी है ।....स्ताखानोफ्र-आंदोलन की विशेषता इस बात में है कि यहः apa के: 
युराने मान को अपर्याप्त समझ कर, उसे तोड़ रहा है।” shy : 


` स्तालिन का ध्यान टेक्नीक के विकास के साथ, सांस्कृतिक तकाले को औोर भी. 
चरावर था । शिक्षा, कला, सांहित्य सभी क्षेत्रों में वह प्रोत्साहन देतें थे । रतांलिन ; 
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' जिनसे बड़े-बड़े विदेशी राजदूत भी वर्षो तक मिलने में सफळ नहीं होते थे, वह इन 
. Maya कर्मियों, कमकरों और किसानों के लिये बिलकुल सुलभ थे । उनसे मिलने तथा 
उनकी बातें समझने और पथ-प्रदशन करने के लिये बरावर उनकी कान्मेंसे कराते 
रहते थे। क्रेमलिन में स्ताखानोफ़ी sista हुईै। उसी साल, ४ दिसम्बर को ताजिकिस्तान 
और तुकेमानिस्तान के प्रमुख कोलखोज्ञी feat की aera हुई । इसी समय के 
`` आस-पास, Wah, कलाकस्तान और कराकळूपक के कोलखोजी क्रिसानों ने भी 
` क्रेसलिन में अपनी seta करके, स्तालिन के दरीन और प्रेरणादायक सीखों से लाभ 
' ` उठाया | केवल दशेन के लिये एक-एक आदमी को समय देना, स्तालिन जैसे सदा 

` ज्यस्त रहने वाले पुरुष के लिये मुश्किल था; लेकिन जनता के नवीन नायकों के घनिष्ट 
 सम्पकंगें आने की आव्रश्यक्रता वह अच्छी तरह महसूस करते थे, इसलिये ऐसी 
. कान्मेंसों में वद बराबर हिस्सा लेते थे और उनके सुभीते का ख्याल करके यह 
arta क्रैसलिन में ही हुआ करती थीं। स्तालिन ने सन्‌ १९३५ के नवम्बर में, 
चुकन्दर की ' खेती वाळे कोलखोज्ञों की अग्रणी feat का स्वागत किया और उन्हें 
बतलाया कि स्ताखानोक्री आन्दोलन मानवता के सबसे पिछड़े हुये अंग--ख्रियों को 
आगे बढ़ाने में कितना सहायक हो सकता है। 


Fi था, उसी तरह यातायात और संचार के नये-नय्रे साधने भी विशाल रूप में प्रस्तुत किये 
जा रहे थे। इंसका एक उदाहरण इसी साल सवेत सागर की नहर का बनना है, जिसके 
` द्वारा बाळूतिक समुद्र को ध्रवीय समुद्र से मिला दिया गया है। यह मानव-निर्मित 
= नवीन जल-पथ केवळ सस्ते यातायात के लिये ही उपयोगी नहीं है, वल्कि देश की 
` सुरक्षा के लिये इसका सैनिक महत्व भी aga wader था। इन पंचवार्षिक योजनाओं 
के समय, देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाने में भी उतना ही क्राम हुआ था; यद्यपि 
आंकड़ों को गुप्त रखने के कारणं, बाहर वालों को तव तक SAEI पता नहीं लगा, जब 
- तक लाळ सेना ने द्विनीय महायुद्ध में हिटलरियों को भगाना ae नहीं किया । 
a सन्‌ १५२६ में, स्तांलिन का दिमाग़ फिर एक वार कलम की ओर गया और 
| उन्होंने अंपने सम्पादकत्व में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास तैयार fear । 
_अधिकांशतः स्तालिन द्वारा लिखी गईं, इस पुस्तक में सोवियत और उसके at घटने 
| चाळी भिन्न सिन महत्वपूर्ण घटनाओं का गहरा विवेचन और विश्लेषण है । यद्यपि इसके 
` सम्पादक-मंडल में और भी कितने ही योग्य व्यक्ति थे, छेक्न उसके एकएक शब्द 


wadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 
te 


जिस तरह उद्योग-घंधों और खेती में सोवियत रूस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा 


0308 58 ४८ « 


पंचवार्षिक योजनायें १४९ 


पूंजीवादी पत्र सोवियत को गाली देने और झूठे लांछन लगाने में ही व्यस्त थे, 


सोवियत की क्षमताओं और सफलताओं की वह मौन रह कर उपेक्षा क्रिया करते थे। . 


स्तालिन अब अत्यंत मितभाषी दोगये थे, इसका अर्थ यह adi था कि वह विशाल 
निर्माण के काम में छगे हुये लोगों के साथ भी मौन-ब्रत रखते ये। जो भी हो, जव भी 
ait वाद कोई विदेशी संवाददाता उनसे वातचीत करने में सफल होता, अथवा वह स्वयं 
किसी वैदेशिक या ग्रह-नीति पर कोई संक्षिप्त सा भी भाषण देते, तो उसे प्रक्नाशित 
करने के लिये विदेशी पत्रों में होइ लग जाती थी । 


१०. स्ताठिनीय सविधान 
सन्‌ १९३६ की एक असाधारण घटना थी-नयें संबिधान की स्वीकृति । 
स्वीकृत करने से पहले, इसके मसौदे को एक साल तक आलोचना और राय देने के 
लिये प्रकाशित कर दिया गया था और संविधान के वारे में जो भी आवश्यक सुझाव 
आये थे उनको सम्मिलित करके, संविधान को स्वीकृत क्रिया गया था । नये संविधान 
ने सन्‌ १९.२४ में स्वीकृत सोवियत संघ के संविधान का स्थान लिया । संविधान को 
पास कराने के समय, स्ताळिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भापण दिया था, जिसके 
उपसंहार में उन्होंने कहा था: 
“सन्‌ १९१९ सें Sita ने कहा था : “ वह समय दूर नहीं है, जबकि 
सोवियत सरकार इसे लाभदायक समझेगी कि वह बिना प्रतिवन्ध के a- 
जनिक मताधिकार का आरंभ करे । ” इस वाक्य पर कृपया ध्यान दीजिये-- 
“ विना किसी प्रतिवन्ध के |? ळेनिन ने यह ऐसे समय कहा थी, जबकि विदेशी 
सेना का नाजायज दखल अभी वन्द्‌ नहीं हुआ थां और जब हमारे उद्योग 


और हमारी कृषि बहुत ही शोचनीय दशा में थी तब से १७ वर्ष वीत चुके 


हैं । साथियो, क्या अब वह समय नहीं है कि हम लेनिन के वचन को पूरा 
करें ? में समझता हूं कि समय आ गया है । 


“ यह एक ऐसा दस्तावेज्ञ होगा, जो उस घटना को सिद्ध करेगा, जिसका 


पूंजीवादी देशों के लाखों ईमानदार आदमी स्वप्न देखते थे और अब भी देखरहे - 


हैं; जो सो० स० गणसंघ में प्राप्त भी किया जा चुका है। यह एक ऐसा दस्तावेज्ञ 
होगा, जो इस बात को सिद्ध करेगा कि जो वात सो० स० गणसंघ में प्राप्त 
की जा चुकी है, दूसरे देशों में भी उसका प्राप्त करना बिलकुल सम्भव है। | 
. “ इससे मालम होगा कि सो० To गणसंघ के नये विधान का अन्तरीय 
महत्व कितना अधिक है । 
“आज, जबकि फ़ासिज़्म की भयंकर लहर श्रमिक श्रेणी के समाजवादी 


आंदोलन को छिन्न-भिन्न कर रही दै, सभ्य जगत के श्रेष्ठ पुरुषों के जनतांत्रिक . 


; अयनो को विफल कर रही है, सो० स० गणसंघ का नया संविधान फ़ासिउम 
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के विरुद्ध “समाजवाद और जनतांत्रिता का अटूर संबंध है--इसे घोषित करते 

हुये, एक जबेद्स्त विरोधी आवाज उठा रहा है। Mo go गणसंघ का नया 

विधान उन सभी लोगों की नेतिक सहायता और वास्तविक मदद का काम 
करेगा, जो आज फ़ासिस्ट aad से लड़ रहे हैं । 

“ यह जान कर आनन्द और खुशी होती है कि किस लिये हमारे लोग 

रहे और किस तरह उन्होंने सारे संसार के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण इस 

विजय को प्राप्त किया है । यह जानकर आनन्द और खुशी होती है कि हमारे 

लोगों का खूनं, जो इतनी अधिकता से वहा है, वह व्यथ al गया, उसने इन्द्र 

फल दिये हैँ । ” 
सोवियत संविधान ५ दिसम्बर, १९३६ को पास हुआ । 

: सोवियत को वालपन से ही पूतनाओं का सामना करना पड़ा था, यह इम 

अनेक बार देंख चुके हैँ । पुरानी व्यवस्था के समर्थकों ने बरावर यह कोशिश की थी कि 

हरएक काम में रोडे अटकाये जांय और नेताओं को खतम कर दिया जाय। उन्होंने इसी 

उदग्र से छेनिन पर गोली चलाई थी, इसी उद्देश्य से किरोफ़ को मारा था और फिर भी जब 

कभी मौका मिला, वह षडयंत्र करने से बाज नहीं आये । फिर, एक वड़े षड़यंत्र का 

भंडाफोड़ सन्‌ १९३५ में हुआ । मुकदमे की कारैवाइयों से पता लगा कि इस षडयंत्र में 

RA देश और विदेश के प्रतिगामी ही शामिल नहीं थे, बल्कि उसमें जापान और 

जर्मेनी की फ्रासिस्ट सरकारों का भी हाथ था। ये प्रतिगामी समझते थे कि उनकी ही 

तरह, सोवियत रूस के भीतर भी सब कुछ एक ही आदमी का तमाशा है । उन्हें 

पता नहीं था कि व्यक्ति और नेता का महत्व सोवियत-ब्यवस्था में भी है, लेकिन 

सोवियत नेतृत्व एक दूसरे ही प्रकार का है । स्तालिन ने इसके बारे में कहा थाः 

Cita ने हमें सिखाया है कि केवळ ऐसे ही नेता वास्तविक Pete नेता at 

सकते हैं, जो 'कमकरों और किसानों को सिखाना ही नहीं जानते, बल्कि यह भी 

जानते हैं कि उनसे केसे सीखना चाहिये ।”--लेनिन को खोकर भी, सोवियत व्यवस्था 

किस तरह आगे बढ़ी, इसको दुनिया ने देखा है । स्तालिन के महान्‌ नेतृत्व को देख 


कर भी, साम्राज्यवादी फिर समझने में गळती करने लगे, तभी तो ae आशा कर्‌ 


रहे थे कि स्तालिन के बाद फिर वहां गंइबड़ी होगी और उन्हें साजिशें करने का मौका 
Rem; लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा । aes 
सन्‌ १९३७ में, द्वितीय पंचवार्षिक योजना भी पहली योजना की तर 
सफळता के साथ और समय से नौ मास पहले पूर्ण हुईं। इसी साल, तृतीय ike 
योजना भी अगळे साळ से चाद करने के लिये तैयार की गई । वर्ष के अन्त में नये 
संविधान के अनुसार, १२ दिसम्बर, १९३७ को महासोवियत का नया चुनाव हुआ। 
एक दिन पहले स्ताळिन ने मॉस्को में चुनाव-भाषण करते ` हुये यतलाया था ` 
कि हमारे maiie के सदस्यों को लेनिन की तरह योग्य और निर्भीक होना चाहिये । 
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पंचचाषिक योजनायें १७१ 


——m -m .- 


तृतीय पंचवार्षिक योजना ( १९३८-७१ ) 


१ जनवरी, १९३८ को यह योजना छह हुईं और ३१ दिसम्बर, १९४२ को 
समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसके es ही हिटलर ने सोवियत-भूमि पर आक्रमण 
कर दिया, जिसके कारण यह योजना खटाई में पड़ गईं | TAB आरम्भ होने के एऋ 
साल बाद ही, द्वितीय महायुद्ध के छिइ जाने से सोवियत की अधिऋ शक्ति अपनी 
सैनिक्र-सुरक्षा में लगने लगी । तव भी उसमें कितनी सफलता हुईं, यह इसी से पता 
लगेगा कि सन्‌ १९३८ में पिछले साल की अपेक्षा कल-कारखानों की उपज में 
१० फ़ी सैकड़, Gat al उपज में ५ फ़ी सैका और रेलवे में साढ़े ५ फ्री सेका 
की वृद्धि हुई । 


११. अठारहबीं पार्टी कांग्रेस (सन्‌ १९२३९) 


यह महत्वपूर्ण कांग्रेस मार्च महीने में हुई। इसी कांग्रेस के आदेशानुसार, 
सोवियत राष्ट्र ने द्वितीय महायुद्ध में महान्‌ विजय प्राप्त की और फिर युद्धोपरान्त 


. प्रथम पंचवार्षिक योजना ( चतुर्थ पंचवार्षिक योजना ) को सफलतापूर्वक समाप्त किया । 


अभी द्वितीय महायुद्ध घोषित होने में ६ महीने की देर थी। इसी समय युरोप, 
अफ्रीका और एशिया में इटली, जर्मनी और जापान के फ़ासिस्टों का जबर्दस्त हस्तक्षेप 
झुरू हो गया था; और महायुद्ध केवल इसीलिये रुका हुआ था कि प्रतिद्वंदी साम्राज्यवादी 
उनके विरोध में उठने के लिये अपने को समर्थ नहीं पाते थे। इसी बीच में द्वितीय 
पंचवार्षिक योजना सफलतापूर्वक पूर्ण हुई थी । कांग्रेस में स्तालिन ने देश-विदेश की 
सारी परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुये, बतलाया कि जमनी और जापान जैसे aaea 


आक्रमणकारी नया साम्राज्यवादी युद्ध छेड़ चुके हैं। इस युद्ध में ५० करोड़ - 


जनसंख्या वाळे भूभाग पड़ भी चुके हैं, जिसका विस्तार तियान-चिन्‌, शंघाई और कैन्टन 
होते हुये अवीसीनिया से Reet तक फैला . हुआ है । युद्ध की भावना इंगलैंड, 
फ्रांस और अमरीका के साम्राज्यवादी हितों को अधिकाधिक दवाये जा रही. है, लेकिन 
तब भी ये देश प्रतिरोध के लिये कोई प्रयत्न नहीं करते । साम्राज्यवादी समझते थे 
कि-वह हिटलर को सोवियत की विशाळ भूमि की तरफ़ बढ्वाने में सफल होंगे । 
प्रथम युद्ध के बाद से ही, Tears हौवा उनके सिर पर इतना सवार था कि वह 
दूसरी सभी सग्भावनाओं को छोड़ कर, केदर इसी का स्वप्न देखा करते थे कि कोई 
ऐसा शक्तिशाली नेतृत्व पेदा हो, जिसे सोवियत को धर-दबाने के लिये उकसाया 
जा सक्रे ¦ वस्तुतः, इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर के फ्रासिस्तवाद 
को पैदा करके मजबूत करने में wad बड़ा हाथ इन्हीं साम्नाज्यवादियों का था। 
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२५२ स्तालिन . 


उन्होंने जर्मनी के सैनिक तौर से मज़बूत हो जाने के बाद, चैकोस्लोवाकिया को 
ही खतम करवाने का निश्चय नहीं कर लिया, बल्कि इसी समय चैम्बरलेन और 
RA ने समझा कि अत्र हिटलर को सोवियत की तरफ़ निश्चित तौर से फेर 
दिया गया है । सोवियत के नेताओं ने बहुत कहा कि मिल कर फ़ासिस्ट शक्तियों से 
gaas किया जाय, लेकिन ges और फ्रांस के साम्राज्यवादी भला इसे - 
मानने के लिये क्यों तैयार होते, जबकि वह जानते थे कि हिटलरी अभियान की कुंजी 
उन्हीं के हाथों में है। लेकिन, उनका समझना ग्रलत था। हिटलर उनके हाथ की कठपुतली 
नहीं था । हिटलर को पूर्व की ओर अभियान करने से पहले, यह देख लेना जरूरी था 
'कि उसका मुक्राबला वहां कैसी शक्ति से पड़ेगा । प्रथम विश्व युद्ध के वाद, सोवियत 
सेना के शिक्षण में जर्मन सैनिक विशेषज्ञों से भी सहायता ली गईं थी, जिन्हें पता था 
कि नये रूस की सामरिक शक्ति क्या है। इसीलिये हिटलर मुसकरा रहा था, जबकि 
परिचिमी साम्राज्यवादी म्यूनिक की सफलता पर HS नहीं समा रहे थे । 


. काग्रेस में सोवियत की वेदेशिक नीति के सिद्धांतों को बतलाते हुये, स्तालिन ने 
कहा था : ; 


“ बेदेशिक नीति के क्षेत्र में, पार्टी को ये काम करना हैँ: . 


४ (१) शांति की नीति को जारी रखना और सभी देशों के साथ 
व्यापारिक-सम्बंध मज़बूत करना; 


“(2) सावधान रहना और जंगंबाज़ों को हमारे देश को युद्ध में न खींच॑ने 


देना। जंगवाज़ों की यह आदत है क्रि वह अपने लिये दूसरों से आग में से 
_ दोलों को उठवाना चाहते हैं; 


“(R) छाल सेना और छाल नौसेना की शक्ति को चरम रूप में मञ्चवूत 
करना; 


(8) राष्ट्रों के बीच शांति और मित्रता की पक्षपातिनी--सभी देशों दी 
RK जनता के साथ मित्रता के अन्तराष्ट्रीय सम्बंधों को ASTI करना |” 


h स्तांलिन ने इसी साळ अपना साठवां वर्ष पूरा किया । अपने महान नेता की इस 
महत्वपूर्णं वर्षगांठ को सारी जनता ने बड़े उत्साह के साथ मनाया और हृदय से कामना 


. ` कौ कि स्तालिन दीर्षजीची हों; देश और मानवता के Fs 
.  चराओं को चीरते हुये, हमारा पथ-प्रदर्षन करे । ऊपर घिर आई भयंकर का 


` इसीसाल, = एशिया में सोवियत की जनता ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की 
ae ज्वेकिस्तान: के लोगों ने .४५ दिनों में २७० किलोमीटर seft oe की. 
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विशाल नहर बना डाली । स्तालिन जानते थे कि जब फ़ासिस्टों के आक्रमण से अन्न 
की कठिनाई होगी, उस समय इस सुरक्षित स्थान से लाखों मन अनाज की आमदनी 


होगी । उज्बेक कोलखोज्जियों की इंजीनियरों और सामग्री से पूरी मदद गई की । उन्होंने ` 


सफल होकर, स्तालिन के नाम एक पद्य-वद्ध अभिनंदन भेजा और अपनी नहर का 
नाम भी “ स्तालिन फग्माना महानहर ” रखा । 


कामों में व्यस्त रहते हुये भी इसी साळ ( सन्‌ १९३६ ), स्तालिन ने अपना 


एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, “ समाजवादी राज्य का अखंड और पूण सिद्धांत ' लिखा । लेनिन _ 


ने “ राज्य और कांति ' नामक पुस्तक सन्‌ १५१७ के अगस्त में वोल्शेविक- 
कांति से कुछ ही महीने पहले लिखी थी, जिसके द्वारा कांति के समय भारी पथ-प्रदशन 
प्राप्त हुआ था। क्रांति के वाद जिस रास्ते से सोवियत रूस को TAC पड़ा, 
पुनर्निमाण और पंचवार्षिक योजनाओं द्वारा जिस तरह उसने wer परिवर्तन किये 
तथा जिस तरह भीतरी और बाहरी शत्रुओं से उसे मुक्तावला करना पड़ा, इस तरह 


के महत्वपूण और Ras तज्ञत्रों का वणेन करना स्तालिन ही के वस का था; स्तालिन . | 


ने ही उसे किया भी । स्तालिन का यह ग्रंथ पार्टी, तरुण-कम्युनिर्ट-लीग, मजूर सभा, 
सहयोग संस्थायें, आर्थिक संगठन, शिक्षा-सेना आदि सभी संगठनों के और उनमें 
काम करने वालों के पथ-प्रद्रीन के लिये बहुत मूल्यवान सावित हुआ । 


उन्होंने अठारहवीं कांग्रेस की रिपोट में बतलाया था : 


“ अगर माक्सवादी-हेनिनवादी शिक्षा हमारे कर्मियों में ढीली पड़ने लगी 


औरं इन कर्मियों के राजनीतिक और सैद्धांतिक ज्ञान के तल को ऊपर उठाने में « - 


हमने WHT की; कर्मी स्वयं इसके कारण हमारी और आगे की प्रगति की 
सम्भावनाओं में कम दिलचस्पी लेने लगे और विना व्यापक दृष्टिकोण के, 
संकरीणेतापू्वेक, अन्धे हो कर, यांत्रिक तौर से ऊपर की हिदायतों को पूरा करने 
की कोशिश करने लगे; तो हमारा सम्पूर्ण राज्य और पार्टी का काम TEX 
खटाई में पड़ जायेगा । ” . 


फ़ासिस्तों के खिलाफ़ मिल कर मुक्रावळा करने के लिये, पश्चिमी साम्राज्यवादियों 
के सामने सोवियत का जोर देना बेकार ही गया । वह बरावर यही सोचते रहे क्रि 
हिटलर किस तरह पूवे की ओर ai ऊपर से वह मीठी-मीटी वाते करके 
` सोवियत के नेताओं को गफलत में रखना चाहते थे, लेकिन सोवियत राजनीतिज्ञ और 
उनके नेता--पतालिन कच्चे गोइयां नहीं थे। वह सान्नाज्यवादियों की बात को नहीं 


. बल्कि उनके काम को देखते थे। माचे सन्‌ १९३९ में, फ्रांस और इंगलैंड ने 


चकोस्लोवाकिया को हिटलर के लिये बलिदान कर दिया। उसके बाद, एक ओर 
जर्मनी ने पूर्वी युरोप में बढ़ना शुर कर दिया और दूसरी ओर, उसके सहकारी फ़ासिस्त 
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जापान ने चीन में मनमानी शुरू करके, मई १९३९ में मंगोलीय aa गणराज्य 
BN सीमा पार करके आगे बढ़ना चाहा, तो सोवियत के नेताओं को माळम हो गया कि _ 
खतरा बिलकुल सिर पर आगया है। लेकिन, कांति के बाद के वाईँस वर्षों के एक-एक. 
क्षण को सोवियत रूस ने पूरी तौर से इस्तेमाल किया था. और स्वतंत्र मंगोल जनता को 
अपनी देख-रेख में इतना मज़बूत कर दिया था कि खलखिनगोळ के किनारे जापानी 
सेना को मंगोलों के हाथों जबदेस्त हार खानी पड़ी। इस हार ने पूर्वी और पश्चिमी 
| फ़ासिस्तों को बतला दिया कि सोवियत गणसंघ की शक्ति की तो वात ही क्या, उसके 
` एक छोटे से राज्य के पास भी इतनी शक्ति और दाव-पेंच है कि सामुराई पहलवान: 
को चारों खाने चित्त होना पड़ा। ; 


. परिचिमी साम्राज्यवादी सोवियत के साथ मिल कर कोई भी कारवाई करने के 
लिये तैयार नहीं थे, बल्कि उलटा उसे घोखा देना चाहते थे। पश्चिमी शक्तियों फे 
साथ, समझौते की बातचीत महीनों चलती रही स्तालिन देख रहे थे कि किस तरह 
` “छोटे-छोटे अधिकारियों को भेज कर सुलह की बातचीत में उलझाये रखना ही फ्रांस. और 
इंगलैंड की नीति है। इसी समय हिटलर ने सोवियत की शक्ति को समझ कर चाहा कि 
. उसको पूर से खतरा न रहे। उसने अपने विदेश-मंत्री Rae को तुरन्त मॉस्को भेज 

-कर अनाक्रमण संधि करने का प्रस्ताव रखा। स्तालिन उसे केसे ठुकरा सकते थे ? 
` इस प्रकार, सोवियत ने अगस्त सन्‌ १९३६ में जर्मनी के साथ अनाकरमणात्मक 
संधि कर ली। पश्चिमी साम्राज्यवादी इस संधि को सोवियत का फ्रासिस्तवाद का समर्थन 
कह कर तरह-तरह से बद्नाम करते रहे, लेकिन यह. झूठा प्रचार भर था । वह 
* भली भांति जानते थे कि सोवियत का वैसा करना उन्हीं के रवैये के कारण हुआ था। 


| . साठवीं वर्षगांठ के समय, सोवियत सरकार ने २० दिसम्बर, १९३६ को 
` स्तालिन को “समाजवादी श्रम-वीर ” की उपाधि प्रदान की और दो दिन वाद्‌ विज्ञान 

4 एकेडमी ने उन्हें अपना सम्माननीय सदस्य निर्वाचित किया । 

a, i ; 

RR, स्तालिन की सादगी 

7 स्तालिन का जीवन बहुत सीधा-सादा रहा है । यद्यपि विरोधियों के षडयंत्रों के 

लम्बे Ta के कारण, उनकी सुरक्षा के हित में यह पसन्द नहीं किया जाता था कि वह 

ऐसे स्थानों में बहुत अधिक जाया-आया करें, जहां शत्रुओं को अपना मसूंबा 

पूरा करने का मौका मिल सके । इसीलिमे, उनके जीवन को नजदीक से देखने का GIRA 

. AAAA मिल पाता था । अ० स० याक्रोब्छेफ़ टेक्नीक के विशेषज्ञ तथा 

. डिजाइनर हैं, जिन्होंने अपनी अविस्मरणीय gem के वर्णन में स्तालिन के 

चरित्र पर इस प्रकार प्रकाश डाला है : . 
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“ साथी स्तालिन से अपनी पहली मुलाक़ात के वाद भी, मुझे एकाधिक वार 
अपने काम के सम्बंध में उनसे मिलने का मोका मिला और मेरे सामने उस महापुरुष 
की तसवीर और भी साफ़ होती गई । 


«az उस चीज़ में जो उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बंध रखती है, ener 
बिलकुल ही आइम्त्रहीन थे। वह सादी पोशाक पहिनते थे । युद्ध से पहले, वह agar. 
धूसर वर्ण की विशेष क्रिस्म की सैनिक जाकिट पहिनते थे। वस्तुतः, सैनिक जाकिंट की 
बजाय उसे एक आरामदेह, ढीली-ढाली जाकिट कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। वह 
उनके पतलछन की ही तरह, धूसर रंग के कपड़े की वनी होती थी । इसके साथ ही, वह 
मुलायम TAS के बने हुये आरामदेह ऊँचे बूट पहिनते थे। 


“बातचीत करते समय, स्तालिन अपने आफिस में धीरे-धीरे चहल-कदमी 
करने लगते थे । वह जिससे वातें करते, उसको बातचीत के दौरान में बहुत द्वी कम 
टोकते थे; जब तक चह अपनी बात पूरी तरह न कह छे, तव तक इन्तज्ञार करते थे। 


« मैंने देखा, उनके पास सरकारी संस्थाओं की सभाओं द्वारा बहुधा नोट भेजे 
जाते थे। वह हमेशा उन्हें पढते और फिर मोड़ कर सफ़ाई के साथ अपनी जेब में 
रख लेते थे। वह उनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं करते थे। 


““ स्तालिन अपने प्रश्नों के संक्षिप्त, सीधे और स्पष्ट उत्तर पसन्द करते थे । जब 
कोई पहली वार साथी स्तालिन से वातँ करता, तो वहुधा ग़छती के डर से उनके प्रइन 
का-उत्तर देने में देर तक हिचकिचाता । साथी स्तालिन से पहली बार बातें करते 
समय मैं भी ऐसा ही करता था, खिड़की के बाइर एक टक देखने लगता और 
कभी छत की ओर ताकने लगता था । स्ताळिन ने हंस कर टीका की: “छत की ओर 
ताकने की कोई जरुरत नहीं है । वहां आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा । 
बेहतर यह है कि आप मेरी ओर देखें और जो कुछ सोचते हैं, साफ़-साफ़ कहें | 
आप से सिर्फ़ यही आशा की जाती ह्वै।' 


“एक वार जब उन्होंने मुझसे सीधे एक प्ररन पूछा, तो में क्रिंकत्तेव्यविमूढ़ हो 
गया। में नहीं जानता था कि चह मेरा उत्तर किस रूप में लगे, जो कुछ में कहना 
चाहता था उसे पसन्द करेंगे या नहीं। | 


“ बह इस वात को ताइ गये और गम्भीरतापूवेक बोळे: “बिलकुल वही उत्तर 


ह दीजिये, जो आप सोच रहे हें। आप वह सब - कहने की कोशिश न कीजिये, जिनसे - 


आप सोचते हैं कि में खुश दोऊंगा । हमारी बातचीत से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, 
यदि आप मेरी मर्जी के वारे में अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे । आप यह न सोचें 


कि यदि आप कुछ ऐसी बात कहेंगे, जिससे में असहमत हूं, तो उसका बुरा असर 
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स्तालिन 


होगा । आप एक विशेषज्ञ हैं । आप और में इसीलिये वातें कर रहे हैं कि में आपसे 
कुछ सीख , सिफ इसलिये नहीं कि में आपको सिखाऊं। ' 


४ एक बार स्तालिन ने कहा : “ यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप जो कहद 
रहे हैं, वह सही है और आप उसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आप इसकी परवाह न करें 
कि aga-aga व्यक्ति इसके विषय में क्या सोचते हैँ; आप अपनी बुद्धि और विवेक 
' के अनुसार काम कीजिये । 
« एक राजनीतिक की हैसियत से, साथी स्तालिन को अनिवार्येतः बहुत लोगों 
से मिलना पड़ता था। वह नये लोगों को प्यार करते थे, उनका अध्ययन करते थे, पता 
 लगातेये कि वह व्यक्ति कैसा है, उसे कौनसा काम सौंपा जा सकता है, उप्तकी क्षमता 
' क्या है| बहुषा, व्यवहारिक विषयों की बातचीत के दौरान में वह विनोदपूण टिप्पणी 
. करदेतेथे। 

“ एक बार हम किसी समस्या को लेकर, स्तारिन से मिलने गये । वातचीत के 
दौरान में, हमने कुछ कर्मचारियों का जिक किया, जिन्होंने संतोषजनक प्रगति नहीं 
की थी। स्तालिन ने एकाएक टीका कर दी. “ये हैं जामोस्कवोरेची ( मॉस्को के निकट 
` एक ज़िला ) के मिलशियादीज्ञ और थेमिस्तोक्लीज (जनरल और सिपहसालार ) ! ? 


“ यह-कहने फे बाद, उन्होंने हमारी ओर यह देखने के लिये ताका कि मैंने 
उनका मत्रा समझा या नहीं और पूछा : “ जञामोस्कबोरेची के क्यों ? आप जानते हैं, 
_ 'सिलशियादी् और थेमिस्तोक्लीज कौन थे ? ”- 


` “ ‹ पुराने जमाने में यूनान के सिपहसालार È ” 
£ और, उन्होंने किस तरह ख्याति प्राप्त की थी १” 
`“ ‹ किसी न किसी लड़ाई में, ठीक-ठीक नहीं जानता किस तरह। ” 
“ मुझे qa के प्राचीन इतिहास की अपनी अनभिज्ञता! पर अत्यंत ज्जा 


E on वार किसी कमचारी के विषय में बातें करते हुये, स्तालिन ने उसकी 
तुलना क्र की / ब्याह ' नामक कहानी के एक पात्र से की। इसके बाद, उन्होंने 
पूछा : “ आपको वह कहानी याद है । 
` ^ मैंने उत्तर दिया : ' नहीं, मुझे याद नहीं है साथी रुतालिन । 

“ “आपने चेखोफ़ को क्यों नहीं पढ़ा है ? ? 


i oe की समस्त कृतियां कई बार पढ़ी हैं, लेकिन मुझे वह कहानी _ 
ee 


R 
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coe DEAS ऐसी चीजें हें, जो दिमाग़ में घर कर लेती हैं । ” 

“ में पुनः लज्जित हुआ, में अपने को एक सशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति 
समझता था | ; 

“ बातचीत चाहे टेकूनिकल विषय पर हो रही हो या राजनीतिक पर, स्तालिन 
इतिहास, पौराणिक कथा अथवा क्लासिकल साहित्य से उपयुक्त उदाहरण देना 
पसन्द करते थे । 

ae “ एक शहर के इतिहास '-से आइचयेजनक ढंग से, बड़े विनोदपूवक 

बरे-चौड़े उद्धरण देते और उन लोगों पर निर्मम व्यंग कसते थे, जिनमें शेद्विन के 

पात्रों की कुछ चारित्रिक Raa अभी पाई जाती थीं | 


“ एक aq विमान की अविलम्ब जांच-परख की जाने को थी। कुछ लोगों ने 
वायुयान को फैक्टरी से कुछ दूर, उस जगह ळे जाने.का सुझाव दिया, जहां इवाबाज 
रहते थे । 


“ स्तालिन ने कहा: “ वायुयान क्यों ले जाओ । हवाबाज़ों का यहीँ आ जाना 
कहीं अधिक आसान है । दुनिया में कौन इस ढंग से काम करता है? तुम अपने 
Ran से काम क्यों नहीं लेते ? तुम she के निवासियों के दष्टान्त का अनुसरण 
कर रहे हो; शेद्रिन की “ शहर का इतिहास शीर्षक कहानी में शहर का नाम ! तुम्हें 
याद है, वे किस तरह बछडे को स्नानागार में ळे गये थे और उन्होंने faa तरह वोल्गा 
में जो का आटा मिलाया था 2 ! 

“ एक दिन काफ़ी रात गये उनके अफिस में देर तक काम सम्वंधी बातचीत 
करने के बाद, स्तालिन ने हम समी को अपने यहां भोजन के लिये निमंत्रित किया । 


e उन्होंने कहा : “ आज के लिये इतना काफ़ी है । मुझे आप लोगों के विषय 
में तो पता नहीं है, लेकिन में भूखों मरा जा रहा हूं । में आप छोगों में से किसी को 
विशेष इप से निमंत्रित नहीं कर रहा हूं, जो आप अपने को कृतज्ञता के वोझ से 
दवा हुआ अनुभव करें । हां, जो कोई भोजन करना चाहे, उसे हार्दिक निमंत्रण है । ” 

“ इसे कौन अस्वीकार करता ? ऐसा निमंत्रण बार-बार नहीं मिला करता | 


“अतः हम सब उनके साथ, उनके निवास-स्थान पर गये | हमारे पहुंचने तक 
 सोजन-क्ष में मेज्ञ लगाई जा चुकी थी। साथी स्तालिन का कक्ष निद्दायत सादे 5 
ठंग से सुसज्जित था। वहां बड़ी संख्या में रखीं पुस्तकें किसी का भी ध्यान आकृष्ट कर ae 
खेती । खाने के कमरे में भी दीवार के साथ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुस्तकों से 
Sasa भरीं अलमारियों की करतार चली गई थी । 


“ भोजन के समय राजनीतिक, अंतराष्ट्रीय, Beas, साहित्यिक एवं कला 
सम्बंधी विषयों पर बातचीत होती थी। हम सब इतमीनान के साथ, खुल कर बातें 


“~ 
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१५८ "स्तालिन ` 


—— 


करते थे। ऊंच-नीच अथवा दवने-दबाने का भाव बिलकुल नहीं था। हम सब बरावरी 
का अनुभव करते ये, | 
“'स्तालिन किसी चीञ्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये, बहुधा पुस्तकों 
का सहारा रेते Ai किसी मसले के बारे में सोचते हुये, वह कितावों की अलमारी 
` के सामने खडे हो जाते और उसमें से आवश्यक्र पुस्तक निकाल लेते थे ale बातचीत 
` भौगोलिक विषय से सम्बंधित होती, तो वह यदद कहते हुये अपना फटा-पुराना 
मानचित्र.ळे आते थे : “ इसको मेरे मानचित्र में देखिये । बेशक, यह बहुत जीणे-शीर्ण 
है, लेकिन फिर भी काम देता है। 3 


स्मरेण-शक्ति असाधारण थी और वह कई कृतियों से लम्बे-चौड़े उद्धरण, प्रायः अक्षरश 
देते थे । वह प्रायः Wal, चेखोफ़ तथा सालतिकोफ़ शेद्विन का जिक क्रिया करते थे। 
वह आधुनिक साहित्य के विक्रास का ध्यांनपूर्वेक अध्ययन करते तथा हमेशा नवीनतम 
Raat की जानकारी रखते थे । 


CR बार साहसिक कहानियों--मेने रिंग और जेम्स फेनीमोर कूपर की कृतियों-- 
के विषय में प्रसंग छिड़ गया। स्तालिन ने कहा कि वचपन में, वह इन लेखकों के 
उपन्यासों के प्रवाह में बह जाते थे.। 


“° स्तालिन लोगों के साथ अपने व्यवहार में असाधारण कौशल का परिचय देते 
थे । वह जिससे वातें करते, उसका बहुत ध्यान रखते और बड़ी रिष्टता दिखाते थे। 
जब वे किसी को अपने आफिस में. gerd, तो उससे हमेशा पूछते थे : “ अपने कार्य 
में व्यस्त रहने के कारण, आपको यहां आने में असुविधा तो नहीं हुईं! ” अथवा 

समय मुझसे मिलने के लिये आने में आपके काम में हजे तो नहीं हुआ १ 


“ ‹ क्यों, साथी स्तारिन १ ' 
“ “तो यथाशीघ्र आइये । 


स्ताजिन बहुधा, व्लादिमिर इलिच लेनिन के जीवन और कृत्यों को दष्टान 


स्थानान्तरित करने का निर्णय किया था । वह उथल-पुथल का जमाना था! मॉरको में 
समाजवादी क्रांतिकारी और मेनझेविकों का विद्रोह अभी-अभी" दबाया गया था। मॉस्को 
की यात्रा में, हम व्लादिमिर इलिच के साथ थे। उनकी रक्षा के लिये हमें बड़ी 
| चिन्ता हुईं । जव हमने देखा कि इमें खुळी गाड़ी में जाना होगा, तोः ead Sq 
| गाड़ी के अन्दर बिठा दिया और खुद उनके चारों ओर खड़े हो गये, ताकि उन्हें 
कोई देखे नहीं और यदि उन पर हमला भी हो, तो उससे उनका बाल भी बांका न हो । 


i v 


ngam adi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` रूप में पेश करते थे। बह प्रेमपूर्वक लेनिन की याद करते थे। एक बार उन्होने हमें 
बताया थाः “ सन्‌ १९१८ में, सोवियतं सरकार ने राजधानी lea मॉस्को 


“स्तालिन की उक्तियों में साहित्य के उद्धरणों का प्राचुये पाया जाता था। उनकी ' 


पंचचार्पिक योजनायें 


उलादिमिर इलिच इस चीज्ञ के खिळाफ़ थे । उन्होंने हमें अपनी बगल में बैठने को 
कहा, लेकिन हमने आग्रह किया और इम रास्ते भर खड़े रहे ।” 


“अपने काम के दौरान में जिस किसी को भी, साथी स्तालिन से मिलने का 
मौका मिलता, उसके लिये यह सुअवसर एक अद्भुत शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त 
करने के समान होता था। उनसे हुईं, हर वातचीत की गहरी छाप पड़ जाती थी । हर 
बार उनसे मिलने के बाद, अनुभव दोता था कि हमने राजनीतिक तथा व्यवसायिक 
दोनों ही दृष्टियों ऐ तरक्की की है ।... 


“ अपने समस्त कार्यों में, साथी स्तालिन सोवियत संघ के लाखों-लाख लोगों के 
साथ अदस्य VAL द्वारा TS थे । हमारी विशाल मातृभूमि के कोने-कोने से उनके पास 
हर रोज हज़ारों पत्र आते थे । वह व्यक्तिगत रूप में सोवियत संघ के ख्री-पुरुषों से 
'परिचित थे। वह जानते थे कि उनसे क्रिस तरह ara करनी चाहिये, तथा यह भी कि 
उनकी वातें कैसे सुननी चाहिये, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है । स्तालिन के त्रिचार एवं 
भाव जनता के विचार एवं भाव हैं ।--मॉस्क्ो, सन्‌ १९५०. ” 


e3. महायुद्ध की घटायें 


सन्‌ १५४० में सोवियन की आर्थिक स्थिति कितनी आगे बढ़ी थी, इसका पता 
Fea आंकड़ों से लंगेगा-- 


उत्पादन ः १९४०. में १९३३ से 
. - ( करोड़ उन) 

"कच्चा लोहा १.५० प्रायः ४ गुना 
फ़ौलांद १.८३ _ YM 
कोयळा १६.६० » युना 
as-is ३.१० `. » rs 

कपास २७ l प्रायः ३ गुना 
अनाज ३.८३ १.७० 


.. साधी स्ताठिन ने ११ दिसम्बर, १०३७ को पार्डमेंट के निवाचन-भाषण में 
ठीक ही कहा थाः“उत्पादन की यह अद्वितीय वृद्धि, देश के पिछेपन से प्रगति की ओर 
चढ्ने के मामूली साधारण से विकाम के तौर पर नहीं मानी जा सकती । यह वस्तुतः 
छलांग मारना है, जिसके द्वारा हमारी मातृभूमि एक पिछड़े देश से अग्रगामी देश 
और कृषि-प्रधान देश से उदोग-प्रधान देश के रूप में परिवर्तित हो गई है । ” 
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oo fada aaga में पढ़ने से पहले, सोवियत-भूमि की आर्थिक अवस्था जहां इतनी. 
` अच्छी थी, वहां सुरक्षा के बारे में भी वह ग्राफिल नहीं थी। हिटलर के पूवं की ओर 
के बढ़ाव ने यह भी मौका दे दिया कि सन्‌ १५३९ की शरद में, बीस वर्षों से 
 ज्ञबेस्ती पोरेंड के दखल में चले गये, पश्चिमी उक्रईन और पश्चिमी वेलोरुसिया 
` झुक्त होकर फिर अपने जातीय गणराज्यों में मिल- जायें । ame साल (अगस्त 
` सन्‌ १५४० Ñ) बालतिक के गणराज्य लिथ्ुवानिया, लतूविया और एस्तोनिया भी 
' परिचिमी साम्राज्यवादियों के जाल से निकल कर अपने कम्युनिस्ट परिवार में आ मिळे । 
इस प्रकार, पंचवार्षिक योजनाओं से समृद्ध सोवियत भूमि और फ्रासिस्त जमनी के. 
बीच का फ़ासला, इन राजनीतिक परिवतेनों के कारण, और भी चौड़ा हो गया । 


` ` अठारदवीं पार्टी कांग्रेस मार्च सन्‌, १५३५ में हुई, जिसमें तृतीय पंचवार्षिक 
योजना की सफलताओं और वैदेशिक सम्बंधों तथा ace के बारे में विचार क्रिया ' 
mart इसी में, राज्य-योजना-करमीशन को चौथी deals योजना बनाने का काम 
age किया गया और लक्ष्य रखा गया था--कच्चा लोहा, फ़ौलाद, तेल-कोयला, 
बिजली-शक्ति, मशीनें, तथा उपभोग की चीजों के उत्पादन की प्रति पुरुष मात्रा मुख्य 
पूंजीवा री देशों के स्तर से अधिक बढ़ाना | 


किन, dia निर्माण का समय समाप्ति पर पहुँच रहा था। अब जर्मेनी 
` सारे युरोप पर अधिकार करके, . पागल सियार की तरह हो रद्दा था। स्तालिन की 
सूक्ष्म बुद्धि वतला रही थी कि वह समय दूर नहीं था, जव ब्रिटिश चैनल तक 
पहुंच कर रुका हुआ, हिटलर पूर्व को रुख़ करेगा। 

. स्तालिन ळेनिन के निर्विवाद उत्तराधिकारी और सोवियत राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ नेता थे, 
 छेकिन वइ अब तक केवल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान-मंत्री के पद पर थे। इस स्थिति में ' | 
` परिवतन करते हुये ६ मई, १५४१ को महासोवियत के अध्यक्ष-मंडल ने उन्हें 
| लोक-ऊमी पार-परिषद का अध्यक्ष अथात्‌ सोवियत संघ कां प्रधान-भंत्री चुना । अव आर्थिक 
कत्र की विजयों के सेनानी, ६२ वर्ष की उमर में मानवता के लिये ऐतिहासिक 


Fatty के सेनानी बने । | eee 


~ 


अध्याय ९ 


मानवता का जाता 


( सन्‌ १९४१-४५ ) 


युद्ध-काळ में स्तालिन के कामों का उल्लेख करते हुये, आज ( सन्‌ १५०३ ) के 
सोवियत प्रतिरक्षा-मंत्री, न. बुळ्गानिन ने महान, नेता की ७० वीं वर्षगांठ पर 
कहा थाः 


““मॉस्को-युद्ध के समय, साथी स्तालिन ने अपनी असाधारण बुद्धि और हिम्मत 
का परिचय दिया था। युद्ध-क्षेत्र की स्थिति बड़ी भयंकर होते हुये भी, साथी स्तारिन ने 
रिज सेना को समय से पहले युद्ध में नहीं उतरने दिया। पश्चिमी मोर्चे के सुख्य सेनापति 
को माळूम था कि मॉस्को के ata जनरल हेडक्वार्टर के पास भारी रिज़र्व सेना 
मौजूद है । इसलिये, उसने कुमक मांगी, लेकिन साथी स्तालिन ने उसे gaa दिया कि 


अपने पास की फ़ौजों द्वारा ही शत्रु को रोक रखो । जल्दी ही, साथी स्तालिन के निर्णय 


की दूरद्शिता का पता लगा । साथी स्तालिन ने उन fae सेनाओं को एक निणीयक 
TURAN करने के उद्देश्य से वचा रखा था। ठीक समय पर, मोर्चे को ये रिज़र्व 


सेनायें उपयुक्त परिमाण में मिलीं, जिसने मॉस्को के पास शत्रु ( जर्मनी) की पराजय 


में मुख्य काम किया ।... 


“ महान्‌ सुक्ति-युद्ध की सभी सैनिक कारंवाइयों की योजना साथी स्तालिन ने at 


वनाई थी और उनके पथ-प्रदशन में ही, उन्हें कार्यरूप में परिणत किया गया था । aE 


भी सैनिक कारवाई ऐसी नहीं थी, जिसकी योजना में उन्होंने भाग न लिया हो । किसी 
भी सैनिक कारंवाई को मंजूर करने से पहले, वह अपने THA सैनिक अफ़सरों से बहुत 
वारीक़ी के साथ वहस और विइछेषण करते थे । उन्होंने नौसेना और सेना के कमांडरों 
की सम्मतियों और सुझावों को सुनने का नियम बना लिया था। वह समी रिप्पणियों 
और प्रस्तावों को वड़े ध्यान से सुनते थे। 


“ किसी निश्चित सैनिक कारचाई के पहले, मौके पर जाकर सेनाओं की तैयारी 
की जांच-पइताळ के लिये वह स्वयं युद्ध-मोचें पर जाते थे। स्मोळेन्स्क में सैनिक 


कारवाई आरम्भ करने से पहले, वह पश्चिमी मोर्चे पर गये थे ।... 


“स्तालिन की युद्धकला की एक विशेषता यह है कि वह शत्रु के साथ लड़ने के 
तरीक़े और रूप को अपनाने में अपने दृष्टिकोण को. बिलकुल सुक्त रखती है । वह 
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RR स्तालिन 


OSS ee 
gpl युद्ध/कला की रूढ़ियों और पुरानी -मान्यताओं का अन्थाबुसरग पसन्द नहीं 
करती ।... 


८“ साथी स्तालिन ने सोवियत सैनिक नेताओं के नये कर्मियों को चुन कर, उन्हें 
शिक्षित करके आगे बढ़ाया, जिन्होंने स्तालिन की प्रतिभा द्वारा बनाई गई योजनाओं 
को काप में परिणत करने में अदुभुत कौशल का परिचय दिया है। उन्होंने हमारे 
सैनिक कर्मियों को नजदीक से परख कर चुना है । वह हमारे जनरलों, एडमिरलों और 
बहुसंख्यक सैनिक अफ़सरों को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं ।” 


जमेन आऋमण 
2, पोखे से हिटलर का आक्रमण 
| २२ जून, १९४१ को हिटलर ने विना Sarat दिये हुये, अनाक्मणात्मक / 
संधि. तोड़ कर सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, जो सचमुच में उसका 
पागल सियार की भांति गांव की ओर भागना ही सिद्ध हुआ । सारे युरोप की सेनाओं 
४2 और सैनिक उत्पादन के साथ, हिटलर ने अचानक आक्रमण करके उस समय 
` ` कुछ आरंभिक सफलता ज़हर पाई । छेन, स्तालिन की नीति बड़ी गम्भीर थी, 
जिसको समझने में फ़ासिस्त बिलकुल असमर्थ रहे । स्तालिन,ने अपनी सारी 
शक्ति को पहले ही मुकाबले में दाव पर ळगा देना पसन्द नहीं किया और उसी सैनिक 
oats को काम में लाना अच्छा समझा, जिसके द्वारा रुस में सवा सौ वर्ष पहले 
` नेपोलियन को हराया गया था। सोवियत सेनायें मुक्राबला करते हुये, पीछे हटने 
लगीं । वह चाहती थीं कि फ़ासिस्त सेनाओं को काफ़ी हानि पहुंचा कर, उनके वढ़ाव 
की गति मन्द्‌ कर दें। हमला होने के आठ दिन बाद (३० जून, १९४१), 
` राज्य-सुरक्षा समिति की स्थापना करके उसके हाथ में सारी शक्ति दे दी गई। स्तालिन 
. इस समिति के अध्यक्ष हुये । अंगद की तरह, उन्होंने अपने पैर मॉस्को में 
रोप'दिये और राजधानी पर भयंकर खतरा होने तथा अन्धा्ुंघ हवाई हमलों के समय 
at, wet से हटने का नाम नहीं लिया। हिटलर के पास हज़ारों टैंकों और हवाई जहाज्ञों 
के साथ १७० डिवीञ्जन सेना थी। सारे युरोप के कारखाने उसके लिये गोला-बारूद, . 
Ss, विमान. और दूसरे हथियार वना रहें थे। यह कोई आश्चये की बात नहीं थी, | 
af miter सेनाओं ने जल्दी ही ल्थुवानिया, छतविया के काफ़ी भाग, पश्चिमी . 
. चेलोरसिया तथा पश्चिमी उक्कइन के भाग को अपने अधिकार में कर लिया था। ३ जुलाई, 
_ १९४१ को साथी स्तालिन ने अपने रेडियो-भाषण में सोवियत जनता और 
को देश की नाजुक स्थिति का परिचय दिया। उन्होंने खतरे को कम करके 
बतलाया और न शत्रु की सफलताओं को छिपाना ही चाहा । साथ ही, सोवियत. 


eT 
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जनता को बतलाया. कि उन्हें सर्यस्व की बाजी लगा कर, शत्रु से मुक़ावला करना है। 
इस भाषण की कुछ पंक्तियां थीं 


“ शत्रु कूर और पकड़ाई आने में कठिन है। वह हमारी उस भूमि को छीनने 
पर उतारू है, जिसको हमने अपने ळलाट के पसीने से सींचा है। वह 
हमारे अन्न और तेल को छीनना चाहता हे, जिन्हें हमारे हाथों के श्रम ने प्राप्त 
किया है । वह ज़मींदारों के शासन ओर. ज्ञारशाही को पुनः स्थापित करने 
पर उतारू है और cea के राष्ट्रीय अस्तित्व और राष्ट्रीय deals को एक 
राज्य के रूप में नष्ट कर देने की नीयत रखता है । वह रूसियों, उक्रइनियों, 
बेलोरुसियों, लिथुवानियों, ळतवियों, एस्तोनियों, उज्चेकों, तातारों, मोलदावियों, 
गुजियों, अर्मनियों, आजुर्वाइजानियों तथा सोवियत संघ की दूसरी स्वतंत्र 
जातियों की राष्ट्रीय संस्कृति और उनके राष्ट्रीय अस्तित्व को एक राज्य के 
रूप में खतम करते पर उतारू È I 


ad हमें जर्मन रंग में ढाल कर, जर्मन राजुलों और लाडो के दासों के रूप 
सें परिणत करना चाहता हे । इस प्रकार सोवियत राज्य के लिये, यह जन्म-मरण 
का प्रदन है । सोवियत समाजवादी गणसंघ के लोगों के लिये, जन्म-मरण का 
wea है। सोवियत संघ के लोग स्वतंत्र रहेंगे, या जरमेन-दासता में पड़ेंगे १ ” 
स्तालिन ने फ़ासिस्त जमनी के विरुद्ध युद्ध में, सोवियत संघ के लक्ष्य को 
चतलाते हुये कहा कि वह जर्मन फ़ासिस्त सेनो के विरुद्ध सारी सोवियत जनता का 
महान्‌ युद्ध है । जनता के gige का लक्ष्य केवल देश पर आये खतरे को 
दूर करना ही नहीं, बल्कि जमन फ़ासिस्तवाद के जुये के नीचे कराहती सारी 
युरोपीय जातियों को मुक्त करने में सहायता देना भी है । उन्होंने यह भौ कहा था कि 
मुक्ति-युद्ध में सोवियत जनता अकेली नहीं है : 

. “ अपनी मातृभूमि की सुक्ति के लिये की जाने वाली यह लड़ाई युरोप और 
-अमरीका की जनता की अपनी स्वतंत्रता तथा जनतांत्रिक मुक्ति. के संघर्ष से 
मिल कर रहेगी | हिटळरी miter सेना के दास वनने के खतरे के विरुद्ध 
स्वतंत्रता की पक्षपाती, दासीकरण की विरोधी जातियों कां यह संयुक्त मोचा 
होगा । ” 


परिचिमी शक्तियों ने फ़ासिस्तों के खतरे को सिर पर देखते हुये भी, सोवियत 


संघ . की वात मान कर, एक होकर सुक्राबळा करने में बहुत हीला-हवाला किया . 


` था । अब उन हीळा-हवाला करने वालों में, इंग्लैंड ही बचा हुआ था और वह भी 


eet आक्रमण के भय के मारे कांप रहा था । हिटलर को शह देने वाला चेम्बरळेन 


रंगमंच छोड़ चुक्रा था और चर्चिल इंगलैंड का प्रधान मंत्री था । उसने १२ जुलाई 
१९४१ को जर्मनी के विरुद्ध रुस से समझौता कर क्रिया । जून सन्‌ १५४२ में संयुक्त 
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स्तालिन 


aa sa a 
.._ राष्ट्र अमरीका ने भी सोवियत संघ के साथ समझौता करके, आक्रमण के विरुद्ध युद्ध करने 
` ज्ञं पारस्परिक सहायता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार, अब इंगलेंड- 
o ोवियत-अमरीका की संयुक्त शक्ति सिस्ट गुट को नष्ट करने के लिये एकजूट हो 
oa भी। इसप्रकार अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति अलुकूछ बना कर, स्तालिन ने सोवियत 
जनता का आहान किया कि अब से सारा जीवन युद्ध के लिये संगठित करना चाहिये; 
| शत्रु को हराने के लिये सेना की सारी आवश्यकताओं को पहले पूरा करना चाहिये । 
केवल लाल सेना और छाल नौसेना ही नहीं, afew सारे सोवियत नागरिकों को अपने 
खून की एक-एक बूंद से-सोवियत की एक-एक इंच जमीन की,. प्रत्येक गांव और नगर 
की रक्षा के लिये लड़ना होगा । उन्होंने सेना और जनता को यह भी आदेश दिया कि 
अगर पीछे हटने के लिये मजवूर होना पड़े, तो शत्रु के हाथ में एक रेल का इंजन 
या डिब्बा ही नहीं, वल्क्रि कल-कारखानों, एक सेर. अन्न और एक गेलन तेल भी 
नहीं छोड़ना चाहिये। लाखों की तादाद में वूदे-बच्चों और ख्री-पुरषों को अपने ग्राम 
छोड़ कर पूरे की ओर भागना पड़ा था। उस समय, सोवियत सरकार ने फ़ासिस्तों के 
खतरे में तुरन्त पड़ने वाळे कल-कारखानों की मशीनों को बहुत भारी परिमाण में 
ले जाकर, पूर्व में स्थापित करवाया । पंचवार्षिक योजनाओं के कारण, थोड़े ही 
समय में बड़े-बड़े काम करने के आदी हो जाने से सोवियत कमकरों और विशेषज्ञों ने 
तीन-तीन वर्षों में खड़े होने वाले कारखानों को छ-छ, आठ-आठ.महीनों में ही नई जगहों 
परे जाकर, खड़ा कर दिया। हजारों की संख्या में अनाथ वच्चे किसी भी पूंजीवादी 
 - देश के fea भारी समस्या वन सकते थे, लेकिन अपने नेता फे परामश को सुनते ही - 
मभ्य एशिया तथा दूसरे भागों के सोवियत नागरिकों ने अपने-अपने घरों में एक-एक, 
` दो-दो बच्चे धर्म-युत्रों की तौर पर पालना gee, जिसके कारण बच्चों के पाळन- 
पोषण ही नहीं, वल्लि उनकी शिक्षा-दीक्षा की समस्या भी हल हो गई । साथी स्तालिन 
के प्रथम भाषण को सोवियत जनता ने हृदेयगम कर लिया था: 


Be. a “ शत्रु का ध्वंस करने के लिये, जनता की सारी शक्तियो विजय के लिये आगे 
oe aq) |” HER 


= eo tos सोवियत के एशियाई युरोपीय तथा अनेक जातियों के 
 अणराज्यो ने अपनी अदूभुत एकता का परिचय दिया। उनके भीत 
. दरार नहीं दीख पड़ी... ` ‘ ies च 


ASME, १९४१ को युद्ध शर होने के दूसरे महीने, महासोवियत के प्रेसीडियम 

(अध्यक्ष-मंडळ ) ने स्ताळिन को प्रतिरक्षा-जन-कमीसार नियुक्त किया। अमी भी 
जेन सेनाओं के बढ़ाव का वेग कम होता नहीं दिखाई पड़ रहा था । अकतूबर में बहुत 
भारी संख्या में अपनी सेनाओं कों,कटवा कर, फ़ासिस्त सेनायें मॉस्को प्रदेश में घुसने 
होगई। इस प्रकार सोवियत सेना को पीछे हरते देख कर, परिचमी सहयोगियों 
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को यह विश्वास हो गया था कि फ्रांस की तरह, रूस भी कुछ ही दिनों में घुटने टेक 
देगा । छेकिन, सोवियत जनता और उसके अदम्य नेता को कभी क्षण भर के लिये 
भी अपने भविष्य पर संदेह नहीं हुआ; क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास 

Ll तो भी, मॉस्को प्रदेश में फ़रासिस्तों के घुस आने पर राजधानी के लिये भयंकर 
खतरा पैदा हो गया है--इसे वह भी समझते थे। १९ अक्तूबर, १९४१ को राज्य- 
प्रतिरक्षा-कमिरी के अध्यक्ष के तौर पर, स्तालिन ने मॉस्क्रो के घेरे में पड़ने की घोषणा 
कर दी। राजधानी से aga से भं्रालय अन्यत्र भेज दिये गये । कुइविशेफ़ युद्धकालीन 
राजधानी बन गई । लेकिन, अंगद मॉस्को से अपने पेर हटाने के लिये तैयार नहीं 
थे। उन्होंने अपने सेनापतियां के साथ मिल कर मॉस्को के बचाने की ही नहीं, बल्कि 
जर्मन फ़रासिस्तों को सबसे बड़ा wan सिखाने की योजना भी तैयार की। शत्रु 
मॉस्को के दरवाजे पर आकर ललकार रहा था, तो भी कांति के चौवीसवें वार्षिकोत्सव 
को लोगों ने उसके अनुरूप ही सनाया.। एक दिन पहले, ६ नवम्वर को स्तालिन ने 
हमेशा की तरह, एक सभा में भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने चार महीने के युद्ध 
का सिंहावलोकन करते हुये बतलाया कि सेना, सेनिक नेता और जनता--सभी बड़ी 
बहादुरी और अद्भुत उत्साह के साथ अपने कत्तव्य का पालन कर रहे हैँ । साथ ही 
यह भौ बतलाया कि किसी सी तरह की गफलत करना शत्रु के हाथ मज़बूत करना 
होगा । और, अन्त में घोषित किया : “ जर्मन फ़ासिस्तों और उनकी सेना का नाश 
होकर रहेगा । ” 


हिटलर ने डेढ़-दो महीनां में ही सोवियत संघ को खतम कर देने के लिये गाळ 
बजाया था, लेकिन चार महीने हो गये; पर फ़ासिस्त सेना अगम quae में फंसी दिखाई 
पड़ती ati फ़ासिस्तों ने अपने गुरुओं--पश्चिमी साम्राज्यवादियों--की तरह, ग़लूत 
अंदाज्ञा लगाया था कि सोवियत-व्यवस्था वहां की जनता .पर जर्वद्रती लादी 
गई हे, वहां के लोग उसके साथ नहीं हैं और युद्ध के अवसर से फ़ायदा उठा कर वह 
विद्रोह कर देंगे । सोवियत सैनिक शक्ति के वारे में भी, उनका ख़्या उसी तरह ग़लत था। 
और, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शकों, मंगोलों तथा इतिहास में अपनी वीरता के 
लिये प्रसिद्ध दूसरी जातियों के इन वंशजों की वीरता को सोवियत-व्यवस्था ने कम करने 
की जगह कई गुना बढ़ा दिया है। और, हरएक पिछड़ी हुईं जाति को अपने वरावर लाने 
के लिये प्राण-पण से प्रयत्न करके, पिछले चौबीस वर्षों में रूसी जाति ने अपने - 
स्वाभाविक भाईचारे का एक ऊंचा आदश रखा है। वहां तो युद्ध के खतरे ने उन्हें 
- कवच की कड़ियों की तरह, एक दूसरे के साथ और भी घनिष्ट वना दिया था । 


फ़ासिस्तों को इतनी सफलता भी निश्चय ही नहीं मिळती, यदि इसी समय 
परिचिमी सहयोगियों ने “ मुंह में राम, बगल में छुरी ” की नीति को न अपनाया होता। 


सतारिन ने वार्षिकोत्सव के समय, अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट कहा था कि 
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द्वितीय सोचे के न खोले जाने के कारण ही फ़ासिस्तों को इतनी सफलता मिली । उन्होंने 
यह भी बतलाया था कि उनके कारखानों के विमान और टैंक फ़ासिस्तों की अपेक्षा 
' हुत अच्छे और अधिक शक्तिशाली हैं, परन्तु सेना के पास उनकी पर्यो संख्या 
ड हाँ है। साथी स्तालिन ने,सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया किं Sat और विमानों 
का उत्पादन बढ़ाने की ओर सबसे अधिक ध्यान देना दोगा। 
=  तरुणाईंकाशाख्राथीऔर भारी वक्ता, अब सोवियत राष्ट्र का संचालक बन कर' 
Rear हो गया था। स्तालिन के भाषण भी छोटे-छोटे होते थे, छेकिन उनके एक-एक. 
meee अणु बम को शक्ति थी। स्तालिन ने फ्रासिस्टों के आततायीपन को बतलाते 
हुये, अपनी जनता से कहां था: 
| “ये आदमी न इज्जत रखते हैं, न मानवीय हृदय; इनका व्यवहार पशुओं 
जैसा है, तो भी ये नीच यह कहने की भ्रष्टता करते हैं कि वे मद्दान्‌ रूसी राष्ट्र 
को-प्लेखानोफ़ और sia, बेलिन्स्की और चेनीशेव्श्की, पुरिकिन और 
तारस्ताय, ग्लिका और चेकोन्स्की, Nal और-चेखोफ़, सेचेनोफ् और पावलोफ़, 
3 ae और सुरिकोफ़, सुवारोफ़ और कतुजोफ़् की जाति को-नामशेष कर 
- - 'देगे |...” * i 
` स्तालिन ने अपने भाषण में जिन महापुरुषों का नाम लिया था, वह दुनिया केः 
राजनीति और आदशेवाद के विशारद, साहित्य, संगीत, कविता, विज्ञान, ललितकला 
और युद्ध-विद्या में भद्रितीय थे। और सचमुच ही, लोगों ने अपने पूवेजों-के खून को 
एक बार फिर बड़ी तेज्ञी कें साथ अपनी नसों में दौड़ते हुये पाया; और पिछले ढाई 
ag हज़ार वर्षों से चली आने वाली अपनी वीरता के नये-नये उदाहरण युद्धक्षेत्र में 
x प्रदर्शित किये । स्तालिन ने कहा : ` 
“अगर आक्रमणकारी Tat सोवियत समाजवादी गणसंघ के लोगों के विरुद्ध: 
wand युद्ध चाहते हैं, अगर ata सर्वनाशी लड़ाई पसन्द करते हैं; तो 
बह उन्हें दी जायगी। : 


` “लार उद्देश्य न्यायोचित है, हमारी विजय होकर रहेगी ] ” 

ae Pea के लोहे के चने 

हे अगले दिन, ७ नवम्बर को लाल मैदान में छाल सेना की साळाना परेड हुई। 
और हर साळ की तरह, ona ने छेनिन-समाधि-मंदिर पर खड़े होकर भाषण ` 


; A on अपनी सेना और जनता के हर क्षेत्र में वीरतापूर्ण युद्ध की प्रशंसा करते 
RS 0 oe 
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ie 
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37 
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“a युद्ध में हमें DRT नेवस्की, दिमितरी दोनस्की, इमा 
Mia, दिभित्ी ' परकी, अलेक्सान्द्र arn oh मिसाइल कतुच्नोफ़ जैसे 
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महान पूर्वजों की वीर मूर्तियां प्रेरणा दें । महान, लेनिन का विजय-ध्वज हमारे 

gaat में शक्ति भर दे। ” 
साथी स्तालिन ने स्वयं मॉस्को की रक्षा का संचालन किया, उन्होंने लाळ 
सेना की सैनिक कारवाइयों की वा्रडोर अपने हाथ में ली; राजधानी में आने वाळे 
रास्तों की मोचैंबंदी की देख-रेख भी उन्होंने स्वयं ही की। उनकी इस निर्भीकता, 
अद्म्य उत्साह और दूरदरिता ने हरएक सैनिक और सेनापति में जान फूंक दी थी । 


SUA का हरएक काम गणित की तरह, बिलकुल नपा-्तुला दोता था । वह 
अपने गुरू की तरह ही, परिस्थिति को तौलने में सेर-छंटाक नहीं, बल्कि रत्ती-माशे का भी 
अन्तर नहीं रहने देते थे। इसीलिये तो कमांडरों की मांग आने पर भी, उन्होंने विना 
रिव सेना के ही सुक्रावळा करने की आज्ञा दी थी। ६ दिसम्बर, १५४१ को आखिर 
वह समय आ गया, जब अपार क्षति उठा कर थकी-मांदी जमेन सेनायें मॉस्को के 
पड़ोस में आई और उसी समय, पहले से ही तैयार Kea सेना उन पर बिजली की तरह 
हूट पड़ी । 

मॉस्को की विजय ने gogoan को भी यह मानने के लिये मञ्चवूर कर 
दिया कि हिटलरी सेना अजेय नहीं है । हिटलर के ढळवाये हुये ढेर के ढेर विजय के 
तमग्ने बेकार गये । २३ फरवरी, १९४२ में अपने ५५ वें दैनिक आदेश में, स्तालिन 
ने आठ महीनों के युद्ध के परिणामों का विश्लेषण करते हुये बतलाया : 

“saa फ्रासिस्त सेना के लिये अचानक और एकाएक आक्रमण करने से 


जो अपने अनुकूल सैनिक स्थिति प्राप्त हुईं थी, वह अब खतम हो गई है । अब युद्ध का 


MAS अचानक आक्रमण के alla के बल पर नहीं, बल्कि लगातार की जाने वाली 
सैनिक कारवाइयों पर ही निभेर करेगा, जो मोर्चे के पीछे की esa, सेना का नैतिक बल 
सैनिक डिवीज्जनों का परिमाण और योग्यता, सेना के हथियार और साधन तथा सेना 
के कमांडरों की संगठन की योग्यता I” . ५ 


स्तालिन ने द्वितीय विश्वयुद्ध में अपने को एक श्रेष्ठ सैनिक कमांडर. और सैनिक 


प्रतिभा के धनी के रूप में सावित किया । सैनिक विज्ञान भी अब उनके a हस्ता- 
मलक हो गया था और वह अपने प्रतिभाशाली तरुण सेना नायकों को आगे बढ़ाते 


हुए, उसमें नई सूझें निकाल रहे थे। उन्होंने इस युद्ध में अचानक आक्रमण का सुभीता 
और लगातार सेनिङ कारवाई के उपयोग को दिखाते हुये, लकीर पीरने वाळे सैनिक | 
o विज्ञानियों की क्रिंतनी ही धारणाओं को झूठा सावित कर दिया। 5a 
' _ ` अजेय स्तालिन के वचन और उदाहरण से उत्साहित होकर सारी सोवियत 

` जनता ने युद्ध के लिये हरएक क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जिसका फल भी जल्दी. 


ही दिखाई पड़ा । मॉस्को में फ़ासिस्तों को हराने के बाद, सन १४४२ के मई दिवस 
के महोत्सव के सम्बंध में आदेश देते हुये, स्तालिन ने. बतलाया कि लाळ सेना के 


x 4 


ef 
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5 ee नओं भ्त प्त nant 
` पास अब वह सारी चीजें मौजूद हैं, जिनसे बह दुरमन को हरा कर सोवियत-भूमि से 
` बाहर खदेड़ सकती है । उसके पास “ केवल एक चीज़ की कमी है, वह है--जिन 
` प्रथम dot के सैनिक साधनों को हमारा देश तैयार कर रहा है, शत्रु के विरुद्ध 
 उनक्रोपूरी तौर से काम में लाने की क्षमता । इसलिये लाळ सेना, उसके आदमियों, 
उसके मशीनगनधारियों, उसके तोपचियों, उसके मॉटेरचियों, उसके टेंकचियों, उसके 
` च्चमानिकों और उसके सवारों के सामने युद्ध की कला को सीखना, मेहनत के साथ 
सीखना पहला काम दै। अपने हथियारों के कलू-पु्जों को पूर्णतया समझना और इस 
प्रकार सीख कर, अपने काम में विशेषज्ञ वन कर शत्रु के ऊपर अचूक प्रहार. करना 
Vitae यही रास्ता, यही तरीक्रा है, जिससे aq को हराने की कला सीखी जा 
ह सतै? ` ` ड 
` ` स्ताछिन ने अफ्रसरों को भी एक नये प्रकार के अफ़सर-बनने की बात बतलाते 

` हुये, कहा था कि लाल सेना के अफ़सरों को ऐसा होना चाहिये कि वह अपने साधारण 
सेनिक के हरएक काम को खुद कर सकें। जो चीज, जो काम तुम खुद नहीं कर सकते, 
तुम अपने सिपाही से भी उसको करने की आशा नहीं रख aad | युद्ध के दिलों में, 
इसका उदाहरण एक AIA पत्र-संवाददाता को मिला था। वह मोटर में बैठा 
मोर्चे के पास की भूमि में घूम रहा था; किसी जगह गाड़ी का पहिया कीचड़ में घंस 
गया और ड्राइवर ने निकालने की पूरी कोशिश की, किन्तु वह नहीं निकला । इसी 
समय एक रूसी सैनिक ने आकर कीचड़ को हटा कर गाड़ी को बाहर cae दिया । 
जब संवाददाता ने उसे ठीक से देखा, तो मालम हुआ किं. वह लाल सेना का मेजर 
था । उसको कभी आशा नहीं हो सकती थी कि परिचिमी राज्यों का कोई सैनिक अफ़सर 
इस तरह के काम के लिये तैयार हो सकता है और सो भी जब वह गोला-गोली 
की ag से दूर हो | ; 


; | है. स्तालिनग्राद की विजय — 


TA a सन्‌ १९४२ की ada बीत गई, गर्मी भी आ गई, लेकिन अभी 'भी पश्चिमी 
_ सहयोगी द्वितीय मोचों खोलने के लिये तैयार नहीं ये । यद्यपि उन्होंने देख लिया था कि 
is इच्छा के S as द्वारा सोवियत खतम होने की सम्भावना नहीं है। 
उनकी इस तरह रोड़ा अटकाते देख कर, हिटलर ने निर्रिचत मोर्चे की 
सेनाओं तथा अपनी सारी रिज्ञव सेना को ला ee 


कट > 
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मिलने का है। लेकिन, स्तालिन ने समझ लिया था कि फ़ासिस्त पश्चिम और दक्षिण 
से राजधानी को घेरने में असफल हो कर, अव अपने घेरे को लम्बा करके वहीं काम 
पूर्व से करना चाहते हैं और इस प्रकार, उनकी मन्शा है कि वोल्गा और उराल के 
औद्योगिक क्षेत्रों से सोवियत को वंचित करके मॉस्को पर आक्रमण कर, इसी साळ लड़ाई 
को विजयपूरवेक समाप्त कर दें। इस चाल के वारे में स्तालिन ने सोवियत कमांडरों को 
हिदायत कर दी। जुलाई के मध्य में, सचमुच ही जर्मन ईरान और हिन्दुस्तान जाने 
का रास्ता छोड़ कर वोल्गा की ओर gs पड़े और स्ताछिनग्राद पर आक्रमण . 
कर दिया। लेक्रिन, स्तालिन ने कच्चा दूध नहीं पिया था। स्तालिनम्राद की 
रक्षा के लिये, वहां पहले से ही सेनायें तैयार थीं । स्तालिन पहले से ही जान 
छेते थे कि मोचे के किस भाग को मुख्य और किसको गौण मानना चाहिये । 
स्तालिनग्राद पर आक्रमण होते ही, कांति-विरोधियों से भूतपूव जञारित्सीन की रक्षा 
करने वाळे, स्तालिन ने आदेश दिया कि जो भी हो स्तालिनग्राद की, sem के इस 
महत्वपूर्ण नगर की रक्षा करनी होगी। ५ अक्तूबर, १९४२ को वहां के कमांडर 
को उन्होंने जो आदेश दिया था, उसकी कुछ पंक्तियां थीं : “में मांग करता हु. किं 
तुम सुतालिनग्राद्‌ की प्रतिरक्षा के लिये सभी उपाय करो । स्तालिनग्राद को श्रु के 
हाथों में समपंण नहीं करना होगा । ” - 


स्तालिनग्राद का ऐतिहासिक युद्ध शरू get यह जिस तरह इतिहास की 
सबसे महत्वपूण और वडी विजय है, वैसे ही यहां की लड़ाई भी संसार की सबसे भयंकर 
लड़ाई थी । लाल सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने नेता के नाम की नगरी की रक्षा 
की। सन्‌ १९१८ की ज़ारित्सीन वाली युद्ध-परम्परा फिर दोहराई गई । सोवियत 
सैनिकों को अपनी विजय कर पूरा विश्वास था। लड़ाई जब अपनी चरम सीमा 
पर पहुंची हुईं थी, उसी समय स्तालिनग्राद के मोर्चे के सैनिकों, सेनापतियों और 
राजनीतिक अफसरों ने अपने मद्दान्‌ नेता के पास एक चिट्ठी भेज कर प्रतिज्ञा की थी : ° 


“ ...अपनीं युद्व-ध्वजाओं और सारे सोवियत देश के सामने, हम शपथ - 
लेते हैँ कि हम रुसी वाहुबल की कीर्ति को धब्बा नहीं लगायेंगे और अन्तिम 
क्षण तक लड़ते रहेंगे। आपके नेतृत्व में हमारे पिताओं ने जारित्सीन की लड़ाई 
को जीता था और अब हमं भी आपके नेतृत्व में स्तालिनम्राद के महान्‌ युद्ध को 
जीत कर रहेंगे। ” 


ह शपथ उस समय ली जा रही थी, जबकि फ़ासिस्त सेनायें स्तालिनग्राद और _ 
'काकेशस के पवंतसानुओं में घुस आई थीं । इसी समय, सोवियत संघ क्रांति का पच्चीसवां 
'चार्षिकोत्सव मना रहा था। हमेशा की तरह, अंब भी उस दिन ( ६ नवम्बर, १९४२ ) 
स्तालिन ने अपनी जनता के लिये भाषण दिया था। पिछले साळ के कामों की चर्चा 
A और विजय मं T विरवास गस्‌ दि tidn झा हा के काये को बता et मोर्चे 
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के पीछे जनता कितनी इढ़ है और ae किस तरह सैनिक कारखानों, कोलखोज्ञों और 
दूसरे स्थानों में अदम्य उत्साह के साथ काम कर रही है इसे बतलाते हुये, उन्होंने 
कहा था : “ यह मानना पड़ेगा कि हमारे देश में इतना मज़बूत और इतना संगठित 
` पृष्ठ-भांग पहले कभी नहीं था!” उन्होंने फिर इसे दोहराया कि इन गर्मियों में हिटलरियों 
को जो सफलता हुई, उसका कारण है--युरोप में दूसरे मोर्चे का अभाव। आंकड़े 
बताते हुये, उन्होंने कहा था कि प्रथम महायुद्ध में जब जर्मनी दोनों मोचों पर 
लड़ रहा था; जभेनी ने अपने मित्रों के डिवीजनों को लेकर कुल १२७ डिवीज्नन रूस 
के विरुद्ध भेजे थे लेकिन आज की लड़ाई में, जबकि हिटलर को फेवल एक मोर्चे पर 
. लइना पड़ रहा है, उसने प्रथम महायुद्ध से क्रीव-क़रीब दूने-२४० डिवीज़नों से सोवियतः 
पर हमला किया है । परिचमी साम्राज्यवादियों की नियत स्पष्ट थी। उनके पास 
ua मित्र की साफ़ नियत नहीं थी, बल्कि वह “मित्र बन कर पीठ में छुरी घुसेड़ने का 
उपक्रम कर रहे थे। स्तालिन और सोवियत की जनता को मालूम हो गया कि इस 

लड़ाई को केवल अपने ही बल पर जीतना है। स्तालिन ने अपनी वीर -जनता के 
` कार्यों की प्रशंसा करते हुए, उस वक्त कहा थाः ` : 


“ में समझता हूं. कि कोई भी दूसरा देश या दूसरी सेना जर्मन फ़ासिस्ट 
` छटेरों और उसके सहयोगी बर्बर गुंडों के इस आक्रमण से अपने को नहीं वचा 
सकती थी। केवल हमारा सोवियत देश भौर केवल हमारी लाळ. सेना ही: 
है, जो ऐसे प्रहार को रोक कर उसके प्रहार के सामने खड़ी ही नहीं 
“रह सकती, बहिर शत्रु को दवोच भी सकती है। '” 


. ` अगले दिन ७ नवम्बर, १ ९४२ के दैनिक-आदेश में प्रतिरक्षा-जन-कमीसार 

'(स्ताछिन ) ने कहा था + : ode 

= “ रोस्तोफ़ , मॉस्क्रो और तिखबिन में लाळ सेना के प्रहार के बल को शत्रु 

7 पहले ही चख चुका है। वह दिन.दूर नहीं है, जब छाल सेना के प्रहार के 
a B को शत्रु फिर से अनुभव करेगा। हमारी बारी भी आकर रहेगी । ” 


> eee जल्दी ही पूरी होने जा रही थी। ठीक समय पर, १९ नवम्बर, 

. १९४२ को स्तालिनग्राद के बाहरी हिस्सों में लाळ सेना ने प्रतिरक्षा के तरीके को 

` छोड़ कर आक्रमण की नीति अपनाते हुये, शत्रु के दोनों पक्षों पर पळे आक्रमण किया-- 

| ste आक्रमण कि आग पर जलते रेशम के धागे की तरह, बह सिमट कर, 
अस्त-व्यस्त होकर पीछे की ओर हरा । इसी समय, लाल सेना ने पीछे से भौ आक्रमण 
कर दिया । यह व्यूह-रचना और आक्रमण का दाव पेंच स्तालिन ने स्वयं निश्चित 

और उन्हीं के संचालन में उसे कार्यरूप में परिणत क्रिया गया था। जर्मन भी. 
कि स्तालिनग्राद्‌ के युद्ध का hae उनके भाग्य का फैसला. होगा, इसलिये ae 
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भी सर्वस्व की बाजी लगाये हुये थे लेकिन, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ । तीन लाख 
फ़ासिस्त सेनाओं को एक जगह घेरना मामूली बात नहीं थी, लेकिन लाल सेना ने 
सिर्फ़ घेरा ही नहीं डाला, वल्कि उसने कितने ही भाग को नष्ट भी कर दिया और वाकी 
को aed बना कर, स्तालिनग्राद की ज्वेद्रुत विजय प्राप्त की । स्तारिनग्राद की सफ- 
लता के महत्व के बारे में, बाद में ( सन्‌ १९४६ में) स्तालिन ने कहा था : “स्तालिन- 
ग्राद से ada फ़ासिस्त सेना के पतन का आरम्भ होता दै । यह सभी लोग जानते 
हैं क्लि स्तालिनग्राद की घोर मारकाट के बाद जमन फिर प्रकृतिस्थ नहीं हो सके । 5 
-सतालिनग्राद्‌ की विजय के वाद तो सचमुच ही हिटलरी सेना में भगदड़ मच गई 
थी; और वह आगे-आगे भागी जा रही थी, पीछे-पीछे छाछ सैनिक उनको खदेइते 
हुये, अपने देश को स्वतंत्र करते जा रहे थे। 


फ़ासिस्तों की पराजय 


आगे की सफलताओं का जिक्र करते हुये, स्तालिन ने २३ फरवरी, १९४३ 
के दैनिक आदेश में सोवियत सेना और सोवियत-जनता की वीरता और सफलताः 
के बारे में कहा था: “ हमारे लोग सेवस्तॉपोल और ओदेसा की वीरतापूर्ण प्रतिरक्षा, 
मॉस्को के नजदीक की cate लड़ाई, काकेशस के पर्वतों, रझेफ़ sah. ax 
लेनिनग्राद के समीप के युद्धों एवं हमेशा के इतिहास में aaa बड़े युद्ध--स्तालिनग्राद 
के सबसे बड़े युद्ध--को हमेशा याद रखेंगे । इन महान्‌ gel में हमारे वीर 
-- योद्धा, सेनापति और राजनीतिक शिक्षकों ने लाल सेना की पताकाओं को अचल कीर्ति 
` से शोभित कर दिया है और जर्मन फ्रासिस्त सेना पर विजय प्राप्त करने की ae 
नींव रख दी है । ”-यह कहते हुये, स्तालिन ने वेकार के अभिमान के खतरे से 
सी सावधान करते हुये और ठेनिन की सूक्ति का स्मरण दिलाते हुये कहा थाः 


“ पहली मुख्य ais यह है कि विजय से मतवाला नहीं होना चाहिये और 
न घंमड से गाल बजाना चाहिये | दूसरी चीज यह है क्रि विजय को सुप्रतिष्टित. 
करना; और तीसरी चीज है--शत्रु पर उसे समाप्त करने वाळा प्रहार करना |?” . 


४ WIAs की मुक्ति 


सन्‌ १९४२-४३ के जाडों में, लाल सेना का अभियान जर्मनों के हाथ से | 

. सोवियत के उन इलाक़ों को. भी छीनने में सफल हुआ, जिन्हे युद्ध के आरम्भ में 
उन्होने, छे लिया. था। इस सफलता के लिये, सोवियत राज्य ने अपने कमांडर- 

इन-चीफ़ ( मुख्य सेनापति ) को ६ मार्च, १९४३ को “सोवियत संघ के माल ” 

की उपाधि प्रदान की । 
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PS © 
अभी भी, चर्चिल-और उसके साथियों ने द्वितीय मोचों खोलने का इरादा नहीं 

क्रिया था, यद्यपि वह feet सेना की भीषण. पराजय देख चुके थे। यह 
[हिटर को सीधी मदद देना था, इसमें सन्देह नहीं। सोवियत के कर्णधार उनकी 
इस हरकत को खून का घूंट पीकर वदोइत कर रहे थे। इससे हिटलर को फिर 
`. हिम्मत हुई और सन्‌ १९४३ की गर्मियों में उसने ओरेल और बेलगोरद से 
ogee क्षेत्र में सोवियत की सेनाओं पर भीषण प्रत्याकमण किया । उनके FAS 
में यह ae पर आक्रमण का भी गणेश था। इससे पहले ही, २ जुलाई को 
. स्तालिन ने इस क्षेत्र के कंमांडरों को सूचित कर दिया था कि अमेन र और ६ 
जलाई के बीच उन पर आक्रमण करने वाले हैं । शत्रु की गतिविधि जान कर, छाल 
सेना पहले से ही तैयार थी। जब ५ जुलाई को नाज़ियों ने ओरेल-कुस्क और 
y ` - चेलोगोरद्‌ के क्षेत्र पर आक्रमण किया, 'तो सोवियत सेना के सामने उनकी एक न 
` चली और हिटलरी योजना व्यर्थ गई । इसके वाद तो अब सारे युद्ध-क्षेत्र में लाल सेना 

ने प्रतिरक्षा छोड कर, आक्रमग की नीति भझ्तियार कर ली । जमनों के इस आक्रमण 
के विफल होने के बाद, २४ जुलाई को स्तालिन ने घोषित किया: “ इस फ़ासिस्ती 
रांय-रांय-फिस्स ने उस पोवाड़े को झूठा साबित कर दिया है जिसमें कहा जाता 
at कि गर्मियों में जर्मन हमेशा आक्रमणात्मक सैनिक कारवाई में सफळ होते हैं और 
' सोवियत सेनायें पीछे हटने के लिये मजबूर होती हैं । ” सफलता के वाद्‌, छाल सेना 
शत्रुओं को az करती-भगाती बराबर आगे बढ़ती रही । ५ अगस्त को उसने अपने 

“हाथ में ओरेल और बेलगोरद्‌ ले लिये, जिसके सम्मान में राजधानी में बहादुर सेना 
को तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद तो हरएक महत्वपूर्ण विजय पर _ 
राजधानी में तोपें दगने लगीं, जिसे सुन-सन कर राजधानी की जनता फूली नहीं ˆ 
समाती थी । स्तालिन ने कहा था : “ अगर स्तालिनग्राद का युद्ध जमेन फ़ासिस्त 
सेना के पतन की भविष्यवाणी करता है, तो wee के युद्ध ने फ़ासिस्तों को सर्वनाश 
केमु पर पहुंचा दिया है । ” 


नवम्वर सन्‌ १९४३ तक, जमेनों के हाथों से दो-तिहाई सोवियत को फिर से 
मुक्त कर लिया गया। स्तालिन अच्छी प्रकार जानते थे क्रि यह मुक्ति अस्थायी नहीं है । 
इसीलिये, लाळ सेना एक तरफ़ नये भूभागों को जमेनों से मुक्त करती जा रही थी 
और दूसरी तरफ़ साधारण जनता एक निश्चित योजना के अनुसार, पुनर्वास और 
पुनर्निमोण के क्राम में लगी थी। १९ वीं सदी के आरम्भ में, रूस ने सुवारोफ़ जैसे 
अदान्‌ सेनापति को जन्म दिया था, जिसकी विजयवाहिनी के घोड़ों की टापें इटली 
` और आळप्स पर भी सुनाई दीं थी । उसके युद्ध-विज्ञान का सोवियत-काल में पूरी तौर 
2 a हुआ और, अंग्रेजों के विक्टोरिया क्रास की तरह, “ सुवारोफ़ तमगे ” को 
का भारी पारितोषक बनाया गया। ६ नवम्बर, १९४३ को यह तमया बड़े 


सम्मान पूर्वक सतालिन को प्रदान क्रिया गया । 
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ag भाग रहे थे, छेकिंन वह भाग कर फिर संगठित होने का मौका a पायें 
इसलिये जगह-जगह गोरिछा उन पर भीषण प्रहार करके, उनकी अपार क्षति कर रह 
थे। स्तालिन ने उन्हें आदेश दिया था कि शत्रु की पांतों में गोरिछा-युद्ध की आग 
भड़का देनी चाहिये, उसके सैनिक अड्डों को न्ट करके, जमेन फ़ासिस्त गुंडों का सर्वेनाश 
कर देना चाहिये! गोरिछ्ा-युद्ध अव और भी प्रचंड हो उठा, जिसके कारण फ़ासिस्त सेना 
किंकतेव्यविमूढ़ हो गई । उसको हर जगह अपने शत्रुओं का खतरा दिखाई पड़ता था! 


अव इसमे ज़रा भी शुत्रहा नहीं रह गया था किं dies और अमरीका चाहे द्वितीय 

मोची न भी खोलें, सोवियत सेना अकेली ही युरोप से फ़ासिस्तों को ख़तम करने के लिये 
पर्याप्त है। साम्राज्यवादी उसकी इस तरह की पराजय को कभी पसन्द नहीं कर सकते 
थे, क्योंकि यदि लाल सेना सारे युरोप को फ्रासिस्तों से सुक्त करती, तो उसके साथ- 
साथ रोम, पेरिस, वर्लिन और दूसरी राजधानियों में भी जनवादी सुक्ति के झंडे फहर 
जाते । इसीलिये १५४३ में, अव पश्चिमी सहयोगियों ने भी तत्परता दिखानी झुर 
की । उन्होंने उत्तरी अफ्रीका और इटली के खिलाफ़ जोर की लड़ाई लड़नी शुरु की । 
और साथ ही, उनके THAT ने जमनी के युद्ध-सम्वन्धी औद्योगिक केन्द्रों पर आक्रमण 
करने शुर कर दिये । फ़ासिस्त शक्ति के ध्वंस का पहला अर्वेद्स्त परिचय उस समय 
देखने को मिला, जवकि सितम्बर सन्‌ १९४३ में इटली ने बिना शर्त आत्मसमर्पण 
कर दिया । अब हिटलरी सेना पश्चिम में अकेली रह ई । पूवे में अपने फ़ासिस्त- 
वन्धुओं की सहायता के नाम पर, अपने चिरपोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जापान 
अव भी बड़े {जोर-शोर के साथ लड़ रहा था । भारत अव भी उसके खतरे से बाहर 
नहीं था । बर्मा, इन्डोनेशिया तक ही नहीं, वल्कि चीन का भी अधिकांश भाग उसके 
हाथ में था। 


५, तेहरान कान्मेन्स FN FAA का आरंभ ( १९४३ ) 


` लाळ सेना की सफलताओं ने पर्चिमी साम्राज्यवादियों के सिर से एक भय के भूत 
को दूर कर दिया था, लेकिन साथ ही वूसरा भूत उनके सिर पर सवार हो गया-- 
कहीं वोल्शेविज़्म सारे युरेशिया को उद्रसात्‌ न कर ळे | इससे बचने के लिये, उन्होने 
नवम्बर सन्‌ १९४३ में तेहरान में कान्मरेन्स की, जहां स्तालिन, अमरीका के प्रेसीडेंट 
ene और gies के महामंत्री चर्चिल. ने मिल कर, आपस में वातचीत की और 
जमनी के विरुद्ध लड़ने तथा युद्धोपरान्त सहयोग के सम्बन्ध में तीनों शक्तियों ने एक 
समझौता किया। सु S 


~ हम यह बतला चुके हैं कि सोवियत राष्ट्र युद्ध के आखिरी वर्षों में केवल लड़ाइयां 


लड़ कर्‌ विजय ही प्राप्त नहीं कर रहा था, बल्कि इसी समय फ़ासिस्तों द्वारा ध्वस्त कल- 


कारखानों, लोहे के भरें, पनबिजली-स्टेशनों की लगातार मरम्मत करके उनको फिर से 
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RE 4 ्‌++ै  “उ+ै ि--ऊफस्‍क्तद्न-+- 
चाळू करने में भी लगा था। इसी लड़ाई के समय, चेलियाविन्स्क और उज्बेकिर्तान 


में नये फ्रौळाद के कारखाने तथा तगिल, मगनितोगोस्के और दूसरे स्थानों में. नये 
dig भटे अधिक लौह-उत्पादन के लिये खड़े किये गये । स्तालिन्स्क में अल्मोनियम 
का नया कारखाना स्थापित होकर, काम करने BM । स्तालिन्स्क, चेलियाबिन्स्क्त आदि 
में नये पंनविजली-स्टेशन काम करने लगे। स्तीलिंन जिस तरह सम्मान और बढ़ावा 
देकर सैनिकों में नई रूह फूंक रहे थे, उसी तरद उद्योग-क्षेत्र कमेठ सैनिकों को भी 


- वह परम सम्मान का पात्र समझते थे । युद्ध की कठिन परिस्थिति में भी एक विशाल 


घौं भदे को .मगनितोगोर्स्क के कमकरों ने बहुत जल्दी खड़ा कर दिया था, उसके 
लिये भी उन्होंने दिसम्बर सन्‌ १५४३ में उन्हें बधाई भेजी थी। उन्होंने येनाकियेवो 
के लौह-फ़रोलाद के कारखाने के मजदूरों को भी इसी तरह का अभिनंदन भेजा। 
स्तालिन ने मुक्त होने वाळे भू-भागों का आर्थिक तौर से, फिर से निर्माण करने की 
ओर खास ध्यान दिया । उनकी प्रेरणा से, पार्टी की केन्द्रीय कमिटी और राज्य की 
जन-कमीसार-परिषद्‌ ने अगस्त सन्‌ १९४३ में जमेन-अधिकार से मुक्त किये गये 
इलाक्रों के आर्थिक पुनवोस के लिये आवश्यक उपायों को अझ््तियार करने का निरचय 
खया, जिससे पुननिर्माण और पुनर्वास का काम. बहुत तेजी से बढ़ा सोवियत जनता 
हर तरह से सहयोग करने फे लिये तैयार थी | जिस तरह प्रतिरक्षा के उद्योग 
को उसने आगे बढ़ाया, उसी तरह अब साथ-साथ पुनवांस के काम को भी हाथ 
में लिया। पुनवास का काम समाजवादी व्यवस्था में जितनी आसानी से किया जा 


æ 


मानवता का त्राता | १७५ 


समृद्ध जीवन क्या वैयक्तिक किसानी से कभी प्राप्य हो सकता था 2 क्या वैयक्तिक 
किसान wat में विजली की रोशनी और जीवन के आधुनिक सुभीतों के पाने का 
स्वप्न भी देख सकते थे? _ 


स्तालिनी संविधान ने सोवियत गणसंघ को सर्वतंत्र-सवतंत्र गणों का संघ मानते 
~~ € e . as a. 
हुये, उन्हें अधिकार दे रखा था कि वह Aaa संघ से सम्बंद्ध हें और जव चाहें 


. तब उनको संघ से अळग होने का अधिकार है; लेकिन सोवियत आर्थिक ढांचे, 


सांस्कृतिक नवनिर्माण तथा जातियों के प्रति स्तालिन की दूर॒दर्शितापूण नीति ने उनके 
दिल से भळग होने के इया को ही निकाल दिया था । माचे सन्‌ १५४४ में सोवियत 
सरकार ने एक और बड़ा क़दम उठाया, जवकि संघ के सोलहों गणराज्यों को 
प्रतिरक्षा और वैदेदिक विभाग के अपने-अपने मंत्रालय रखने की इजाजत दे - दी । 
युद्ध ने सोवियत की भिन्न-भिन्न जातियों को और भी घनिएता से एक दूसरे के साथ 
सम्बद्ध कर दिया । पिछड़ी हुई जातियों में पंचवार्षिक योजनाओं ने जिस तरह हजारों कौ 
mate में इंजीनियर, विशेषज्ञ आदि पैदा कर दिये थे, वहां अब इन जातियों के सैकडों 
जवान “ सोवियत-संघ-वीर ? के सर्वोच्च वीरता सूचक सोने के पचकोने तारे वाळे 
'तमग्रों को अभिमान के साथ धारण कर रहे थे, उनमें कितने ही ऊंचे-उंचे अफसरों के 
यदो पर पहुंचे थे। 


§. वार्लिन की ओर 


सन्‌ १९४४ के नवम्बर में, जब सोवियत की जनता अपनी महान्‌ . क्रांति का 
२७ वां वार्षिकोत्सव मना रही थी, cafe ने अपने भाषण में बतलाया कि 
सोवियत की सारी भूमि जर्मेन फ़ासिस्तों से सुक्त की जा चुकी है। यही नहीं, बल्कि 
सोवियत सेना अव जर्मनी और उसके सहयोगियों के देश में घुस कर दुसमनों का 
THA कर रही है। इससे पहले, २० जून (सन्‌ १९४४) को ' मॉस्त्ो प्रतिरक्षा-तमग्रा” 
सबसे पहले मारल स्तारिन को प्रदान किया गया। २६ जुलाई, १९४४ को “ विजय- 
तमग्रा ” भी स्तालिन को दिया गया । स्तालिन की. नीति ने सोवियत को अमर विजय 
प्रदान की थी, क्या यह कहने की आवश्यकता है! सन्‌ १९४४ में फ़ासिस्तों के 
सहयोगी देशों रूमानिया, फिनलंड और बल्गेरिया ने आत्मसमपण करके ही 


` संतोष नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी वन्दूकों की नलियों-को हिटलरी सेनाओं 


YO, 


की ओर फेर दिया। इसी साळ, हंगरी भी अव-तव कर रहा था। सोवियत सेना, 


जेनी को एक धक्के में गिरा करके फ्रांस तक के देशों को सुक्त कर, अतळान्तिक 


` ` के तट तक पहुंचने के लिये बिल्कुल सक्षम थी । अब चार्चिल को दूसरे मोर्चे को और 


अधिक रोके रखना भारी खतरे की बात Alaa होने लगी । इस प्रकार जून सन्‌ १५४४ 
सें दूसरा Wal खोलते हुये, अमरी और अंग्रेज सेनायें उत्तरी फ्रांस के तट 
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स्तालिन 


` पर उतरीं । जर्मन फ्रासिस्त अब दोनों ओर से पिटने लगे। स्तालिन ने ६ नवम्बर, 
_ १९४४ के क्रांति-महोत्सव-सम्बन्धी अपने भाषण में ही पुकार की -- वरलिन का ओर |? 
लाल सेना ने अब बड़ी तेज़ी के-साथ बिन का रास्ता पकड़ा; पोछेंड की राजधानी 
` (वारसा ) को सुक्त कर दिया । सेना लाल पूर्वी प्रशिया के भीतर घुसी । सारे मोर्चे 
. . पर जैन फ़ासिस्त बुरी तौर से पिटने ळगे । अन्तिम विजय नजदीक दीख पड़ी रही 
शी | इसी समय फरवरी सन्‌ १९४५ में, तीनों देशों के प्रमुख नेता याल्टा (कीमिया) 

सें पिछे, जिसमें हिटलरी जमेनी को शीघ्रातिशीघ्र पराजित करने के लिये सैनिक तरीकों 
की योजना के वारे में विस्तृत विचार हुआ । इसी सम्मेलन में यह भी निश्चय हुआ 
कि सोवियत संघ जापान के विरुद् भी युद्ध में सम्मिलित होगा । 


२३ फरवरी, १९४५ को जिस वक्त लाल सेना का २७ वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा 
' था, उस वक्त तक उसने बड़ी-वड़ी विजयें प्राप्त कीं थीं। जनवरी और फरवरी के चालीसः 
. दिनों में, बिजली की चाळ से चलने वाळे अपने आक्रमणों द्वारा सोवियत सेना ने सारे 
` पोंड को मुक्त कर दिया; चैकोस्लोवाकिया का अधिकांश भाग भी मुक्त हो गया और जमेनः 
सिळेसिया के अतिरिक्त, पूर्वी प्रशिया का भी बहुत सा भाग लाळ सेना के हाथों में था। 
हंगरी के रूप में, हिटलर का अन्तिम युरोपीय साथी भी अब्र आत्मसर्मेपण करं चुका था । 
२३ फरवरी, १९४५ के दैनिक आदेश में साथी स्तालिन ने कहा था: “ अर्मनों 
` पर पूर्ण विजय की प्राप्ति अव बिलकुल नजदीक है । ” लाल सेना ने वियना (aga ) 
पर अधिकार करके जमनी के दक्षिणी दुगे को .खतम कर दिया। इसी समय ओडर 


पार करती हुईं, ळाळ सेना बिन के पास पहुंचने लगी । स्तारिन ने कहा : 
“ अपने विजय-ध्वज को बर्लिन पर फहराओ |” 


आ आखिरी प्रहार होने ही वाळा था। इसी समय .२१ अप्रैल, १९४५ को पीहैंड- 
` _ सोवियत मित्रता-संघि पर स्ताहिन ने हस्ताक्षर किये। पश्चिमी साम्राज्यवादी पोलेंड 


wat में शरण देकर, ais उनकी पीठ ठोकता रहा; लेकिन अन्त में उसे सफलता 
मिली । सोवियत के लिये यह संधि एक बड़ी 'ज़वर्दस्त राजनीतिक विजय थी। 

मय भाषण देते हुये, साथी स्तालिन'ने कहा था: . 

Er स्वतंत्रता अमी जातियां, ख़ास कर ere जातियां बहुत समय से अधीरता 

' पूर्वक इस संधि की प्रतीक्षा कर रही atime संधि युरोप में समान शत्रु के 

' विरुद्ध संयुक्त सोचें के दृढ़ होने की सूचना देती है । ” oo द 
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महान विजय 
७, हिटलर का अंत 


3 २ मई, १९४५ को महान्‌ कमांडर-इन-चीफ़ के देनिक आदेश को प्रसारित 
करते हुये, मॉस्फो रेडियो ने कहा था कि सोवियत सेना ने “बलिन की जर्मन सेनाओं को 
पूण तौर से पराजित कर दिया है और आज २ मई को जर्मेन साम्राज्यवाद के केन्द्र 
और जर्मन आक्रमण की पीठ--जरमेनी की राजधानी वर्लिन--पर अधिकार कर लिया 
है । ” लाळ सेना ने स्तालिन की आज्ञा को पूरा किया vale पर अपनी विजय-ध्वजा 
फ़हरा दी । इस समय तक हिटलर अपने गिने-चुने अनुयायियों के साथ अपने तहाने 

में आत्महत्या कर चुका था । जर्मनी के लिये अव दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिये 
< मई, १९४५ को जर्मन सेना के उच्च प्रतिनिधियों ने विना शर्ते आत्मसरमेपण:कर 
दिया। ९ मई के दिन को स्ताल्नि ने विजय-दिवस घोषित किया । उस दिन स्तालिन 
ने अपने लोगों को सम्बोधित करके, कहा थाः 


“ जर्मनी पर विजय का महान्‌ दिवस आ गया है। लाल पेना और हमारे 
सहयोगियों की सेनाओं के प्रहार से awa होकर, फ़ासिस्त जर्मनी ने 
घुटने टेक कर विना ad के आत्मसमर्पण कर दिया है ।...अव यह 
कहने के लिये पूरा कारण है कि जर्मनी की अन्तिम पराजय का ऐतिहासिक 

| दिन, जमेन साम्राज्यवाद पर हमारी जनता की महान्‌ विजय का दिनि 
आगया है । = 
“R प्यारे देशबन्धुओ और देशवददिनो ! विजय के लिये अभिनंदन ! ?? 


| सोवियत जनता ही नहीं, बल्कि सारी मानवता ने उस दिंन सुख की सांस ली, 
'जव दुनिया के रेडियो-स्टेशनों ने जर्मनी की पूर्ण पराजय को घोषित किया । 
इस पराजय का सबसे अधिक श्रेय स्तालिन और उनकी जनता -को ही है । उन्होंने 
. ` इस युद्ध के समय अपनी सर्वांगीण प्रतिभा का पूर्ण उपयोग किया था । पंचवार्षिक 
| | योजनाओं की तरह, इस समय भी कितनी ही नई-नहै सैनिक प्रतिभाओं का खोज 
निकालना स्तालिन का ही काम था। इस युद्ध से पहले बुल्गानिन, वासीलेव्स्की, ~ 
o कोनेफ़, गवरोफ़, जुकोफ़, वतूंनिन, चेन्योजोव्स्क्री, अन्तोनोफ़, सोकोलोव्स्की, Rete, 
ee मालिनोव्स्क्री, वरोनोफ़, तोल्बुखिन, याकोब्लेफ़, मालिनिन, weet, AR, 
atcha, उतेमेन्को, कुरासोफ़, वेरशिनिन, गलोवानोफ़, hata, Resa, बगदा- | 
NR, कतुकोफ़, लेल्युशेंको आदि अनेक प्रतिभाशाली सेनापतियों को कौन जानता था 2 | 
; उन्हें अपना जौहर दिखलाने का ate स्तारिन ने जितनी आसानी से दिया, क्या 3 
“ स्ता० १२ | Le 7 oe 
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स्तालिन 


| पूँजीवादी राष्ट्र वैसा कर सकते थे ? उनके यहां तो ये पेंतीस-चालीस वर्ष के छोकरे 
अभी मेजर और कनेल तक ही पहुंचने के अधिकारी थे; जनरल और माशेल होने के 
fea तो साठ के नज्ञदीक होना ज़रूरी था । 


x 

te 

: i स्तालिन के आदेश के अनुसार २४ जून, १९४३ को मॉस्को के छाल-मेदान 

में विजय-परेड हुईं। इस समय लाल सेना के विजय-ध्वजों और पराजित फ्रासिस्तों 

की पताकाओं के साथ जो विशाल सैनिक प्रदशन हुआ, वह मेरे और सभी दरकरों के 

लिये अद्वितीय था । ठेनिन-समाधिःमंदिर पर खड़े, इस प्रेदशन को देखते हुये 

स्तालिन कितने सुरध हुये होंगे, इसे आसानी से समझा जा सकता है। सोवियत 

जनता और उसका एक-एक बच्चा जानता था कि इस विजय-प्रदशन को रूप देने में 

सबसे बढ़कर जिनका हाथ है, वह महान, स्तालिन ही हैं | सोवियत-जनता और सरकार 

अपने महान नेता का सम्मान करते नहीं थक्रती थी। परेड के दो दिन बाद, २६ जून 

को राज्य ने माशल स्तालिन को एक और “विजय-तमग्रा” प्रदान किया और अगले 
दिन (२७ जून्‌ को ) उन्हें “ जनरळरिसमो ( परम सेनापति ) की उपाधि दी । i 


४. जापान हारा ः | 4 


फ्रासिस्त जमनी की पूर्ण पराजय हुईं। जापान अब भी अमरीका और dase 

o को परेशान किये हुये था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कैसे भातकी | 
सीमा aa. set जापानी सेना को हटाया जाय । इसी समप्र (जुलाई सन्‌ ब 
१९४५) Best सम्मेलन हुआ । ata, चचिल और स्तालिन की बातचीत" .. 
हुई । अमरीकी प्रेसीडेट रूअवेल्ट के अकस्मात मर जाने से उनके सहकारी टूमैन अब 
अमरीका के राष्ट्रपति ये। अमरीका और इंगलेंड ने जापान से बिना शर्त हथियार 

रखने की मांग पेश की थी, लेकिन उसने ऐसा करने से इन्क्रार कर दिया था। दोनों 

` राष्ट्र समञ्ने लगे थे कि यदि सोवियत ने हस्तावलम्ब न दिया, तो जापान अभी भी -- 

टेढ़ी खीर वना रहेगा । सोवियत ने-जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होना स्वीकार किया. 

. और उसके साथ साम्नाज्यवादियों ने भी west बाहों को समेटने का वचन दिया 


` ६ अगस्त, १९४५ के सबेरे सोवियत स्थल और नौसेना ने जापान के | 
साथ लड़ाई Be दी। सोवियत के मुक्काबले के लिये ही लड़ाई के भी ese ' 
जापान की मशहूर “क्वान्तुड' सेना मंचूरिया में रखी गई थी । उसकी भी वहीं हालत 

हुईं जो छाल सेना के सामने पश्चिम में हिटलरी सेना की हुई थी । सोवियत सेना ने 
Haha, दक्षिणी सखालिन, उत्तरी कोरिया और site द्वीपपुंजों से जापानी 

[ना को मार भगाया। जापान के लिये बिना शर्त आत्मसमर्पण के सिवा 
रास्ता नहीं रह गया! वहः वैसा करने ही जा रहा था कि इससे पहले 
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MATa का जाता == १७९ 


चर्चिल के समर्थन से cha ने सोवियत से विना पूछे ही RAR ( ६ अगस्त )' 


और नायासाकी ( ५ अगस्त ) पर अणुवम गिरा दिया। जव जापान की पराजय 
निश्चित थी, तो ऐसे नरसंहारी अन्न का दो वड़े-बड़े नगरां की साधारण जनता 
पर गिराना यही वतलाता है कि साप्राश्यवाद कहां तक आततायी वन सकता 
है । साथ दी, जनता के हितों की परवाह न करते हुये, उसने सोवियत के विरुद्ध 
शीत-युद्ध आरंभ भी कर दिया। उसी समय दोनों शहरों में स्त्री-बच्चों-बूढ़ों सहित 
पचास-पचास हजार आदमी काळ के गाल में चले गये और कुछ ही महीनों बाद 
उतनी ही संख्या में और भी आदमी बुरी तौर पर मरे। इस आततायीपन को मानवता 
और जापानी भी कभी नहीं भूल सकते । क्या ट्रमेन और चर्चिल हिटलर के विरुद्ध 
भी agaa का प्रयोग कर सकते थे ? हरगिज्ञ नहीं; क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा 
करने पर हिटलर के उइन्तू बम सारी परिमाण में aA Fat और कीटाणुओं को 
gies पर गिरायेंगे, जिप्तसे लन्दन जैसे शहरों में कई रोने वाला भी नहीं बच 
पायेगा । 


अन्त में २ सितम्बर, १९४५ को जापानी सेना ने भी विना wa के आत्मसम- 
पेण कर द्या । 


इस समय भी स्तालिन ने शांति पर ही जोर दिया और रेडियो द्वारा घोषित 
किया : 


“aq से हम अपने देश को परिचिम में जर्मन और qa में जापान के 
आक्रमण के भय से मुक्त समझ सकते हें । सारी दुनिया के लोगों के लिये 
चिरप्रतीक्षित विजय आज आ गई है | ”” 


~ 
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अध्याय १ oF 
महामानव 


(सन्‌, १९४५-५३ ) 


१. पुनानिमाण 


युद्ध के समय सोवियत समाजवादी व्यवस्था ने अपने को पूंजीवादी व्यवस्था से 
कहाँ श्रेष्ठ सावित कर दिया था। स्तालिन के शब्दों में 


` वुद्ध के तसचे ने सिद्ध कर दिया है कि सोवियत व्यवस्था केवळ शांतिपूर्ण 
निमाण के समय ही देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के संगठन के 
` छिये सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था नहीं है, बल्कि युद्ध के समय शत्रु के साथ प्रतिरोध 
करने के लिये, जनता की सारी शक्ति को संचालित करने के लिये भी यह 
वश्रे्ठ व्यवस्था है ।... अकतूबर-क्रांति से उत्पन्न समाजवादी व्यवस्था ने 
हमारे लोगों और हमारी सेनाओं को वळ प्रदान कर महान्‌ और अजेय बना 
दिया है। ?? 


_ २ करोड़ का हताहत होना बतलाता है कि सोवियत भूमि को यह विजय कितनी 
महंगी पड़ी थी | युद्ध के कारण, परती पड़ गई करोड़ों एकड़ अमीन जोतने फे लिये 
आदमियों का अकाल था । अगर वैयक्तिक खेती का वोलबाला होता तो देहात के 


ig मशीनों की सहायता से उजडे गांवों को आबाद करने के लिये सामूहिक श्रम 


और पुनर्निमोण का काम और जोरों से चल पड़ा । 


; इसके लिये चतुर्थ पंचवार्षिक योजना तैयार की गई, जिसके बारे में स्तालिन 
ने ५ फरवरी, १५४६ को अपने निवोचन-क्षेत्र मॉस्को के वोटरों के सामने भाषण 


र 'के उद्योग तथा कृषि-सम्बंधी उपज को युद्धपूव के तळ से भी आगे बढ़ाना 


aft के हथियारों, उपयोगी पश्चुओं तथा दूसरे साधनों का इतने भारी. 
परिमाण में az होना और ७० लाख नर-नारियों का युद्ध में मारा जाना तथा “ 


वास में एक युग ळग जाता, लेकिन सोवियत में पंचायती खेती की व्यवस्था थी । | 


। जैसे-जैसे युद्ध की आवश्यकतायें कम हुई, वैसे ही वैसे युद्ध के लिये माळ 
नेवारे कारखाने अब. शान्ति के समय के उपयोग की चीजों को पैदा करने . 


ते ड कहा था कि इसका लक्ष्य टूटे-फूटे की मरम्मत करना ही नहीं, बल्कि. 


. महामानच १८१ 
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योजना ( सन्‌ १९४६-५० ) को स्वीकृति दी । इसके सम्बंध में पालोमेन्ट में भाषण 
देते हुये, योजना-कमीशन के अध्यक्ष ने कहा था : v 


८ ..हमारी पंचवार्पिक योजना का लक्ष्ये Sarda समाजवादी समाज 
| का निर्माण और देश को क्रमशः आर्थिक समाजवाद में परिवर्तित करना | उसका 
3 : लक्ष्य है--सोवियत संघ के मूलभूत आर्थिक कत्तेव्य को पूरा करना, यानी 
प्रधान पूँजीवादी देशों के, वहां की जनसंख्या के प्रतिपुरुष औद्योगिक उत्पादन 
के, तल पर पहुंचना ही नहीं वल्कि आगे ag जाना। सोवियत संघ की कृषि 
और कल-कारखानों--राष्ट्रीय अर्थनीति---क्री पुनःस्थापना की यह पंचवार्षिक 
योजना उक्त दिशा में एक और कदम है। हमारा झंडा माक्‍्से-एंगेल्स-लेनिन- 
स्तालिन के वैज्ञानिक साम्यवाद का झंडा है। इस झंडे के नीचे साम्यवाद की 

i ओर बढ़ते हुये, हम नई विजय प्राप्त करेंगे । ” 


SER का कायाकल्प 

लेकिन, युद्धोत्तर पंचवार्षिक योजना के चार वर्षों और तीन महीनों में ही पूरे 
„ हो जाने से, युद्ध से विध्वस्त सोवियत के पश्चिमी भाग के पुननिर्माण से ही स्तालिन 
संतुष्ट नहीं थे। उनकी निगाहें समय के क्षितिज पर दूर कम्युनिस्ट समाज के 
उद्य पर लगी हुई थीं, उनका मस्तिष्क कम्युनिस्ट समाज की स्थापना at AS 
पूरी करने का पथ निश्चित करने में और उसकी नौवें मज़बूत करने में व्यस्त था। 
उसके लिये उत्पादन-शक्तियों और साधनों कं विशालतम प्रसार की आवश्यक्रता थी 
और इस विशालतम. प्रसार के लिये जरूरी था कि उत्पादन और उत्पादन के साधनों 
के विकास के आड़े आने वाली प्राकृतिक वाधाओं पर विजय प्राप्त की जाय, प्रकृति 
के नियमों का मानवता के हित में उपयोग किग्रा जाय और उनसे शक्ति हासिल की 

जाय, इसी शक्ति से प्रकृति का कायाकल्प किया जाय । 


यह विचार एकदम नया नहीं था । विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ, जेसे-जेसे 
आनव gata के नियमों से परिचित होता आया है, वेसे-वैसे इन्हीं नियमों के 
उपयोग के द्वारा प्रकृति का कायाकल्प करने की उसकी कल्पनाओं में रंग भरते चले . 
| गये हैं, उनमें वास्तविकता आती गई है । ळेकिन सदैव ही, समाज की वर्ग-व्यवस्था 
ae और शासक-वगों के स्वार्थ उनके विकास पर एक Akt बनते रहे Fi आज. 
 . अमरीका का शासक वर्गे जैसे वैज्ञानिकों को मौत की कुर्सियों पर बैठा रहा है, 
safest और छेखकों को अपना शिक्रार बना रहा है और समाज के fa 
ee की जगह Reade की योजनायें बनाकर मानव सभ्यता और संस्कृति का डुस्मन ne 
| चन गया है, इसी प्रकार इर एक शासक-वर्ग एक समय मौत के पंजे की तरह अपने | 
te -समकालीन समाज पर AHA रहा है | इसीलिये, मानवता के इन सपनों को मूते रूप 
so RH के लिये सबसे पहला महान्‌ काम था--वर्ग-शोषणहीन समाजवादी राज्य की 
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a स्तालिन 


` स्थापना । छेनिन और स्तालिन के नेतृत्व में इसे सम्पन्न किया जा चुका था । स्तालिन 
के नेतृत्व में इस समाजवादी राज्य को सुदृढ़ बना लिया गया था। चह मीन तैयार 
~ हो चुकी थी और भव प्रश्‍न था--मानवता के उन चिग्पोषित सपनों को मूते रूप 


में व्यस्त थे। l 
२- युगान्तरकारी महान्‌ निर्माण-योजनायें 


अठारहवीं सदी के अन्त में, एक रुसी इंजीनियर ग्लखोवस्की ने जार के सामने 
दो योजनायें रखी थीं । पहली योजना थी--आमूदयों नदी को suas नदी की नहर 
से मिलाकर, कार्पिन सागर की ओर मोइ देने की। दूसरी योजना थी--बालतिक्‌ , 
O कास्पियन और अरल सागरों को एक दूसरे से सम्बद्ध “कर देने की। अलेक्सान्द्र 
ata ने कहा था कि रेगिस्तानों की सिंचाई करके मनुष्य पेड-पौथे उगा सकता 
है, फसलों की पेंदावार बढ़ा सकता है। वासिली दोकुचायेफ़ ने नदियों के बहाव 
की दिशा बदलकर, उसकी नमी का उपयोग करने की योजना रखी थी । जनता की 
उन दिनों यह धारणा वन गईं थी कि हर तीन सालों के बाद एक सूखा पड़ता ही 
* है। इसके विरुद्ध, क्लीमैंत तिमिरियाज्ेफ ने गेहूँ की एक बाल की जगह दो aS 
उपजाने की एक योजना रखी थी। इवान मिचूरिन ने कहा था: “ हम प्रकृति की 
छुपा पर निर्भर नहीं रह सकते, उसे हमें प्रकृति के द्वाथों से छीन लेना चाहिये (” 


पर अमल करने का तो कोई प्रइन ही नहीं था। 


. पर, स्तालिन उनके महत्व को जानते थे और उनको सम्पन्न करने के लिये 
आवस्यक परिस्थितियाँ सी समाजवादी समाज के रूप में उनके नेतृत्व में तैयार हो 
. जुकी थीं। स्तालिन ने इन योजनाओं और योजनाकारों को उचित सम्मान दिया और 
o उनके आधार पर वैसी ही और नह योजनाओं को प्रस्तावित किया। सन्‌ १९२४ में 
' हदी, स्ताछिन ने स्टेपीज के अड-रेगिस्तानों और दक्षिण-पूर्व के रेगिस्तानों के सूखे 
प्रदेश की सिंचाई की एक विशाल योजना पेश की थी । उन्होंने समहवीं कांग्रेस में 
बोल्गा प्रदेश की सिंचाई की योजना रखते हुये, कहा था : 


“dem प्रदेश में fags स्थायी अन्नभंडार फे एक ऐसे आधार के 
विना हम कुछ नहीं कर सकते, जो मौसिमों की निरंकुशता से कतई स्वतंत्र 
हो और at फे लिये लगभग ३,६ ०,००,००,००० सेर अनाज की 
पूर्ति कर सके । ? 


नि चे कहा थाः “सोवियत शासन + सारे देश का विद्युतीकरण = 


¢ "4 . 


देने का। यह एक नया और युयान्तरकारी क़दम था। स्तालिन इसी की योजना बनाने - 


Se, जार ने इन सबको “ पागल स्वप्नवादी ” घोषित कर दिया था, उनकी योजनाओं | 
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सोवियत सरकार का सारा निर्माण-कार्य इसी राह पर चलकर हुआ है। 
सन्‌ १९५० में, मंत्रियों की कौन्सिल ने पांच विशाळतम पन-विजली के केन्द्र बनाने 
का फैसला लिया था । इन केन्द्रों का निमोण सन. “५७ तक पूरा होने की योजना 
है । इनके अलावा, प्रकृति के कायाकल्प के लिये सिंचाई और कृत्रिम वनों की पेटियों 
की योजनायें भी बनाई गई । 


@ वोल्गा पन-विजली-शक्ति केन्द्र : 


dem युरोप की सबसे वड़ी नदी है। उसका महत्व सोवियत संघ के लिये 
उतना ही है, जितना कि हमारी सभ्यता के विकास में गंगा का । सदियों से वहां 
की जनता वोल्गा का पूरा-पूरा उपयोग करने का स्वप्न देख रही थी । पर, वह 
समाजवादी समाज में ही, स्तालिन के नेतृत्व में ही सम्भव हो सका है । 

इस योजना के अन्तर्गत दो पन-विजली-शक्ति केन्द्र बनेंगे। पहला--कुई विशेफ़ 
पन-विजळी-केन्द्र और दूसरा, स्तालिनग्राद केन्द्र होगा । इन दोनों के फलस्वरूप, 
मॉस्को को लगभग १० अरव किलोवाट ast मिलेगी और मॉस्को संसार का सबसे 
बड़ा विजली-शक्ति का केन्द्र वन जायेगा | दोनों केन्द्रों में लगभग २० अरव किलोवाट 
विजली बनेगी, जिसमें सें वाकी १० अरब कुई am प्रदेश के औद्योगीकरण 
तथा मध्य adem प्रदेश की सिंचाई के काम आयेगी । इसी योजना के अन्तर्गत 
aem और उराळ पर्वत के वीच ५०८ मील लम्बी मुख्य नहर और २,८१२ मील 
लम्बी एक-दूसरे को Marae अगल-चगल की छोटी-छोटी नहरें बनेंगी । 


इसके फलस्वरूप, अड्े-रेगिस्तानी और रेगिस्तानी सूखे प्रदेशों की जलवायु ही 
बदल जायेगी । लगभग ४०,००,००० एकड़ खेतों और ३,००,००,००० एकड़ 
चरागाहों को पानी मिलेगा। इस सिंचाई के द्वारा अस्त्राज्नान प्रदेश में लगभग ५६ 
लाख मन कपास, १६ करोड़८० लाख मन गेहूं और २२ करोड़ vo लाख मन भूसा 
उपजेगा । स्टेपीञ्ज -में २०-२५ गुनी अधिक घास पैदा होने लगेगी। कास्पियन 
.सागर के उत्तरी भाग से रेगिस्तानी रेत का हमला रुक जायेगा । इसका असर 
पूरी अर्थ-व्यवस्था और भौगोलिक परिस्थिति पर पड़ेगा। आज रेलों के यातायात 
से जितना माळ एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, उसमा लगभग xo गुना 
माळ इन ASA से आ-जा सकेगा। अकूत श्रमशक्ति, कोयले और यातायात पर 
होनेवाले खर्च की बचत होगी। 


© ठुर्कमान नहरः 


आमूदयों मध्य एशिया की सबसे वड़ी नदी है । यह पामीर और हिन्दूकुश की 
पर्वत-श्रेणियों में बहती है। सदियों से यहां के लोगं इस नदी का उपयोग करने at 
सोचते थे, परन्तु यह एक बड़ी अनियंत्रित और वेगमती नदी है। यदि मोटे तौर 
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a हिसाब लगाया जाय तो इसका लगभग ८० लाख TIT जल व्यर्थ ही समुद्र 
' में पडुंच गया है और उसी के किनारे सदियों से लोग सूखे और अनाबृष्टि के कारण 
भूखों मरते रहे हैं 


' स्तालिन की प्रेरणा और नेतृत्व के कारण, इस पर नहर बनाने की योजना 
` कारयोन्वित की गई है। यह नहरें लगभग ४६७ से ५३३ TIT जल काराकुम 
और gama के दक्षिणी रेगिस्तानों में छे जायेंगी । इनके कारण, रेगिस्तानों में नख- 
[न बनने लगेंगे और लगभग ३०,००,००० एकड़ की फ़सलों को पानी मिल 
Gam । कपास की पैदावार ७-८ शुनी बढ़ जायेगी । वहाँ फलों की पैदावार होने 
रूगेगी। रेशम के कीड़े पाळे जा सकेंगे | लगभग १,७०,००,००० एकड़ चराग़ाहों की 
सिंचाई हो सकेगी । खेतिहर जानवरों की संख्या दुगुनी हो जायेगी । लगभग 
,००० एकड़ के क्षेत्र में हरियाली की ऐसी Meat बन जायेंगी, जो रेगिर्तानों 
नें बाली गमैः हवाओं और रेत को रोककर खेती की रक्षा करेंगी । सूती कपड़े की 
की सालाना पैदावार लगभग ५ करोड़ ६० लाख मन हो जायेगी | वनस्पतियों 
के तेल का परिमाण ११-१२ गुना बढ़ जायेगा । यातायात की सुविधा हो जायेगी । 


= Be ` «लम्बाई में इस नहर की तुलना, चीन की विशाल्तम नहर को छोड़कर, संसार 
की और Feet नहर से नहीं की जा सकती। “ 


@ उक्रइन और क्रीमिया में स्तालिनी योजनायें : | 


पानी को सिंचाई के काम में छाने की योजना रखी थी। लेकिन, उसे स्तालि के 
TA में ही कायरूप में परिणत किया जा सका है। इनका निर्माण-र्ये सन, १३०१ 
में झुह हुआ है और १९५६ में समाप्त होगा। i = 


और एक पन-वेजली-शक्ति-केन्द्र बनेगा । वांधों में क्रमशः १९,००,००,००,०००- 
300,00,000 AG पानी जमा रखने का इन्तज्ञाम होगा | पन- 


र क्रीमिया दोनों मिलाकर कुछ २२ करोड़ ४० लाख मन कपास, 


की रेगिस्तानों की रेतों से रक्षा करके, काडी भूमि की 


$ 


योरिस adian ने लगभग चालीस वर्षों पहले जार के सामने नीपर नदी के 


l : इस योजना के अन्तर्गत दो विशाल बांध, पानी फे निय॑त्रण के लिये दो “लॉक! ` 


से लगभग १ अरब २० करोड़ किलोवाट विद्युत-शक्ति उपलब्ध होगी। _ . 
Was जमीन की सिंचाई हो सकेगी। कपास की पैदावार ५-६ गुनी. 


और BUTT ११ करोड़ २० लाख मन भूसा आज से _ 


हर से लगभग ४ शुनी अधिक भूमि को खोदना पढ़ेगा। . 
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© जहाज़रानी का वोल्गा-दोन जलू-मार्ग : 


इसका निर्माण-कार्य युद्ध से पहळे ही आरम्भ केर दिया गया था। फिर युद्ध 
के बाद सन्‌ १९४७ से झुरू कर दिया गया था। सन्‌ १९५२ की वसंत में नियत 
अवधि से दो वर्षों पहले ही यह पूरी हो चुक्री है । 


इसके अन्तर्गत सोवियत की दो सबसे बड़ी नदियों--वोल्गा और दोन--को 
एक विशाल नहर के जरिये मिलाया गया है । इसके द्वारा सोवियत संघ के यूरोपीय हिस्से 
के सभी समुद्र-इवेत, बालतिकू , कारिपयन, ANT और काला सागर--एक-दूसरे 
से सम्बंधित हो गये हैं। यह एक इतना वड़ा जळ-मार्ग वन गया है कि “ कृत्रिम 
समुद्र” कहा जाने लगा है। इसमें बड़े-बड़े जहाज़ चल सकते हैं और इसी को 
सुगम बनाने के लिये, इसमें १३ लॉक और ३ बांध वांधे गये हैं । 

सोवियत संघ के युरोपीय हिस्से के यातायात की यह सभी समस्यायें सुलझा 
देता है। इसके द्वारा लगभग १५,००,००० एकड़ अडे-रेगिस्तानी खित्तों की 


सिंचाई होगी, SAn ४०,००,००० wae चराग्राहों को पानी पहुँचेगा । सभी - 


ओर यथेष्ट मात्रा में पानी उपलब्ध होगा । सभी को सस्ती विजळी मिल सकेगी । | 
यह आधुनिक युग का विशालतम निर्माण है। यहद वोल्गा प्रदेश की 


प्राकृतिक-भीगोलिक परिस्थिति में एक आधारभूत परिवर्तन ळा देगा । वहाँ की जलवायु - 


बदल देगा । 


@ बइहततम वनीयक्षेत्रों की योजना : 


स्तालिन की यह महानतम योजना सुनने में ऐसी लगती है, जैसे कोई दंतकथा 
हो aaga महान्‌ स्तालिन ने मानव जाति के सामने कितनी विशाळ सम्भावनाओं 
के द्वार खोल दिये हैं, उन्हें ated में परिणत भी कर दिया है । स्तालिन की यह 
योजना है : राज्य की ओर से कृत्रिम जंगलों की आठ अत्यंत विशाळ पेटियाँ उगाई 
जाय, जिनका प्रसार पूरे देश में हजारों मीलों तक आर-पार फैला हुआ हो । 


इनमें से प्रत्येक पेरी २२ गञ्च चौड़ी और १२३ लाख मील लम्बी होगी । 
इनका कुल क्षेत्रफल १,२०,००,००० एकड़ से भी ज़्यादा होगा । इन पेटियों में पानी . 
इकट्ठा रखने के लिये बड़ी-वड़ी नहरें बनाई जायेंगी | यह नहरें इतनी बड़ी होंगी कि 
इनके द्वारा यातायात भी हो सके । प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार ही, इन जंगलों 


में वोने के लिये पेड़ों की क्रिस्मों का चुनाव क्रिया जायया । 
इनसे कल्पनातीत लाभ होंगे । was वोने के आावोपोलीय नियम के अनुसार 


एक iar कम में mad att के कारण, जमीन की ऊपरी पर्त अधिक उर्वर दो 
 _ जायेगी। जमीन में नमी भी बढ़ जायेगी। रेगिस्तानों से आनेवाली गर्म हवा और ` 
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रेत से जमीन की रक्षा हो सकेगी। हवा की निचली पर्तों की gan कम हो 
जायेगी और उसका तापक्रम कभी भी ६० या ७० अंश सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं 
हो सकेगा | हवा की नमी में रहनेवाली ऑक्सिज्नन और कॉरबन डाई-ऑक्साईड - 
i ` के वतमान अनुपात में अन्तर आ जायेगा। ऑक्सीजन का अंश बढ़ जायेगा, मतलब 
= यह क्रि जलवायु अधिक स्वास्थकर हो जायेगा और साथ ही, कावन डाई ऑक्साईड 
भी अधिक बनने लगेगी; क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पेड़-पोधों के हरे पत्ते ही 
उसका निमाण करते हैं । 


और, इसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि स्तालिन की यह योजना उस समस्या 
का भी समाधान करती है जिसका हल dea में आज संसार के वैज्ञानिक जुटे 
' हुपे हैं। बह समस्या है-सूयं के अकूत भंडार से धरती को नित्य मिळनेवाली 
 सौरज्शक्तिकां उपयोग | स्तालिन की योजना के अन्तगंत उगाये गये इन विशालतम 
' जंगलों के हरियाळे प्रसार में, हरे-हरे पौधों में यह सौर-शक्ति अर्जित की जायेगी 
d आर फिर, जहां भी आवश्यता होगी, उसे खाद्य, ईधन, ` औद्योगिक कच्चे माळ 
आदि के रूप में प्रयुक्त किया जायगा । इ सौर-शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग 
हम जान ही चुके हँ--पन-विजली-शक्ति के केन्द्रों के रूप में । पानी से उत्पन्न की 
जानेवाली पन-विजली-शक्ति और कुछ नहीं है, प्रकृति के द्वारा तब्दील कर दी गई 
सौर-शक्ति ही है, जिसका अजेन जल कर लेता है । 


क इस प्रकार, महान्‌ स्तालिन ने वह राह दिखाई है जिस पर चलकर -समूची 
. „ मानवता सभी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग अपने हित में कर सकेगी, प्रकृति का 
कायाकल्प कर सकेगी | 


6 महान योजनाओं पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात : 


इन योजनाओं और इनके निमोण-काळ के ऐतिहासिक महत्व को, महान, 
` स्तालिन के महामानव कहलाने के औचित्य को हम तब तक पूरी तौर पर नहीं समझ 
. सकते, जव तक पूँजीवादी व्यवस्था के निमोणों की तसवीर भी हमारे सामने न हो। 


संक्षेप में, मानवता ने अपने पूरे इतिहास में समूची धरती के रेगिस्तानों का 
Ra दो फ्रीसदी भाग ही--३,६५,००,००० वर्ग मील ही--खेती के काम में 
 छगापाया है। युद्ध, फ़साद, भूमि के प्रवंध की शोषक व्यवस्थायें औपनिवेशिक 
` अथा, दास प्रथा आदि के फलस्वरूप हरे-भरे विशाल जनसंख्याओं वाळे 
प्रदेश भी उजड़ गये हैँ, यंजर पड़ गये हैं, रेगिस्तान वनते जा रहे हैं। 
पूँजीवादी अथशाज्री चीख रहे हैं कि रेगिस्तान एक दिन समूची धरती को 

wea जा रहा है। सचमुच पूंजीवाद उसके आगे असमथ ही Sh 

T सामने है.कि अपने देश में जोतने योग्य जमीन का wo फ़ीसदी भागे 
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बेकार पड़ा है। पिछले बीस सालों में, हमारी प्रति एऋड़ जमीन की गेहूं की 
पैदावार .८ से लेकर .९ तक गिर गई है। जोत की अमीन का GT लगभग 
५०,००,००० एकड़ कम हो गया है। प्रति वर्ष लगभग ६,००,००० आदमी भूख ' 
से मरते हैं। अकाल कभी देश से विदा नहीं होता; आज बंगाल में है, तो कळ 
मद्रास, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात में । 


इसी प्रकार, नील की घारी की संसार-प्रसिद्ध कपास की पेंदावार और क्रिस्म 
भी sore मिश्र में दिन-दिन गिरती ही जा रही है। अफ्रीका में कई परित्यक्त उजाड़ 
प्रदेश पढ़े हुये हैं । स्वयं अमरीका में ८०,००,००,००० एकड़ से अधिक जमीन 
सूखे की शिकार हो गई है। इसमें से ४,००,००,००० एकड़ तो पूरी तौर से 
बेकार dawt है । उपजाऊ शाक्ति ३०-४० फ़ीसदी घट गई है। लगभग 
५,००,००० किसान स्वयं अपने लिये भरपेट खाना जुटा सकने में असमर्थ 
हैं । और, बूढ़े पूंजीवादी इंगलेण्ड में ? टेम्स नदी की वाढ़ों से नगरों की रक्षा नहीं 
की जा सकती | इसलिये कि वांधों की मरम्मत नहीं की जा सकती, क्योंकि कोष 
ही नहीं है; सब युद्ध की तैयारी पर खचं हो जाता है! 


इतना दी नहीं, पूंजीवाद ने जो थोड़ा-वहुत निर्माण-कार्य कमी किया भी था 
उसकी रफ़्तार की ज्ञरा समाजवादी निमाण से तुलना कीजिये। नीपर पन-विजली- 


: केन्द्र १,५०० दिनों में, कुई विशेफ़ केन्द्र ५ सालों में, स्तालिनग्राद केन्द्र ५, सालों 


में, १,४०० मील लम्वी Gea नहर ७ सालों में, बोल्गा-दोन नहर--एक कृत्रिम 
समुद्र--६-७. सालों में; जवकि नील नदी पर एक ate वांधने में ६८ वषे, रैनेण्सी 
नदी को अमरीकी योजना में ३५ वर्ष, १०३ मील लम्वी aa नहर में १० वर्ष | 
और ५१६ मील लम्बी पनामा नहर के बनाने में २५ वर्ष लगे थे | समूची मानक्ता के 
इतिहास में, जहाँ अब तक कुल लगभग १६,००,००००० एकड़ भूमि की सिंचाई का 
प्रबंध किया जा सका था, वहाँ सोवियत संघ में, महान स्ताळिन के नेतृत्व में, ५-६ 
वर्षों के दौरान में ही लगभग ५,६०,००,००० एकड़ की सिंचाई हो सकेगी | 


लेकिन, इन मद्दान्‌ निमाणों के लिये सबसे पहली शर्त क्या है ? विश्व शांति । 
अपने अन्तिम क्षणों तक महामानव स्तालिन ने शान्ति का पथ प्रकीर्ण किया और हर 
भौक्रे पर TAM को धूल चटाई है। 


स्थायी शान्ति के अग्रदूत 


साम्राज्यवादी ज॑गबाज्ञ और उनके SRA पत्रकार, आज से नहीं सोवियत 
के जन्मकाल से ही, महान्‌ लेनिन और स्तालिन को ‘Gan’, ' साम्राज्यवादी ', 
› निरंकुश? आदि कहकर कीचड़ उछालते रहे हैं। आज जब युद्ध ही साम्राज्यवादियों 
को “ अधिकतम ” मुनाफ़ा कमाने का एकमात्र जरिया नज़र आ रहा दै, तब वह और. 
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aft बौखला उठे हैं और सोवियत संघ तथा मदान स्तालिन पर Bea लगाने की 
थूकने के समान ही होता 


सिरतोड कोशिशें कर रहे हैं । परन्तु, उनका प्रचार सूथे पर i 
ken जारहा है। हर मोचे पर वह चारों खाने चित्त पढ़ते जारहे हैं। सारे संसार की 


` जनता दिन-ब-दिन समझती जा रही है कि मदन स्तारिन ने द्वितीय विश्व-युद्ध के 
चाद से ही नहीं, सदेव से ही जनता के लिये एक fatter शान्ति का नारा 


s gea किया है । 


-२ शान्ति कां स्तालिनीय पथ 


i ८ नवम्बर, १५१७ को सत्ता हाथ में लेते-ही, सोवियत सरकार ने जो पहला 
५ आदेश निकाला था वह शान्ति की स्थापना का ही था। सन्‌ १९१९ में, सोवियतों 
’ दी कांग्रेस में छेनिन ने घोषणा की थीः “ सोवियत प्रजातंत्र सभी देशों के साथ 
झान्तिपूवेक् रह कर अपनी सारी शक्ति TE निर्माण पर केन्द्रित कर देना चाहता है ।” 
4 एक मुलाक़ात के दौरान में, उन्होने कहा था ः- “ हम निश्चयपूर्वक अमरीका, सभी 
E देशों, पर लास तौर पर अमरीका, के साथ आर्थिक समझदारी बढ़ाने के पक्षपाती 
A F दिसम्बर सन्‌ १९२२ में सोवियत के वैदेशिक मंत्री--इचेरिन--ने कहा था: 
art Baa ऐतिहासिक युग में, पूंजी की पुरानी और नवजात व्यवस्थाओं का 
प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक सहयोग होना, संसारब्यापी 
आर्थिक निर्माण के लिये, सबसे आवश्यक है । ” E: 


; महान्‌, स्तालिन का नेतृत्व शान्ति के इसी पथ पर आगे बढ़ता रहा है। इसी 
“पथ को प्रीणे करता रहा है । देखिये, fea तरह उन्होंने इसका क्रमशः विकास 
“किया है । ८ । 

दिसम्बर सन्‌ १९२७ में, पार्टी की पंद्रहवीं कांग्रेस में स्तालिन ने इसी का 
 -समर्थन करते हुये कहा थाः “ पूँजीवांदी देशों के साथ हमारे सम्बंधों का आधार्‌ है— 

a विरोधी व्यवस्थाओं के एक साथ रहने की सहमति। अमळ ने इसे पक्की तौर पर 
' ` -सहद सिद्ध कर दिया हवै । ” 


. और होइ कर सकते हैँ । ” 


23 सन्‌ १५३८-२५ के अरीब-क्ररीब, जब युद्ध की अफ़वाहें गर्म होने लगीं, धमकियां 
> दीजाने लगीं और सारे वातावरण में तनातनी आगई थी, तब स्तालिन ने संसार 
के सामने शान्ति अविभाज्य है? और “सामूहिक सुरक्षा ' की घोषणा 

थी । सन १९२८ में, पार्टी की आठारहवी कांग्रेस में उन्होंने सोवियत की झान्तिपूणे 


सन्‌ १९३६ में, राय dare से भेंट करते हुये, स्तालिन ने कहा था: 
` aad प्रजातंत्र और सोवियत व्यवस्था एक-दूसरे के साथ MATAR रह सकते + 
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नीति क्री घोषणा इस प्रकार की थीः “ हम शान्ति के हामी हें। हम सभी देशों के साथ 
व्यापारिक सम्बंध दृढ़ करने के हामी हैं । हमारी यही नीति है और हम इसी नीति 


पर तव तक दृढ़ रहेंगे जव तक सोवियत संघ के साथ दूसरे देश इसी तरह के सम्बंध” 


बनाये रखेंगे और जब तक वह हमारे देश के हितों का उलंघन नहीं करेंगे । ”” 


५ फरवरी, १५४६ को अपने निर्वाचकों के समक्ष वोलते हुये, उन्होंने कहा थाः 
“ यह सोचना ग़लत होगा कि दूसरा Page एक आकस्मिक घटना या किसी खास 
राजनीतिज्ञ की गाळतियों का परिणाम था। निसंदेह, गलतियां तो तमाम की गई थीं | 
पर वास्तव में, युद्ध उन संसारब्यापी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकास का 
ही लाज्जिमी नतीज्ञा था, जो आधुनिक एकाधिकारवादी पूंजीवाद के आधार पर विकसित 
हो रही थीं ।... असलियत यह है कि पूंजीवादी देशों के असमान विकास के फलस्वरूप 
समय-समय पर, वहुधा पूंजीवादी संसार की व्यवस्था के संतुलन में amet az- 
बढ़ियाँ होने लगती हैं ।. ..इसका नतीजा होता है--पूंजीवादी संसार का दो शत्रु 
खेमों में बँड जाना और उनके वीच युद्ध !...इस प्रकार, पहला विशव-युद्ध 
(सन्‌ १५१४-१८) संसारव्यापी पूंजीवादी व्यवस्था के पहले आर्थिक संकट का 
परिणाम था और दूसरा विद्ध-युद्ध (सन्‌ १९३५-४५ ) उसके एक दूसरे आर्थिकः 
संकट का ।...इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरा विइव-युद्ध पहले युद्ध की विलकुलः 
एक कापी ही ari... ” ट 

हर MAA पर वह साम्राज्यवादी युद्धखोरों का पदोफ़ाश करते गये । १३ माच, 
१९४६ को चार्चिल की फुल्टन स्पीच के वारे में, स्तालिन ने  प्राव्दा ? के 


प्रतिनिधि के उत्तर में कहा था: “ में उसे एक खतरनाक कारनामा मानता हुँ, 


जिसका नियोजित अर्थ है--मित्र शक्तियों में फूट के बीज वोना और उनके साहकार्य 
को रोकना ।...ध्यान देने की एक वात यह है कि इस सिलसिले में मि, चर्चिल और 
उनके दोस्तों तथा हिटलर और उसके दोस्तों में बड़ी समानता है !...लेकिन, भीषण 
युद्ध के पांच सालों के दौरान में, राष्ट्रों ने अपनी आज्ञादी और अपनी स्वतंत्रता की 
TIRT ही अपना खून वहाया था, इसलिये नहीं कि हिटलरों के वजाय चर्चिलों का 
आधिपत्य क्रायम हो जाय। इसलिये, यह mag मुमकिन है कि रौरअंग्रेजी भाषा-भापी 
राष्ट्र, जो दुनिया की जनसंख्या के बहुमत में हैं, एक नई गुलामी के सामने सिर नवाने 
को राजी नहीं होंगे ।... यह विलकुल साफ़ है कि मि. चर्चिल की यह स्थिति ब्रिटेन 
और सोवियत संघ के बीच हुई मैत्रीपूर्ण संधि से मेल नहीं रखती ।... संधि के अवधि 
काळ के वढ़ाये जाने का कोई मतलब नहीं होता, यदि दोनों में से एक संघि का 
उलंघन करता है और उसे कोई मान्यता ही नहीं देता। ...सैं नहीं समझता कि 


दूसरे विश्व युद्ध के वाद चिल और उसके दोस्त लोग पूर्वी युरोप के खिलाफ़ ' 


` `एक नया ae प्रयाण संगठित करने में सफल हो सकेंगे या नहीँ । लेकिन, यदि 
` ` वह सफल भी हो गये, हालांकि उसकी अधिक संभावना नहीं है क्योंकि लाखों- 
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स्तालिन 


राख साधारण मनुष्य शान्ति के हितों की रक्षा के लिये कटिबद्ध हैं, तो यह विश्वास- - 


` , पूर्वेक कहा जा सकता है कि वह कुचल दिये जायेंगे, ठीक उसी तरह जैसे वह 
= २६ वर्षों पहले एक वार कुचल दिये गये थे । '” 


दः २२'मार्च, १९४६ को एडी गिलमोर्‌--एसोसियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि-से 
> मुलाक़ात करते समय राष्ट्र संघ फे बारे में उसके एक प्रइन के उत्तर में, स्तालिन ने 
Š कहा था : “ मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को वड़ा महत्व देता हूं, इसलिये कि वह शान्ति और 
अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा क्रायम रखने का एक गम्भीर साधन है।...यदि संयुक्त राष्ट्र संघ 
A भविष्य में भी समानता के अधिकार को क्रायम रखने में सफल रहा, तो निसंदेह ही 
चह विद्वव्यापी शान्ति और सुरक्षा की गारंटी करने में एक ast क्रियात्मक भूमिका 
अदा कर सकेगा । ...यह जरूरी है कि जनता और राज्यों के शासक नये युद्ध के 
प्रचारकों के ख़िलाफ़ बढ़े पैमाने पर एक विरोधी प्रचार का संगठन करें, साथ ही 
शान्ति क्रायम रखने के लिये प्रचार करें-.. । ” 


f ` एक वार फिर सोवियत संघ की वैदेशिक नीति को स्पष्ट करते हुये लाल सेना 

के नाम अपने १ ली मई सन्‌ १९४६ के आदेश में, स्तालिन ने कहा था: “ समूचे 
संसार को न fn सोवियत संघ की शक्ति, बल्कि सभी जगहों की जनता की समानता 

- की मान्यता और उनकी भाजादी तथा स्वतंत्र सत्ता की भावना के आद्र पर आधारित 
सोवियत संघ की नीति की विशेषता देखने और समझने का एक मौक्रा “मिल चुका 
है । अब इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भविष्य में झी सोवियत 
संघ अपनी नीति-शान्ति और सुरक्षा की नीति, तमाम जनता की समानता और 
मित्रता की नीति--के प्रति वादार रहेगा ।” 


Er 3Y सितम्बर, १९४६ को “ लंदन संडे टाइम्स ? के सम्वाददाता एलेक्ज़ेण्डर 
Ti ने उनसे “नये युद्ध ' के खतरे के बारे में कुछ सवाल किये थे। स्तालिन ने 


निकालकर रख दिया'था: “ मैं एक “ नये युद्ध ” के वास्तविक खतरे में यक्ीन नहीं 
 करता। जो भी “नये युद्ध” के वारे में शोरगुरू मचा रहे हैं, उनमें कुछ सैनिक-राज- 
. नीतिक गुप्तचर और नागरिकों में से कुछ उनके पिछलगगू हैं ।...'” उनको इस शोरगुल 
«ater इसलिये थी कि कुछ अपने दलाल दूसरे देशों के शासकों को भड़काकर 
अपने देश के शासकों के लिये भारी सुविधायें प्राप्त करने, Feast बजट को क़ायम 
रखने और ist को भंग न करके बेकारी न फैलने देने में उन्हें इससे सहायता 
मिलती है। आगे चलकर, स्तालिन ने और भी स्पष्टतया कहा था कि आज जो युद्ध के 


आज नहीं है, साफ़ फ़ करना चाहिये। उसी मुलाक़ात में, उन्होने एटम बम के 
ॐ ` कुछ राजनीतिज्ञ जानबूझकर भी एटम बम को जितनी अहम शक्ति 


ह ' परिस्थिति का गहरा विवेचन करते हुये, पूरी समस्या का एक-एक धागा अलग-अलग ` 


बारे में शोरगुळ हो रहा है, उसमें और “नये युद्ध” के us वास्तविक खतरे में, . 


i 
‘ 
i 
$ 
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सोचते हैं, में उसमें यक्नीन नहीं करता | एटम बम gas हृदयों को धमकाने के मतलव 


के हैं, लेकिन वे युद्ध का परिणाम निदिचित नहीं कर सकते। एटम बम इसके लिये 
नाकाफ़ी हैँ । हँ, एटम वम के रहस्य का एकाधिकारी स्वामित्व एक धमकी अवश्य 


Yar करता है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी दो इलाज़ मौजूद E—( अ) एटम वम का - 


एकाधिकारी स्वामित्व अधिक दिनों तक नहीं रह सकता;- ( व्‌) एटम वम का प्रयोग 
fafte कर दिया जायगा। ” 

और, महान्‌ स्तालिन ने फिर इढ़ विश्‍वास से घोषित किया था: “में सहयोग की 
आान्तिपूर्ण सम्भावनाओं में संदेह नहीं करता । कम होने के वजाय, वह बढ़ भीं सकती 


Zi ‹ एक देश में कम्युनिज़्म ? कतई सुमकिन है, खास तौर पर सोवियत संघ जैसे. 


Say मेँ l 3 

२८ अक्तूबर, १९४६ को “ यूनाइटेड प्रेस ' के अध्यक्ष | वैली से स्तालिन ने 
-कहा था कि अणु-शक्ति को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीक्रा है--“ अन्तराष्ट्रीय 
नियंत्रण और यह ज़रूरी भी है। ” 


२१ दिसम्बर, १९४६ को अमरीकी प्रेसीडेन्ट eater के पुत्र इलियट रूजवेल्ट के 
अइनों के उत्तर में, स्ताळिन ने कहा था: “ हाँ, कतई | यह ( दोनों व्यचस्थाओं 


का शान्तिपू्वेक रहना) सम्भव ही नहीं है, बुद्धिमत्तापूण भी है 
और हासिळ भी किया जा सकता है । युद्ध के कड़े दिनों में सरकारों के वीच 


के भेदों ने हमारे दोनों राष्ट्रों के एक-दूसरे से मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त देने में 


कोई रुकावट नहीं डाली। इसलिये, अव... में सोचता हूं कि एक ही नहीं कई मीरिंगे 
(तीन ast की ) होनी चाहिये । उनसे बड़ा लाभ ददोगा।...बिइव के व्यापार का 
असार हमारे दोनों देशों के बीच अच्छे सम्वंधों के विकास के लिये 
कई क्षेत्रों में हितकारक दोगा ।... -..” 


. ९ अप्रैल, १९४५ को हैरोल्ड स्टासेन से मुलाक़ात के दौरान में, स्तारिन ने 
कहा थाः “जहाँ तक सहयोग का सवाल है, उनके ( दोनों व्यवस्थाओं के ) वीच का 
फक महत्वपूर्ण नहीं है। जर्मनी और अमरीका की आर्थिक व्यवस्थायें समान ही थीं 
'फिर भी दोनों में लड़ाई उन गई थी। अमरीका और सोवियत संघ की व्यवस्थायें 
भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ़ लड़ाई नहीं छेड़ी; और सोवियत 
संघः उसका कोई इरादा भी नहीं रखता ।...सहयोग की संभावना तो हमेशा ही रहती 
है, लेकिन सहयोग करने की इच्छा हमेशा मौजूद नहीं रहती। यदि एक पक्ष सहयोग 


करने की इच्छा नहीं रखता तो नतीज्ञा होगा--टकराव, युद्ध ।... इम अपनी व्यवस्थाओं 


की परस्पर आलोचना न करें। प्रत्येक को यह -अधिकार है कि वह जो भी व्यवस्था 


चाहे, क्रायम VE कौनसी अच्छी है, यह इतिहास बता देगा। हमें जनता द्वारा चुनी 
. हुई व्यवस्थाओं की इज्जत करनी चाहिये... हमें इस ऐतिहासिक सत्य से वात शुरू 
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बिना पर सहयोग सम्भव है ।” 


3 १७ सई, १९४८ को हैनरी वालेस की खुली चिट्टी के जवाब में, उन्होंने फिर 
| 2 _ ` घोषित किया: “ सोवियत संघ की सरकार का यह यकीन है कि 
O आर्थिक व्यवस्थाओं और सैद्धान्तिक wat के बावजूद इन दोनों 
|. ्यवस्थाओं का एक साथ रहना ओर Ara संघ तथा अमरीका 
D केबीच के मतमेदों का शान्तिपूचंकः निपटारा करना सम्भव ही नहीं, 
. ` चस्कि चिइवव्यापी शान्ति के हित में प्रम आवश्यक भी हे!” 


२७ जनवरी, १५४९ को “ इंटरनेशनल न्यूज़ aa? के प्रतिनिधि किंगसूवरी . 


| fea साथ मुलाक़ात में, कहा था: “सोवियत सरकार. एक ऐसी: घोषणा 
>  _निकाज्नेके बारे में विचार करने को तैयार है ( क्रि अमरीका और सोवियत संघ दोनों 
\ एक-दूसरे के खिलाफ़ युद्ध नहीं छेइना चाहते )... स्वभावतः,. सोवियत संघ . की 

|) ` सरकार ऐसे शान्ति समझौते को-कार्योन्त्रित करने के लिये mea उठाने में अमरीकी 

i सरकार के साथ सहयोग कर सकती है, जिसके द्वारा धीरे-धीरे निशश्लीकरण हो सके । 
ब +o (die बड़ों की) मीटिंग के छिपे, मैं पहले ही कह जुका हूं, कोई आपत्ति नहीं है।” 


इस प्रकार, स्तालिन सदेव ही शान्ति का हाथ बढ़ाते रहे, पर साम्राज्यवादियों 

. ने तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने के लिये सोवियत संघ के सामने हर प्रकार के. उकसावे 
पेश किये, मेतरीपूर्ण संधियों कों तोड़ा, गन्दा और आमक प्रचार किया, शान्ति को 
खतरे में डालने के लिये ही शान्ति की बातें चलाने का पाखंड किया । पर स्तालिनीयः 


Sv 

Fe पथ, ae वह समाजवाद के निर्माण का हो या विइव शान्ति का, सदैव ही आम 
z . जनता के लिये, आम जनता.को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता Bs, चन्द्‌ 
| . RRR निद्वित स्वार्थों के दलाल शासकों या बुद्धिजीवियों के कुछ करने या न करने 


a 5 पर उसका दारोमदार नहीं रहता । वह किसी राज्य के चन्द्‌ शासकों के चेहरों और 
उनकी वक्षताओं में उस राज्य की नीति नहीं dor करते थे। उनकी अद्वितीय 
tard दृष्टि से कुछ मी छिपा नहीं रहता था। वह सिखाते थे कि जनता की 
See शक्ति अजेय है और जिस काम A जनता अपने gut में ले छेती है उसे सम्पन्न 


होने से ब्रह्मा भी नहाँ: रोक सकता । - . : 
इसीलिये १६ फरवरी, १९५१ को ' प्राव्दा ? के प्रतिनिधि के weit का उत्तर 

<. देते हुये, उन्होंने कदा था : “ नहीं | कम से कम मौजूदा समय के लिये तो नया 
Ret युद्ध अवश्यम्भावी नहीं माना जा सकता ।...यह सही है कि अमरीका में, 
| ब्रिटेन में और फ्रांस में भी आकमणकारी शकियों हैं, जो wage की पिपासित हैं । 
` उनको अतिरिक्त: भुनाफ़ों के स्यि, दूसरे देशों को छुटने-खसोटने के लिये युद्ध की 
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` महामानव १९३ 


ज़रूरत है।...वे, यही आक्रमणकारी शक्तियाँ, प्रतिक्रियाचादी सरकारों पर कब्जा 
जमाये रहती हैं और उनको चलाती हैं । पर साथ ही, चे अपनी उस जनता से 
खौफ़ खाती हैं, जो ए नया युद्ध नहीं चाहती और शान्ति की रक्षा के पक्ष में है । 
इसीलिये, जनता को झूठ में जकड़ देने के लिये, वें उसको धोखा देने के लिये और 
नये युद्ध को रक्षणात्मक तया शान्ति-प्रेमी देशों की शान्तिपूर्ण नौति को आक्रमणकारी 
बताने के लिये, प्रतिक्रियावादी सरकारों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं ।... 


“ इन आक्रमणकारी और शान्ति-प्रेमी शक्तियों के बीच चलनेवाले इस संघर्ष 
का फल क्या होगा ? यदि तमाम जनता शान्ति की रक्षा के ध्येय को अपने हाथों में 


छे लेगी और अन्त तक्र उसकी रक्षा करेगी, तो शान्ति aaa रहेगी और सुदृढ़ ` 


होगी । यदि जंगवाज्ञ आम जनता को झुठलाने, धोखा देने और. नये युद्ध में खींच 
लाने में सफळ होजाते हें तभी युद्ध अवइयम्भावी वन सकता है । 


“ इसीलिये, जंगवाजों की मुज़रिमाना साजिशों का भंडाफोड़ करने तथा शान्ति 
की रक्षा करने के लिये, आज एक विशाल आन्दोलन की परम आवश्यकता है । ” - 


यही नहीं, शान्ति आन्दोलन के बीच उठनेवाली श्रान्तियों को भी स्तालिन ने 


नजरअन्दाज नहीं किया। १ फरवरी, १९५२.को उन्होंने अपनी अन्तिम महान, पुस्तक | 
. सोवियत खंघ में समाजवाद की आर्थिक समस्‍यायें (gs ३९ ) में शान्ति 


आन्दोलन के क्षेत्र और ध्येय को पूरी तौर से स्पष्ट कर दिया था: “...इससे नतीजा 


निकलता है कि पूंजीवादी देशों के वीच gat की अनिवार्यता क्रायम रहती है। कह. 
जाता है फि लेनिन की इस स्थापना को, कि साम्राज्यवाद लाज्ञिमी तौर से युद्ध को ` 


जन्म देता है, अब पुरानी पड़ चुकी समझना चाहिये; क्योंक्रि शान्ति की रक्षा के 
लिये और नये Aaga È खिलाफ़ ताकतवर जन-शक्तियां सामने आचुक्री हैं। यह 
सत्य नहीं है । न्‍ È 
“ मौजूदा शान्ति आन्दोळन का उद्देश्य है कि शान्ति की हिफ़ाज़त 
के लिये और नये विइब युद्ध को रोकने के लिये, आम जनता को जगाया 
जाय। इसलिये, इस आन्दोलन का उद्देश्य पूँजीवाद को ख़त्म करना 
नहीं हे--चह अपने को शान्ति कायम रखने के जनवादी लक्ष्य तक . 


सीमित रखता है । इस Bes से मौजूदा शान्ति आन्दोलन पहळे . = 
AUIE के वक्त साप्नाज्यवादी युद्ध को यृह-युद्ध में बदलने के fer 

| चलाये गये आन्दोलन से भिन्न है, क्योंकि चह आन्दोलन और अहे | 
चढ़ा था और समाजवादी उद्देश्यों को लेकर चळा था । | Sees 
sag मुमकिन है कि परिस्थितियों के किसी निश्चित योग में, शान्ति के रयि | 

= संघर्ष जहाँ-तहाँ समाजवाद के लिये संघर्ष में विकसित हो जाय । लेकिन, तवं वह आज... 
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स्तालिन 

का शान्ति आन्दोलन न रह जायगा; वह पूँजीवाद को परास्तं करने का ed 
aim i जिस बात की सबसे ड़यादा सम्भावना है, वह यह किं मौजूदा शान्ति 
आन्दोलन, शान्ति की रक्षा के लिये एक आन्दोलन की हेसियत से, अगर कं 
क्रामयाब होगा तो, किसी खास लड़ाई को रोक लेगा, उसे अस्थायी रूप. से सुस्त 

करा देगा, अस्थायी रूप से किसी ख़ास शान्ति को क्रायम रखेगा, किसी जंगवाज्ञ 
` सरकार को पद्च्युत कराके उसकी जगह दूसरी सरकार बिठा देगा, जो अस्थायी रूप 
जे शान्ति क्रायम रखने के लिये तैयार हो | अवश्य ही, यह अच्छा होगा । वढि बहुत 


aeee 


. ख़त्म करने के लिये वह काफ़ौ न द्वोगा। वह इसलिये काफ़ी न होगा कि शान्ति 
आन्दोलन की तमाम सफलताओं के. बावजूद साम्राज्यवाद क्रायम रहेगा, चाळ 
 रहवेगा--और फलतः युद्धो की अनिवार्यता भी बनी रहेगी । 


को ही खत्म कर दिया जाय।” 


इस तरह, महान्‌ स्तालिन ने शान्ति के विरुद्ध चलनेवाळे साम्राज्यवादी जंगखोरों 
. के कुत्सित प्रचार का सदैव के लिये क्रियाकर्म कर दिया। इस तरह महान्‌ स्तालिन चे 

 नेक्इरादों वाले समूचे मानत्रों के लिए शान्ति आन्दोलन के द्वार खोळ दिये और शान्ति 
आन्दोलन की सम्भावना तथा उसकी व्यापकता का अधिकतम विकाम कर दिया है। 


मानवता के हित में है । 


' @ यान्ति प्रयत्नों का समर्थन 


E aAa, जब-जब भी शान्ति की स्थापना के लिये किसी ने प्रयत्न किया, तो उसे 
महान स्तालिन ने आगे बढ़कर अपना समर्थन भी दिया। = ७ 


quae पग्र पर, में आपकी सफलता की कामना करता हूँ। ? 


D 


अच्छा होगा। लेकिन तो भी, आम तौर से पूंजीवादी देशों.के बीच युद्धों की अनिवायेता ˆ 


gg की अनिवार्यता को खत्म करने के लिये, यह जरी है कि साम्राज्यवाद - 


2 ae बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि दोनों व्यवस्थाओं का शांतिपूवंक एक aR 


eget et नहीं, समूची मानव जाति के लिये शान्ति के सिद्धान्तों का विकास 
. करने और IIR gee बनाने .के लिये अनथक प्रयासं. करने के साथ ही साथ, 


प्रधानमंत्री को बधाई भेजते हुए, कहा था इस प्रकार एक संयुक्त जनतांत्रिक 
मी जमेनी की नींव डाल कर, आप साथ ही साथ सारे योरुप के छिये . . 


१५ जुलाई, १५५० को उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल. 
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१ अक्तूबर, १९५१ को उन्होंने अध्यक्ष माओ त्से-तुंग को चीनी जनतंत्र की 
चर्षगांठ पर अभिनन्दन भेजते हुए, कहा था : “ ...चीन के, जनबादी जनतंत्र और - 
सोवियत संघ की महान्‌ मित्रता एक ऐसी मित्रता हो जो सुदूर पूर्व में शान्ति और 
सुरक्षा की सुदृद गारंटी बने; और यह इढ़तर ही होती जाय ! ”” 


® शान्ति पुरस्कार 


इस समर्थन के साथ ही साथ महान्‌ स्तालिन के शान्ति-प्रयत्नों के सम्मान में 
उनकी ७० वीं वर्षगांठ से, सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष-मंडल ioe 
Ran, १५४९ को “ राज्यों के वीच शान्ति ges करने के लिये, अन्‍्तरोष्ट्रीय 
झान्ति पुरस्कार ” देना Be किये हैं । 


हर साल ५ से Bae १० तक पुरस्कार दिये जाते Fi यह विना किसी _ 


` भेदभाव के, संप्तार के किसी भी नागरिक को मिल सकते हैं, जिसने भी संसार में 


झान्ति की सुरक्षा और स्थापना के लिये बहुमूल्य काम क्रिया हो । पुरंस्कार-विजेंता 
को एक उपाधि-पत्र, स्तालिन के चित्र से अंकित एक स्वर्ण का तमग्रा और एक लाख : 
SAS का नक़द इनाम दिया जाता है । 


अभी तक जिनको यह पुरस्कार मिल चुके हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: 
सन्‌ १९५० मे--फ्रेडरिक जोंलियो क्यूरी ( चेज्ञानिक, फ्रांस), मादाम सन यात 
सेन ( चीन ), qèz जॉन प्रनू--डीन ऑफ कैन्टरबरी ( इंगलैंड ), यूजेन कॉटन ( फ्रांस ) 
विशप आथर मोल्टन ( अमरीका), पाक देन एइ ( कोरिया) और” BARRA जारा 
( सेक्सिको); संन्‌ १९५१ H—a मोजो (चीत), पेट्रो नैनी (इटली ), याकू 
ओयामा ( जापान ), मोनिङा फैल्टन ( ब्रिटेन), अन्ना A ( जमनी), जाजे एमाडो 
(Caste); खन्‌ १९५२ में--डा० सैफुद्दीन fraa ( भारत) वेइस फाजे (फ्रांस) 
ws रावसन ( अमरीका ), एलिप़ा att (ब्राजील), stra बेचर ( जमेंन 
जनतंत्र ), जेम्स एन्डी कॉट ( कनाडा) और इलिया इहरेनबुर्गे ( सोवियत संब ) । 
७ शान्ति का क़ानून 


महान्‌ स्तालिन की प्रेरणा से, सोवियत संघ की सुप्रीम. सोवियत ने १२ मार्च 
१९५१ को शान्ति की रक्षा के लिये यह क्रानून जारी क्रिया था ® 


४ ९. युद्ध के लिये प्रचार, वह चाहे किसी भी रूप में किया जाय, शान्ति के. 


येय को हानि पहुंचाता है और एक नमे युद्ध का खररा पैदा करता है और इसी | 
. कारण वह मानवता के प्रति एक भयंकरतम ARTA है । ; 


. “२. युद्ध के लिये प्रचार करने के दोषी लोगों पर जघन्यतम,-अपराधी की | 
RE मुक़दमा चलाया जायगा |”? , i ; 
by. 2 


= TA 


यह है---शान्ति और निर्माण का स्तालिनीय्‌ पथ | 


AS CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
3 ॥ X Sya A \ के A ६००१ 2 y, = 


J 


j a o को, यदि वह जिन्दगी से पिछड़नां नहाँ.चाइते तो, हर Ra 


Serie अल ES 
मानवता के भावी पथ की रूपरेखा 


के सामने जो-जो मुख्य 
कम्युनिज्म के प्रगति-पथ पर बढ़ती हुईं समूची मानवता य 
समस्‍यायें उठती जाती. थीं, उन्हें महान स्तालिन हल करते जाते थे । अद्वितीय सेनानी 


` की भांति, वह हर मोचे पर सफलता प्राप्त करते जाते थे । 


८ हम कभी भी माक्से के सिद्धान्त को 
मानते । इसके विपरीत, हमारा विश्वास = 
दी है जिसके आधार पर समाजवादियों 
TÄ अनवरत रचना करते 


सन्‌ १८९९ में afr ने कहा Al: 
अपने-आप में पूणे और अचुलंघनीय नहीं म 
कि इस सिद्धान्त ने उस विज्ञान की नींव डाळ 


जाना चाहिये।”” 
: ४ हर दिशा में अनबरत रचना करना ”--ठीक यही है जो महान्‌ स्तालिन ने 


' कया है और इसीलिये वह सदैव kota राह का निर्देशन ही करते रहे, कभी 


> भी पिछड़े नहीं ये। ६५ वर्षों की आयु होने पर भी, उनका अदम्य उत्साह वैसा ही था। 
बह विश्च की हर महत्वपूर्ण समस्या पर सोचते थे । | 


७. AARAA TA 


` भाषाशात्र राजनीति और अर्थनीति से अलग विषय समझा जाता है और 
उसकी तरफ़ स्तालिन का ध्यान जाना उतना स्वाभाविक न था। लेकिन क्रांति के 
बाद, इस क्षेत्र में इतनी थांधली चली कि प्रथम Hot के भाषाविदों और भाषाशास्त्रियों 
को पैदा करने का श्रेय होने पर भी, स में इसके विषय में एक तरह का गतिरोध सा 
 आगया था । न. ई. मार एक बहुत उच्च कोटि के भाषाशास्त्री ये, जो जन्मना गुर्जी 


थे । और योग्यताओं के रहते हुए भी, प्रतिमाझाली पुरुषों में पाई जानेवाली एक सनक | 


उनके सिर पर भी सवार थी। वह चाहते थे कि भाषाशाल्न के क्षेत्र में दन्द्ात्मक 
भौतिकवाद का प्रयोग करके एक नई खोज और देन का श्रेय छें। भाषारान्न के क्षेत्र 
में बह किस तरह इन्दरात्मक भौतिऊ द्रीन का प्रयोग कर रहे हैं, इसे ऊपर के नेताओं 


` ने नहीं देखा और इरपुजिये [भाषाशास्त्री--मार--की जयजयकार करके मनमानी 


करते रहे । इन पंक्तियों कें लेखक का अपना अनुभव है कि डाक्टर aake परिचम 
4 संस्कृत और भारतीम दशेन के “ न. भूतो न भविष्यति ” जैसे अद्वितीय विद्वान थे; 
लेकिन वह भी मार के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं रखते थे । वस्तुतः 
वह अपने विषय में लीन रहनेवाळे विद्वान थे । राजनीति में वह कोई दखल नहीं 


हि" ` देना चाहते थे । मार की महिमा सुनकरं,.इन पंक्तियों के लेखक ने अपने सहयोगियों 


` द्वारा aa साहित्य पढ़ने के बाद अपने विचारों को स्पष्ट प्रकट किया कि यह कोई 
` विज्ञान नहीं, बल्कि रहस्यवाद है । इस पर मेरे सहयोगियों ने “ चुप-चुप | ” कहा। | 


BRD 
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इसी से aren होगा कि भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कितनी लवड़धोंधों चल रही थी 
और लोगों को खुलकर बहस करने का भी साहस नहीं होता था । 


देर से ही सही, किन्तु अन्त में, सन्‌ १९५० में इस ओर स्ताझिन का ध्यान 
खींचा गया । और, उन्होंने अपनी स्वाभाविक नम्रता प्रदर्शित करते हुये, इस विषय 


में जो बातें कहीं और मार के जाल से भाषा-विज्ञान को ae निकाला, वह इस क्षेत्र | 
की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है । स्तालिन के इस विषय के कुछ विचारों को उन्हीं ' 


के शब्दों में पढ़िये : 


“ नौजवान साथियों के एक दरू ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा है कि 
maag से सम्बन्धित वातों-सख्रास कर भाषाशा से सम्वन्धित माक्सँवाद की 
समस्याओं--के वारे में मैं अपनी राय पत्रों में प्रकट करूं । में भाषाशास्त्री नहीं हूं , 
इसलिये मैं साथियों को पूर्ण इप से संतुष्ट नहीं कर सकता । लेकिन, जहां तक भाषाशात्र 
के सम्बन्ध में मा्सवाद की वात है, उससे भी दूसरे समाज-विज्ञानों की तरह मेरा 
सीधा सम्बन्ध है । यही ase है कि में साथियों के पूछे हुये कई seat का जवाब देने 
के लिये राज़ी होगया हूँ। 


“समाज फे विकास की निश्चित संज्ञिलों में, उसकी आर्थिक व्यवस्था उसकी नींव का 
काम देती है। उसका ऊपरी ढांचा समाज के क़ानून, राजनीति, धर्म, दशनसम्बन्धी 


विचारों और उनके अनुरूप राजनीतिक, कानूनी और दूसरी संस्थाओं का होता है। ` 


हर नींव का उसके अनुरूप ही अपना उपरी ढांचा होता है।...आधार को बदल 
या खतम कर दिया जाय तो उसके बाद, उसका उपरी ढांचा भी बद्ल या खतम हो 
जाता है। इस मामळे में भाषा उपरी ढांचे से मौलिक रूप में भिन्नता रखती है; 
उदाहरणार्थ हसी समाज और रूसी भाषा को ले लीजिये । पिछले तीस वर्षों के भीतर, 
पुरानी पूंजीवादी नींव मिरा दी गई और उसकी जगह एक नई समाजवादी नींव तैयार 


की गई है। इसी के अनुसार, पूंजीचादी आधार के ऊपरी ढांचे को मिटाकर समाजवादी . 


आधार के अनुसार, एक नये ऊपरी ढांचे की सृष्टि की गई है । फलतः पुरानी राजनीतिक, 
क्रानून-सम्वन्धी तथा दूसरी संस्थाओं का स्थान नई समाजवादी संस्थाओं ने लिया È 


लेकिन इसके होते हुये भी, रूसी भाषा'मूलतःवैसी ही बनी रही जैसी कि,वह अक्तूबर की - 


उथल-पुथर के पहले थी।...इस काळ में, रूसी भाषा में क्या परिवर्तन हुआ है १ एक 


इद तक रुसी भाषा का शब्दकोष बदल गया है; ...जदां तक रुसी भाषा के बुनियादी . 


शब्दकोष और भाषा के आधारभूत व्याकरण के ढांचे का सम्बन्ध है, पूँजीवादी नींव के 


` नष्ट हो जाने के बाद, उनही जगह एक नये आधारभूत AAT और व्याकरण 


के नये ढांचे के आजाने की बात तो दूर रही, बिना किसी* गम्भीर परिवर्तन के 


आधुनिक रुसी भाषा के आधार जॉ के त्यों बने रहे ZT... 
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उन्होंने आगे कद्दा : +. TA (भाषा की ) उत्पत्ति समाज के सदियों Se उति समाज के सहयो के 


` इतिहास के पूरे युग से पैदा होती है। उसकी a किसी अकेले वग द्वारा नहीं बल्कि 
oe = समाज. के सारे वर्गों द्वारा, सैकड़ों पीढ़ियों की कोशिशों द्वारा होती 
है। .--इस बात को देखते हुये, भाषा का काम जनता के बीच बातचीत SAAT 
` ज्यापित करने के साधन के रूप में दूसरे वर्गो को दुक्रसान पचाक किसी एक बगे 
` _ क्षी सेवा करना नहीं, बल्कि उसे समान रूप से सारे समाज और उसके सारे वर्गों को 
` उबा करनी होती है।...( जीवन की) आवश्यक्रताओं को se: प्रतिविस्वित 
करनेवाली भाषा अपने शब्दकोष में नये शब्दों को जोड़ती तथा अपने व्याकरण के ढंग 
को सुधारती जाती है ! इस तरह : ( १) कोई भी मात्रसवादी भाषा को नींव के ऊपर 
` दा ऊपरी ढांचा नहीं मान सकता, और (२) भाषा का ऊपरी ढांचे के साथ घपला 
. करना एक भारी गाळती है। 

` = . बह (कुछ आथी ) कहते हैं कि समाज बंटा हुआ है, अब एक संयुक्त समाज 
` नहा, बल्कि सिर वर्ग हैं । इसलिये समाज के लिये एक सम्मिलित भाषा, एक जातीय 
भाषा की जरुरत नहीं है। समाज बंटा होने से अब जनता की कोई जातीय भाषा नहीं 
ह गई है । तो फिर रह क्या जाता है? वर्ग और वर्ग-भाषायें ही रह जाती हैँ । यह 
` स्पष्ट है कि प्रत्येक व्ग-भाषा का अपना वर्ग-व्याकरण होगा--भथोत्‌ एक सबहारा 
व्याकरण और दृसरा पूंजीवादी-व्याकरण। पर, दुनिया में ऐसे व्याकरणों का कहीं भी कोई 
अस्तित्व नहीं देखा गया । तो भी, इन साथियों को कोई परेशानी नहीं होती.। वह. 
विश्वास रखते हैं कि ऐसे व्याकरण पैदा होंगे । एक समय हमारे भीतर ऐसे माक्सं- ` 

 वादीभीथे, जोजोर देकर कहते थे कि अकतूबर क्रांति के बाद जो रेलें रह गई थीं वह 
 घूंजीवादी थीं जिनका इस्तेमाल करना हम माक्संवादियों के लिये अच्छा नहीं | उन्हें 
' खतम करके, हमें नई सवंददारा-रेलों का निर्माण करना चाहिये ।-.-हमारे साथी यहां 
गळती करते हैं । वह संस्कृति और भाषा के भेदों को नहीं देखते और न इस 
बात को समझते हैं कि समाज के विकास के हर नये काल के साथ विषय-वस्तु की 
ष्टि से संस्कृति बद्ळती है, लेकिन भाषा बहुत से कालों तक मौलिक आधार के रूप 
में वही बनी रहती है तथा नई और पुरानी दोनों संस्कृतियों की समान रूप से सेवा 
` करती है । इस प्रकार: (१) बातचीत और सामाजिक सम्बन्ध के रूप में, भाषा सदा - 
. ही समाज के लिये एक जैसी और उसके व्यक्तियों की सम्मिलित भाषा रहती आई है 
_. ओर अब भी है। (२) वोलियां और लोकोक्तियां एक निश्चित प्रकार के समी लोगों की | 

सम्मिलित भाषा के अस्तित्व से इन्क्रार नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करती हैँ कि वे किसे 

_ भाषा की met हैं और किसके आधीन हैं । (३ ).वर्गे-स्वभाव वाला भाषा का 
सूत्र गलत और अमाक्संवादी है ।...... 
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` बरावर (एकसा) वाम करती रहती है। समाज के जन्म के साथ उसका जन्म 


और विकास के साथ उसका विकास होता रहता है। समाज की मौत के साथ 
ह भी ख़तम हो जाती है। समाज के बाहर भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है । यही 
कारण है, जो एक भाषा और उसके नियमों को केवळ तमी समझा जा सकता है जब 


कि उसका अध्ययन समाज के इतिहास के साथ, उस जनता के इतिहास से उसके - - 
age सम्बंध को देखते हुये ही किया जाय, जिस जनता की कि वह भाषा है और. 


जो जनता उस भाषा की संस्थापक और उसे आगे ळेजाने वाली है।... 


विरोधी-समागम द्वारा एक विळकुळ नई भाषा के पैदा होने के मार के मत का 

डन करते हये, स्तालिन ने आगे कहा कहा जाता है कि इतिहास में 
भाषाओं के जो पारस्परिक समागम हुये हैं, उनसे हमें यह मान लेना पड़ता 
है कि इस समागम की किया में एक नई भाषा एकाएक फूट निकली और पुराने 


गुणों से एक नयें गुण का अचानक आ जाना एक नई भाषा के जन्म का कारण 


चना । यह वात rege ग्रलत हवै । भाषाओं के समागम को एक निर्णायक प्रभाव 
डाळनेवाला ऐसा अकेला काम नहीं माना जा सकता जिसका फल चन्द ही वर्षों में 


देखा जा सके। भाषाओं का समागम एक Best किया है, जो सेकड़ों वर्षो तक चलती . 
रहती है । इस प्रकार, यहां पर विरुफोटों की कोई वात नहीं की जा सकती। इसके. 


अतिरिक्त, यह सोचना बिलकुल ही गळत होगा किदो भाषाओं के समागम के 


फलस्वरूप एक नई, तीसरी भाषा पैदा हो जाती है--ऐसी भाषा जो समागम में आई . 


दोनों भाषाओं के साथ कुछ भी मेल नहीं खाती, अर्थात्‌ जो अपने गुण में उनमें से हर 
एक से भिन्न है । वस्तुतः समागम होने पर, हमेशा उन दोनों में से ही एक भाषा विजयी 
हो जाती है । वह अपने व्याकरण-सम्बन्धी ढांचे और आधारभूत शब्दकोष को बनाये रखती 
है, अपने विकास के आन्तरिक नियमों के अनुसार आगे बढ़ती जाती है, जवकि दूसरी 
भाषा धीरे-धीरे अपना गुण खोती हुई कालांतर में Ba हो जाती Si इसलिये समागम 


किसी प्रकार की एक नई तीसरी भाषा को पैदा नहीं करता, बल्कि दोनों भाषाओं में . 


से एकको ही बनाये रखता है, उसके व्याकरण-सम्वंधी dia और राव्द्कोष को 
HAA रखता है और उस भाषा को अपने विकास फे आन्तरिक नियमों के अनुसार 
विकसित होने में समर्थ बनाता है । यह सच है कि इस प्रक्रिया के समय पराजित 
भाषा को नुक्सान पहुँच कर विजयी भाषा के रान्द-भंडार की कुछ पूर्ति होती है । 
लेकिन, ऐसा होने से भाषा कमजोर नहीं बल्कि उलटे मज़बूत होती है । ” 


भाषाशास्त्र के सम्बंध में विचारों को खुल कर प्रकट करने में जो रुऋावर्टे मार के ' 
'हौचे ने पैदा कर दी थीं उनको card हुये, स्तालिन ने कहा : "इस वहस से जिस 
 वझातकाखासतौर से पता चला है, वह है केन्द्र और प्रजातंत्रों दोनों में भाषाशात्र 
` की कमिटियों में जिस तरह का शासन चल रहा था, वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के 


५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्तालिन 


URE SR NN 
अनुकूल नहीं था। सोवियत भाषाशाश्न की स्थिति के बारे में जरा सी भी आकोचना 
__.करने की हलकी से हलकी कोशिश को भी प्रमुख भाषाशाल्री मंडळियां दमन करतीं, 
रोक देती थीं।...यह बात सभी मानंते हैं कि विचारों के संघर्षं के बिना, स्वतंत्र 
आलोचना के अभाब में कोई भी विज्ञान न विकसित हो सकता, न फूल-फल सकता 
ङे । छेकिन, यहां इस समान्य नियम को सबसे ज़्यादा बेपर्वाही के साथ उपेक्षित 
करके पैरों तले कुचला गया ।...मार ने बगे-भाषा के बारे में एक और. मिथ्या 
तथा अमात्रसवादी विचार का सूत्रपात किया, जिसके द्वारा उसने अपने को भी गड़बड़ 
Rare में डाला और भाषाशात्र को भी। सोवियत भाषाओं को ऐसे मिथ्या सूत्र के 
आधार पर विकसित नहीं किया जा सकता, जो जनता और भाषाओं के इतिहास के 
पूरे युग के विरुद्ध है। न. इ. मार ने तुलनात्मक ऐतिहासिक शैली को आदशेवादी 
बताऊर, FN शब्दाडम्बर के साथ दूषित ठहराया | किन्तु, यह कहना पड़ेगा 
FS तुलनात्मक ऐतिहासिक शैली अपनी कितनी ही गम्भीर कमजोरियों के होते 
भी...मार के...तत्व-विश्लेषण से कहीं बेहतर है ।...'” ; 


भाषा और na के सम्बंध में जिस तरह महान्‌ स्तालिन ने पथ-प्रदशेन 
किया है, उससे यह भी माळम हो जाता है कि हर विषय में उनका कितना वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण रहता था।वह feet भी बात में “बाबा-वाक्य प्रमाणं” के मानने के 
विरोधी थे और चाहते थे कि लोग “वादे वादे जायते तत्वबोधः ” की सूक्ति पर ही 


अमल करें । 


य्‌, “ सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक समस्‍यायें ? 


इस म्हान्‌ पुस्तक का प्रकाशन सितम्बर सन्‌ १९५५२ में, सोवियत संघ की 
कम्युनिस्ट पार्टी को ऐतिहासिक १० वीं कांग्रेस के एक माह पहले हुआ था । अर्थ- 
शज्न पर एक पाठ्य पुस्तक के मसौदे और उसके बारे में होनेवाली बहस के सिलसिले 
में, एक आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में स्तालिन ने इसकी रचना की थी। 


सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सारी दुनिया की प्रगतिशील मानवता 
दे T के सेद्धान्तिक विकास में इसका प्रकाशन एक महानतम महत्व की घटना है। यह 
सारी दुनिया की मेहनतकश जनता को समाज के विकास के नियमों के ज्ञान से लेस 
' करती है; कम्युनिउम कें निमाण के पथ को प्रकाशित करती है। यह माक्सवाद्‌ 
' _ के खजाने को एक महान्‌ देन है । 
इस पुस्तक के पतयेक शब्द के पीछे पूंजीवादी शोषण के खिलाफ़ रुस के 
प्रारम्भिक aag आंदोलन से छेकर सोवियतों के रूप में मजदूर-किसान सैनिकों की. 
ंचायतें iy तक, शह-युद्ध की काछी घटाओं से छेकर फ़ासिस्टी दरिं की पराजयम 
और ग्रहयुद्ध के काळ के अक्राळ से भूखों मरती, हुईं जनता के लिये अनाज 
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ह करने से लेकर पांच पंचवार्षिक योजनाओं के जरिये देश मे समाजनाद के 
निर्माण करने तक का अतुलनीय अनुभव है । इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द के पीछे 
संसार की समूची मेहनतकश जनता के आन्दोलन के नेतृत्व करने का अनुभव a 
इस अनुभव को इस पुस्तक से जुदा नहीं किया जा सकता; उसी प्रकार जसे इस 
पुस्तक को इस महान अनुभव से अळग करके नहीं देखा जा सकता । र संघ 
में समाजवाद के निर्माण के काम से ae अविभाज्य रुप में जुड़ी हुईं है । यद बहुत 
महत्व की बात है । इसीलिये, स्तालिन की ae पुस्तक रचनात्मक माक्संवाद का 


zgan मिसाल है । 


७ प्राकृतिक और आथिक नियमों का फरे 


सोवियत संघ के विद्यार्थियों के लिये अर्थशाख्र पर जो पुस्तक तैयार की जा रही _ 


थी, उसकै मसौदे और उस AAS पर होनेवाली बहस के दौरान में लोगों ने कुछ ऐसी 
eae दीं जैसे कि सोवियत संब में आर्थिक नियमों को तबियत के मुताबिक बदला जा 
सकता है, ठीक उसी तरह जैसे एक सरकार अपने बनाये हुये क्रानूनों को जब चाहे 
रद करके नये क़ानून वना सकती है । जाहिर है कि इस समझ का नतीज्ञा यही 
निकल सकता था कि सोवियत संघ में आर्थिक नियमों की कोई खास अहमियत नहीं 
है और उनका गहराई से अध्ययन करना भी जरूरी नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि 
ऐसी समझ के लोग आर्थिक योजनायें बनाने के समय भी मनमाने ढंग से, अपनी 
' कल्पना के आधार पर्‌, योजनायें वनायेंगे और गलतियां करेंगे, जिनसे गड़बड़ी पैदा 


होगी। इसीलिये, स्तालिन ने आर्थिक नियमों की समझदारी ठीक कर देना wet ॑ 


समझा 


स्तारिन ने दिखाया है कि जैसे कुदरत के नियम होते हैं, वैसे ही समाज के भी 
नियम हुआ करते हैं; जैसे कि प्रकृति में हर काम उसके निश्चित नियमों के मुताबिक 
ही हुआ करता है (हम उन नियमों को समझते हैं या नहीं, यह दूसरी वात हैः), 
उसी तर्‌ह समाज में भी हर घटना सामाजिक नियमों के अनुसार ही हुआ करती है । 
जिस तरह प्रकृति में हर मौसिम के आने {का समय, सूरज के निकलने-इवने 
आदि का समय निरिचित होता है, इसी तरह समाज में भी सब कुछ निश्चित नियमों 
के अनुसार ही हुआ करता है । न तो समाज में और न॑ प्रगति में ही, घटनायें या 
परिवर्तन एक मनमाने ढंग से, संयोगबश हुआ करते हैं। 


हम समी समझते हैं कि मनुष्य कुदरत के नियमों को गढ़ नहीं सकता, रच नहीं 
सक्रता । यह नियम मनुष्य की चाह से, हमारी अपनी आंतरिक इच्छा से बनते- 
बिगड़ते नहीं हैं । उनकी मौजूदगी हमारे मन के अलावा है; उनका अस्तित्व हमारे 
मन से स्वतंत्र है । इसी तरह हमारी अपनी चाह. और अपनी इच्छा से अलग, 
i . सामाजिक नियम भी स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। हम उन्हें गढ़ नहीं सकते । 
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दोनों ही वस्तुगत होते हैं । हाँ, दम उन्हें जान. सकते हैँ, उनकी खोज कर सकते 
हैं वह fea प्रंकार काम करते हैं, यह समझ सकते हुँ | 


प्रकृति के तमाम नियमों की खोज करके, . उनकी समझ कर, हंमने तमाम 
_वैज्ञानों का विकास किया है--जैसे जीव विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, भूगभे - विज्ञान, 
भौतिक विज्ञान आदि । और इन विज्ञानों के सहारे, हम बिलकुल नपे-तुले तौर पर 
परिवतेनों, . घटनाओं के घटने के समय तथा किन-किन चीज़ों के योग से Far नई 
sla बनेगी या क्या होगा बता सकते हैं । अभी चन्द्र-पहण पड़ा था, तो उसके 
महीनों पहले अखबारों में आगया था कि ग्रहण कितने वज कर कितने मिनट पर कहां 
` दिखाई देगा। दिन के मौसिम की भविष्यवाणी हम Qa ही अखबारों में पढ़ते हैं। 

इसी प्रकार, हम समाज के आर्थिक नियमों कों भी जानं सकते हैँ, खोज सकते हैं 
. और उनके एक-दूसरे से सम्बंध को समझकर समाज कें आर्थिक विज्ञान की रचना 
कर सकते हैं । ठीक भौतिक, रसायनिक या जीव विज्ञान की तरहं ही, समाज के अर्थ- 
विज्ञान के द्वारा भी इम आर्थिक घटनाओं और व्यवस्थाओं के नियमों की ठीक-ठीक 

जानकारी के आधार पर, उनका विश्लेषण कर सकते हैँ और उनके वारे में भविष्यवाणी 
भी कर सकते हैं, जैसे हम मौसिमों और चन्द्र-ग्रणों आदि के बारें में किया करते हैं t 


प्राकृतिक नियमों क्रो अपने हित में. उपयोग करने के हम आदी हैं, अभ्यस्ते 
SL Gh के वोने, कारने और निराई करने के समय हमने मौसिमों के आने-जाने के 
नियम के अनुसार ही तय RAT) इसी प्रकार, अपने रोज्ञाना के जीवन में हम 
अपने हिंत में प्रकृति के नियमों का उपयोग करते हैं। हम उन नियमों को बदलते 
नहँ हैं, बदल नहीं सकते। उनकी जानकारी हासिल करके, उनका उपयोग करते हैं। 
. ठीक इसी तरह आर्थिक नियमों की जानकारी हासिल करके भी, हम उः हें अपने 
हित के लिये उपयोग में छा सकते हैं, बदल नहीं सकते, रइ नहीं कर सकते । 


ge लोग यह तर्क दे सकते हैं कि “हम नियमों को बदल नहीं सकते *--यह 
जानकारी मनुष्य को भाग्यवादी बना देगी, वह अपने-आपको नियमों का दासं 
समझने लगेंगे। लोग इसके लिये हिन्दुस्तान के गरीब किसानों की भाग्यवादिता का 
उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। पर, महान्‌ स्तालिन हमें सिखाते हैं कि असलियत 
i na है। अपने यहां के किसानों की. भाग्यवादिता के उदाहरण को ही अगर 
` हमयर से जांचें तो दृष्टिकोण साफ़ हो जायेगा । हिन्दुस्तानी किसान में. जो 
` साग्यवादिता आई है, वह इसलिये नहीं कि बह प्रकृति के नियमों वो समझता. है, 
बल्कि इसलिये कि वह उन्हें समझते हुये भी उन नियमों का पूरा उपयोग नहीं कर 
पाता। समाज की जोकें, सामंती शक्तियाँ उसे जकडे हुये हैं और उसे उन नियमों 
E उपयोग नहीं करने देतीं। वह जानता है कि खाद देने से धरती की उपजाऊ i 
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Ta कती है, वह जानता है सिंचाई से अच्छी फ्रसळ तैयार की जा सकती. | । 
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है; लेकिन उसके पास यह छोटे से प्रारम्भिक साधन जुटाने के Pe भी पेसे 
` ` नहीं हैं । दूसरी ओर, उसी के भाई किसानों ने चीन में-जह स जोंकों का 
_ क्रिया-कर्स कर दिया है, वें भाग्यवादिता को पास फटकने भी नहीं देते; उनका भविष्य 
उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता जारहा है। यह सव इसीलिये कि वह प्रकृति के 
नियमों का अधिक उपयोग करने में समर्थ हैं । सोवियत संघ के किसानों के 
लिये हम जिस बृहत बनीय क्षेत्रों की योजना का जिक्र कर चुके हैं, वह भी प्रकृति 
` के नियमों का उपयोग ही करना है, उन्हें रह करना नहीं । इसी प्रकार, हम समाज 
` क्रेआर्थिक नियमों का भी समाज के हित में उपयोग कर सकते हैं । संसार के 
मेहनतकश वर्ग ने, माक्से-एंगिल्स-छेनिन और स्ताळिन के द्वारा, | पूंजीवादी समाज 
` क्के आर्थिक नियमों को जानकर ही संसार के एक-तिहाई भाग से पूंजीवादी शोषण की 
प्रणाली को खतम किया है । इन सिद्धान्तों की समझ ने किसी भी प्रकार से उनमें अपने 
A पूंजीवादी नियमों का गुलाम समझने की भावना Gar नहीं की । इसीलिये, स्तालिन 
` हमें सिखाते हैं कि समाज के नियमों की समझ हमें यह अवसर देती है कि हम 

समाज की हालतों को बदरू सकें और नियमों का समाज के द्वित में प्रयोग कर सकें। 


यह कोई विलकुल नई चीज़ नहीं है । इतिहास के आरम्भ से ही, हम समाज के 


नियमों को जानने की कोशिश करते रहे हैं और उनका समाज के हित में उपयोग 


करने की चेष्टा करते रहे हैं। इसमें जो नया तत्व है वह यही कि अव तक के 
इतिहास में वर्ग रहे हें और इसीळिये इन नियमों का उपयोग समाज का शोषक 
वग अपने हित के लिये करता रहा है, परन्तु समाजवादी या जनवादी राज्य बनाने 
के वाद्‌ इन नियमों का उपयोग समाज की समूची जनता के लिये किया जाता है । 
और, इन नियमों का समाज के हित में उपयोग करने के लिये उन नियमों का समझना 
aaa पहली शर्त है । 


जो हमारी चाह या इच्छा से स्वतंत्र होते हैँ; उनको समझा जा सकता है, खोजा जा 
सकता है. और उनके आधार पर समाज का एक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव 
विज्ञान की तरह ही, बनाया जा सकता है। उनको समझकर, उनका उपयोग समाज 
के हित में किया जा सकता है । 

परन्तु, स्तालिन हमें सिखाते हैं कि समाज के नियम Rezo श्राकृतिक नियमों 
की तरह ही नहीं होते। इन समानताओं के साथ-साथ, उनमें भेद भी हैं । 


BS पहला भेद यह है कि प्राकृतिक नियम स्थाई होते हैं । सामाजिक नियम बदलते 
` रहते हैं | सामाजिक नियम एक ऐतिहासिक युग के लिये ही होते हैं और दूसरे ऐतिद्दा- 


J 
+ 
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इस प्रकार, समाज के नियम प्राकृतिक नियमों की तरह ही वस्तुगत होते हैं, . 
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| 


` सिक युग के आने के साथ-साथ, दूसरे सामाजिक नियम लागू हो जाते हैं। दास-प्रथा 


स्तालिन 


की सामाजिक व्यवस्था के नियम सामंती, पूंजीवादी या समाजवादी व्यवस्था में लागू 
नहीं हो सकते। 


fan कुछ ही सामाजिक नियम हैँ जो सभी समाज-व्यवस्थाओं में समान रूप से 
रागू. हो सकते हें--जैसे यह सिद्धान्त कि पैदावार के सम्बंधों को उत्पादक-शक्तियों 
के लक्षणों से ( तरीक़े से ) Ae खाना ही चाहिये । । 


दूसरा भेद यह है कि प्राकृतिक नियमों को खोजने और उनको लागू करने का 

` काम बहुत कुछ सीघे-सौधे हो जाता है। परन्तु, सामाजिक नियमों को खोजकर उनको 
लागू करने का काम सीधे-सीघे नहीं होता; कंयोंकि समाज में जो शक्तियां सत्तारुढ़ 
होती हैं, जिनके हाथों में शक्ति होती है, वह नये नियमों के लागू करने का विरोध 
करती हैं क्योंकि उनसे उनके हितों को धक्का लगता है। इसलिये, समाज के नये 
नियमों को लागू करने में पूरी एक सशक्त, सत्ताहढ़ शक्ति का विरोध सामने आता है । 
उसको पराजित करके ही, नये नियमों को लागू किया जा सकता है। इसीलिये, उनको 
लागू करने के लिये एक सराक्तःसंगठित ताक़त की, संगठन की ज़रूरत पड़ती है। 


इसीलिये, हमें जनवादी हिन्दुस्तान के नये सामाजिक नियम लागू होने की परिस्थिति . > 


पैदा करने के लिये मेहनतकशों, किसानों और सारी जनता फे संगठनों तथा 
एक कम्युनिस्ट पार्टी की ज़रूरत पड़ती है । ` 


सामाजिक नियम बदले नहीं जाते, रद्द नहीं किये जाते । नये ऐतिहासिक युग 


की परिस्थितियों में, पुराने सामाजिक नियम लागू नहीं होते और वह अपनी शक्ति तथा . ; | 


_साथेकता खो बैठते हैं। नये ऐतिहासिक युग में, नये. नियम“उनकी जगह छे छेते हैं । 
- बह aun हैं, उनकी अपनी शक्ति तथा सार्थकता होती है । पुराने नियम निरर्थक 
_ हो जाते हैं । 


इस प्रकार मद्दान स्तालिन ने सामाजिक नियमों के सही लक्षणों को 
समझाकर, हमें सही मायनों में सामाजिक विज्ञान बनाकर उसके स्वरूप और कार्यक्षेत्र को 
समझकर अपनी नीति को बिलकुल वैज्ञानिक आधार पर रखने की राह-बताई है। - - 
इस मद्दान्‌ पुस्तक की रोशनी में, वैज्ञानिक भौतिकवाद की सही समझ के द्वारा अपनी 

- नीति निद्धारित करने में हमें बड़ी मदद मिळेगी। इसीलिये, dean ने कहा है 


“ का. स्तालिन की सैद्धान्तिक रचनाओं का बहुत बड़ा महत्व यह है कि | 


बह हमें सतह पर ही रह जाने के खिलाफ़ आगाह करती हैं और घटना Had 
तक गहरे जाकर, समाज.के विकास की प्रक्रिया के सार तक पहुंचकर, विकास 
के गर्भ में ही उस घटना को समझ Bar सिंखाती हैं, जो कि आगे आने चाली 
. समी घटनाओं का स्वरूप निश्चित करेगी। और इस प्रकार, उनकी सीखें माक्स: 

` वादौ पूर्वाभास को सम्भव बना देती हैं।” 
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__ ७ समाजवाद में बिकाऊ माल की पैदावार और मूल्य का नियम 


. इस प्रकार सामाजिक आर्थिक विज्ञान का आधार बनाकर, महान्‌ स्ताल्नि ने 
बताया कि माक्स ने जिस आर्थिक विज्ञान के मूल नियम का पता लगाया था वह 
समाजवादी समाज पर भी उतना ही लागू होता है, जितना कि किसी दूसरी सामा- 
जिक व्यवस्था पर । सोवियत संघ में भी उत्पादन के सम्बंधों को उत्पादक-शक्तियों के 
लक्षणों के अनुकूल ही होना चाहिये । यह नियम कैसे लागू होता है? 


गळे के रूप में टेक्स और सहकारी योजना नामक अपनी रचनाओं में 
लेनिन ने वताया था कि सोवियत राज्य में गांवों में छोटे-छोटे उत्पादक थे, जिनको 
अक्तूबर क्रांति के समय तक पूंजीवादी प्रतियोगिता नेस्तनावूद नहीं कर पाई थी। 
गांवों के छोटे-छोटे उत्पादक विकाऊ माळ की पैदावार करते ये। वह अपने Fer 
किये हुये माळ को शहरों में बेचते थे और उन्हें शहरों के साथ अपना केवल aÅ 
सम्बंध मंजूर था । इसलिये, दो" ही रास्ते थेया तो उन्हें समाजवादी राज्य का दुश्मन 
बनाकर क्रांति की सफलता पर पानी फेर दिया जाता, या फिर एक निश्चित अवधि के 
लिये विकाऊ माल के उत्पादन को क्रायम रहने दिया जाता और क्रमशः परिस्थितियाँ 


बदल कर उन्हें अपनी इच्छा से ही नये सम्बंधों को अपनाने दिया जाता । छेनिन ने 


बताया था कि दूसरा रास्ता ही सही होगा और परिस्थितियों में waa: परिवर्तन 
लाने के लिये उन छोटे-छोटे उत्पादकों को सहकारी उत्पादक-संस्थाओं में संगठित 
किया जाय । यही सही सावित हुआ । सोवियत संघ में विकाऊ माळ की पैदावार को 
सुराक्षित रहने दिया गया था। 


इस प्रकार, आज भी सोवियंत संघ में समाजवादी उत्पादन के दो क्षेत्र बने 
EY या सामाजिक सम्पत्ति का उत्पादन क्षेत्र और सहकारी खेती के उत्पादन 
का क्षेत्र । इन दो क्षेत्रों के होने से व्यक्तिगत जरूरत की चीजों को विकाऊ माल के 
रूप में पैदा करना आवश्यक होजाता है । 


._ इस सामाजिक परिस्थिति में, स्तालिन हमें सिखाते हैँ कि उन सभी आथिक 
नियमों का चलन भी रहेगा जो इनके अनुकूल हैँ । उन नियमों को dae नहीं किया 
जा सकता। परिस्थितियों में परिवतेन लाकर ददी, नये आर्थिक नियमों को जन्म दिया जा 
सकता है। पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था से पहले, दास प्रथा में भी विकाऊ माल की 
पैदावार का प्रचलन था । तभी इस पैदावार के तरीके के साथ ही, मूल्य का नियम भी 

जन्मा था। माल का बेचा जाना तब तक सम्भव नहीं हो सकता था जब तक कि माल 
का मूल्य निरिचत न द्दोता। बाज़ार के लिये माळ के उत्पादन के साथ ही, समाज में मूल्य 
के निद्धोरण की आवश्यकता पूरे तौर पर उभर कर सामने आगई। मूल्य का नियम 
बना'कि हर चीज़ का मूल्य उसके बनाने में खरचं हुये समय के fears से तय किया 
जायगा । इस समय का लेखा-जोखा करने के लिये al समय का माप माना जायगा 
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स्तालिन 


ज्ञो उस समाज में आम तौर से उस चीज़ के बनाने पर खर्च करना ज़रूरी होगा । यही 
. मूल्य का नियम है और विकाऊ माळ की पैदावार के साथ-साथ, स्वाभाविक रूप से 
चोछू रहता दै । सोवियत संघ में विकाऊ माळ की पैदावार को एक निश्चित अवधि 

तक के लिये सुरक्षित करने के कारण, यह मूल्य का नियम भी चाळू है। 


विकाऊ माल की पैदावार के साथ जन्मने बाला, यह मूल्य का सिद्धान्त पूँजीवादी - 
समाज व्यवस्था में ही अपने चरम विक्रास पर पहुँचा और यही पूंजीवारी उत्पादन 
का नियत्रण करने लगा। व्यक्तिगत पूंजीपतियों में यह होड़, यह प्रतियोगिता 
चरू पड़ी रि हर तरह से विकाऊ माल को कम से कम लागत मूल्य में तैयार करें . 
और बाजार पर आधिपत्य क्रायम करके, दूसरे पूंजीपतियों से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा छें। 
यह लागत मूल्य कैसे कम किया जा सकता है ? लागत मूल्य का अर्थ, जैसा किं हम 
देख चुके हैं, किसी भी माल के तैयार करने में लगने वाला सामाजिक €प से आवश्यक 
श्रम-समय ही है। इसे केसे कम क्रिया जा सकता है! नई से नई और अधिक विकसित 
मशीनें लगाएर--जिनसे क्रि कम समय में अधिक माळ-पैदा हो सके, मजदूरों की 
श्रमःशक्ति को कम से कम दामों पर खरीद कर--जिससे कि अतिरिक्त मूल्य की मात्रा 
' बढ़ जाय। सारे पूंजीपतियों में इसी के लिये होड़ लग गई और जिस भी माल के 
उत्पादन में कमसे कम लागत मूल्य लगाकर, अतिरिक्त मूल्य की मात्रा अधिक से 
` अधिक बढ़ाकर सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की गुंजाइश दिखती थी, सारे पूँजीपति उसी 
के उत्पादन में अपनी पूंजी लगाने लगते । एक ओर तो .उत्पादन खपत की सम्भावना 
से कहाँ अधिर तैयार हो जाता और दूसरी ओर कम से कम दामों में श्रम-शक्ति 
खरीदने की होइ के कारण, कम से कम तनखा देकर मजदूरों की खरीदने की ` शक्ति 
. कम से कम कर दी जाती। उत्पादित माल और जनता की क्रय-शक्ति में इस चौड़ी 
खाई के वन जाने का नतीजा होता--मंदी, आर्थिक संकट, गला-काहू प्रतियोगिता 
' और युद्ध। चूंकि पूँजीवादी व्यवस्था में यह चीजें आज भी होरही हैं, दो gal की 
विभीषिका हमारे दिमाग्रों में इतनी ताजी है. और हम जानते हैं कि इन. सबकी: 
जड़ में पूँजीवादी उत्पादन का नियंत्रण करने वाला, विकाऊ माळ के साथ पैदा हुआ, 
_ मूल्य नियम ही है। इसलिये, हम यह सोच कर शंकिस हो उठते हैं करि सोवियत 
संघ में इन -दोनों के मौजूद रहने से क्या पूँजीवाद का पुनजेन्म न हो जायेगा । 
आ i Feld स्ताछिन ने अपनी पुस्तिका में इसका जवाब देते हुये, हमें फिर सीख: 
दी है कि किसी भी आर्थिक नियम के काम करने के ate को उसकी वस्तुगत | 
= परिरिपतियों से अळग करके नहीं देखना चाहिये, वरना हम हमेशा ही गलतियाँ 
करेंगे । बिझाऊ माळ की पैदावार और मूल्य का नियम दासप्रथा, सामंती, पूँजीवादी 
और समाजवादी--चारों सामाजिक व्यवस्थाओं.में पाया जाता है। परन्तु, हर 
7 था में उसका अमळ भिन्न-सित्र है; क्योंकि हर व्यवस्था की अपनी वस्तुगत 
--उत्पादन के लक्षण (तरीक़े )--मिन्न-मिन्न हैं । ˆ See 


‘ 
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उन्होने समाजवादी समाज की व्यवस्था का गहरा विश्लेषण करके, बताया हे 
fe सोवियत संघ में मूल्य के नियम के जारी रहने से पूँजीवाद नहीं पैदा हो सकता । 
क्यों ? इसलिये कि सोवियत संघ की व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति 
का नहीं, समाज का अधिकार है । किस चीज़ का उत्पादन कितना हो, इसका निद्धोरण 
मुनाफे धी गुंजाइश--मूल्य का नियम--नहीं, बल्कि जनता की ज़रूरत करती है। 
सोवियत संघ में समाजवादी उत्पादन के दो क्षेत्र हैं । मूल्य का नियम केवळ गाँवों में 
सहकारी खेती और शहरों में रोजाना की ज़रूरत की चीज़ों के उत्पादन के क्षेत्र और 
नियोत के माल पर ही लागू होता है; क्योंकि सिर्फ़ यहीं बिकाऊ साळ की पैदावार 
होती है। इस क्षेत्र में भी मूल्य का सिद्धान्त एक सीमित रूप में ही लागू है क्योंकि 
चह उत्पादन का नियंत्रण नहीं करता, fan सामूहिक खेती की पेदावार और रोजाना 
की ज़रूरत की चीज़ों की खरीद-बेच पर लागू होता È उसके द्वारा इनकी क्रीमत 
तय की जाती है | इस तरह विकाऊ माल के सीमित क्षेत्र के साथ ही साथ, मूल्य 
के नियम का काम भी सोवियत संघ में सीमित है। वह उत्पादन का नियंत्रण नहीं 
करता | पेदावार के 'साधन--मशीनें, जमीन और श्रम-शक्ति आदि--सोवियत 
संघ में एक बिकाऊ माल नहीं हैं । साथ ही मजदूरों की तनखा श्रमराक्ति की ata 
के आधार पर नहीं, बल्कि मज़दूरों की आवश्यक्रताओं के अनुसार--कि ae कितना 
हिस्सा सीभे-सीधे तनखा के रूप में चाहते हैं, कितना उत्पादन के साधनों को और 
बढ़ाने पर खचे करना चाहते हैं और फ्लितना अपनी राज्य-व्यवस्था आदि की मद में 
रूगाना चाहते हें--उनकी योजना के अनुसार ही तय होती है । इसलिये, सोवियत 
संघ में पूँजीवाद का पुनजेन्म नहीं हो सकता । वहाँ आर्थिक संकट, बेकारी और युद्ध | : 

` की चाह नहीं भड़क सकती । - ' 


सोवियत संघ में मूल्य के नियम का क्षेत्र दिन-दिन सीमित ही नहीं हुआ है, 
नई परिस्थितियों के पैदा होने से समाजवादी समाज के - संतुलित उत्पादन के विकास 
का नया आर्थिक नियम भी पेदा हुआ है, जो उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा है । 


महान्‌ स्तालिन हमें सिखाते हैँ कि दूसरे आर्थिक नियमों की तरह, मूल्य का हः 
` नियम भी अस्थायी है । कम्युनिस्ट समाज में विकाऊ माल की पैदावार खतम होने S| 
के साथ-साथ, यह नियम भी नहीं रहेगा । और वह परिस्थिति जल्दी से जल्दी पैदा 
हो सके, इसके fet जहरी है कि मूल्य.के नियम को अमली तोर पर पूरी गहराई के । | “4 
__ * साथ समझा जाय, जिससे योजनाओं में कोई भी गलती आ सके और जल्दी से... 
 जञल्दी उनको सम्पन्न किया जा सके। | oo Saag 


. ` इस पूरी विवेचना के साथ, उन्होंने बताया है कि सोवियत के समाजवारी 
eat A विज्ाऊ माल की पैदावार और मूल्य के सिद्धान्त का मौजूद होना बताता 
O है कि उत्पादन की शक्तियों के लक्षण और उत्पादन-सम्बंधों में असंगति है । दोनों में 
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विरोध है, परन्तु दोनों में टकराव नहीं है। दोनों ही समाजवादी व्यवस्था के 
समाजवादी उत्पादन के आधीन हैं; इसलिये दूसरे बगे-समाजों की भांति, सोवियत 
संघ में नये अधिक नियमों को antes वगे की शक्ति का प्रतिरोध नहीं करना पड़ता; 

` क्योंकि वहां दो विरोधी feat वाळे वग नहीं Fi वहां सोच-समझकर दोनों के बीच 
कौ खाई को पूरने के लिये सारे समाज द्वारा सचेतन प्रयास किया जाता है । पूर्व 
नियोजित पंच वाषिक योजनाओं द्वारा इस काम को सम्पन्न किया जाता है । वहां 
नये आशिक नियम प्राकृतिक नियमों की सरलता से ही लागू होजाते हैं । उत्पादन ' 


“बढ़ने की एक निश्चित अवस्था तक पहुँचने पर, यह खाई पूर दी जायगी और फिर - 5 


` कम्युनिस्ट समाज में दोनों में कोई भी असंगति नहीं रहेगी । 
महान स्तालिन की यह विवेचना बताती है किं. हमें अपने देश के आर्थिक 
ढांचे और आर्थिक नियमों के स्वरूप को. किस प्रकार समझने की कोशिश करनी 
चाहिये कि हमारे देश में क्यों इतनी तबाही मची हुई है। अपने देश ही क्यों, वह हर 
समाज व्यवस्था के अध्ययन करने का तरीक़ा बताती है। | 


Tris T {+ 


@ आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक टकराव ` 


मौजूदा समाजवादी समाज की आर्थिक दितेचना के बाद, उन्होंने आधुनिक 
पूँजीवादी ब्यवस्था के आंतरिक टकरावों की विवेचना की है; क्योंकि दो-तिहाई संसार 


Po 


जिसके जये के नीचे कराइ रहा है उसकी साफ़ और सही समझ के बिना AÀ 


नीति निद्धोरित नहीं की जा सकती । 


pa 
S 


= as AS 
उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के बाद के पूंजीवादी संसार की सुख्य saftat का 


. विवेचन करके, बताया कि उसक्री सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुईं है कि पूरा संसार 
` पहले की तरह एक मिला-जुला बाज्ञार नहीं रह गया है। वह दो भागों में dz गया 
है। एक ओर तो पूंजीवादी देशों.का बाजार है और दूसरी ओर जनवादी देशों का ।. 


इसने पूँजीवादी व्यवस्था के आम संकट को और भी गहरा बना दिया है। संसार के _ + 
इस एक Regs बाजार का baha दोना असल में saw गहरे आम संकट : 


का ही फल है । किस प्रकार ? 


में ही देखना चाहिये। उसके पूरे विकास को समझे निना, हम न तो उसकी गहराई 
का पूरा अंदाज़ा ळगा सकेंगे और न उससे सही नतीजे ही निकाल स॒केंगे। 


. इस शताब्दी से पहले भी पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकट, मंदी आदि के 
चक्र चलते रहते थे, पर वह आम संकट का रूप धारण नहीं कर पाते थे । वह नियमित 
से आते रहते ये। यह सही है कि वह सभी आंशिक रूप में इसी विज्नव्यापी आम. 


उन्होंने बताया है कि इस आम संकट को हमें शुरू से, उसके ऐतिहासिक रूप | 


oe Say . 
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संकट का रास्ता साफ़ कर रहे थे, पर पूंजीवाद उन पर HIT पा छेता था। वह नये 


'उपनिवेशों के नये बाज्ञारों को खोज कर, उनका समाधान कर लेला था। परन्तु इस 


सदी की पहली दशाव्दी तक, सारे संसार के वाआर इन साघ्राज्यवादी शक्तियों ने 
आपस में बाँट लिये थे । नये वाआर नहीं रह गये थे। जमेनी जैसे नये पूँजीवादी 
देश के विकास के लिये, नये वाज्ञारों की जरूरत थी । पूँजीवादी व्यवस्था के आंतरिक 
विरोधाभासों के कारण, निरन्तर आने वाले आर्थिक संकटों के लिये भी निरन्तर नये 
वाजारों की ज़रूरत वनी ही रहती थी। पर, नये वाज्ञार थे ही नहीं । और, नये वाचार 
नहीं तो पूँजीवादी देशों में मंदी, बेकारी और आर्थिक संकटों का दौर gE हो जायेगा । 
नये वाज्ञारों का सवाल पूँजीवादी देशों की व्यवस्था की मौत और ज़िन्दगी का सवाल 


था । इसीलिये, मौजूदा वाज्ञारों के ही पुनर्विभाजन के लिये युद्ध छेइना जहरी हो गया _ 


और सन १९१४ में शुरू होने वाला विश्व युद्ध इस पूँजीवादी आम संकट का प्रारम्भ था। 


चळे थे छव्त्रे वनने और दुबे ही रह गये-वाली मसल चरितार्थ gsi 
पूँजीवादी व्यवस्था के चौधरियों ने मिलकर नये पूँजीवादी प्रतियोगी देश जर्मनी को 
दबा लिया, परन्तु दुनिया का एक-छठा भाग पूँजीवादी व्यवस्था के घेरे से बाहर 


निकल गया । रूस में अक्तूबर की महान्‌ कान्ति हुई और लेनिन तथा स्तालिन के. 


नेतृत्व में anal, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के समाजवादी राज्य की नींव 
पइ गई । दूसरे शब्दों में, पूँजीवादी वाआार के बन्धन से दुनिया का एक-छठा भाग 
सुक्त हो गया । वह चले थे बाजारों का पुनर्विभाजन करने और वहां उनका बाजार बढ़ना 
तो दूर और भी fas गया | इसने उनके आम संकट को और भी उभार दिया | यह 
आम संकट की पहली मंजिल थी । 


अपने एक सबसे बड़े प्रतिद्वन्दी को हराकर, पूँजीवादी गुट ने जो नया बंटवारा किया 
उससे कुछ दिनों बड़ी तेज्ञी के साथ, जोर-शोर से चारों ओर फैलना झुरू किया। सन्‌ 
१९१६ में, लेनिन ने कहा था कि पूंजीवाद बड़ी तेज रफ़्तार से बढ़ रहा है। सन्‌ 
१९२५ में, स्तालिन ने भी बताया था कि पूँजीवाद में 'क्षणिक स्थायीत्व” का दौर है । 
लेकिन, मूल समस्या तो बाजारों की थी और उसमें कुल मिलाकर wees भाग करी 
कमी और भी जुड़ गई थी। इस वार आम आर्थिक संकट ने और गहरा रूप प्रकट 


क्रिया | सन्‌ १९३० H, स्तालिन ने इस आप संकट की विशेषतायें बताते हुये, कहा था | 
कि संसार में पूंजीवारी व्यवस्था ही एकमात्र आर्थिक व्यवस्था नहीं रह गई है, 


अक्तूबर क्रांति की जीत ने उसकी जड़े हिलारी हैं, पिछडे हुये देशों में भी नई पूंजीवादी 
शक्तियां Ist से प्रतिद्वन्दिता के मैदान में उतर रही हैं और प्रमुख पूंजीवादी देशों में 
स्थायी रूप से बेरोज्ञगारी वढ़ती जारही है। प्रधुख पूंजीवादी शक्तियों ने सोवियत संघ 


को JAA बनाकर फिर इस संकट को टालनां चाहा और उसे नेस्तनाबूद करने के लिये 


साजिशें करने छगे। फिर लगभग बीस वर्षों के अन्दर ही, दूसरा महायुद्ध छिइ गया। 
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= ` इस बार फिर, पूंजीवादी वाज्ञारों के घेरे को तोइ कर संसार का एक बहुत AST भाग 
मुक्त होगया; उसमें जनवादी राज्य क्रायम होगये। यह पूँजीवाद के आम संकट की 
दूसरी मंञ्जिल थी । 


x ` जनवाद की बढ़ी हुई ताक़त देखकर, पूंजीवादी गुट के पांचों के नीचे से धरती 
खिसक गई। वह एक ओर एटम वम की धमकी दिखाकर धमकाने लया और दूसरी 
ओर सारे जनवादी देशों से व्यापार बन्द करके उनकी व्यापारिक नाकेवन्दी VE कर 
दी। इस प्रहार, पहले जहां समूचे संसार का एक मिळा-जुला वाञ्ार था वहा अव 
दो समानान्तर बाज़ार वन गये। इसका नतीज्ञा क्या हुआ? “विनाश काले विपरीत 
बुद्धि „वाली मसल हुई। पूँजीवाद की सारी समस्या ही बाज्ञारों की समस्या थी। 
इस नाकेवन्दी के कारण, उसने. और भी अधिक वाञ्ञारों से अपने को वंचित कर 
लिया । परिणाम ठीक उलटा ही हुआ । उसका आम संकट और तीत्रतर होगया है | 


~ 


एक ओर जनवादी TAR बन गया, जो जनवादी देशों के पारस्परिक सहयोग के . 
आधार पर ददता से खड़ा है और जो एक-दूसरे की मदद करते हुये, समानता की बिना. ९ 
पर अपनी सारी ज्हरतें पूरी करता है। इतना ही नहीं, अब वह परिस्थिति भी पैदा” 


 होगईहदे कि यह जनवादी बाजार अपनी जरूरतों से भी ज़्यादा उत्पादन करने लगा È | 


दूसरी ओर पूँजीवादी बाजार है, जो एक-दूसरे की छूट-खसोट फे आधार पर 

खड़ा है और जो एक-दूसरे को गला काटते हुये, प्रतियोगिता और युनाफ़े की विना 
पर एक-दूसरे के आर्थिक जीवन पर sem जमाने क्री कोशिश में अपने आंतरिक .- 

विरोधाभासों को और तीत्रतम बनाता जारहा है। उसका उत्पादन गिरता जा 

' ` रहा है। नियोत कम होता जारद्दा है। जनता में बेरोजगारी फैली हुई है और उप्की . 

` खरीदने की शक्ति गिरती ही जारही है। साथ ही, पिछड़े हुये देशों की जनता स्वतंत्रता _ 


संकट उसकी पूरी ra के साथ समझा जाना चाहिये। यह आम संकट पिछले 
आर्थिक संकरों और मंदी के नियमित रूप से आने वाले चक्रों की तरह नहीं है । 
.... भाम संकट का अर्थ है--दर दिशा में, हर क्षेत्र में संकट होना और सिवाय आत्मविनाश 


अन्तिम चरण से पूंजीवादी उद्योग के विकास की गति का अध्ययन करें, तो इस आम | 
7 अर्थ और भी स्पष्ट हो Ama | 


Werte 
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इससे बिलकुल स्पट होजाता है कि सन्‌ १९१३ से gE हुये आम संकट के 
काळ से पूंजीवादी उद्योगों के विक्रास की रफ़्तार उत्तरोत्तर कम ही होती जारही दे । 


विइव में पूंजीवादी उद्योग के विकास की वार्षिक गति : 
काल प्रतिशत गति . 
सन्‌ १८६० से १८८० तक्र ३-१५ ; 
सन्‌ १८९० से १५१३ तक्र ३-७५ 
सन्‌ १५१३ से ISAS तक २-४१ 
सन्‌ १९२९ से १९४९ तक १-३५८ 


साथ ही, मौजूदा पूंजीवादी वाज्ञार को लीजिये । पूंजीवादी देशों का सरगना 

अमरीका ही है । अमरीका का व्यापार संकुचित होता जारहा है । आज अमरीका से 

Pala होने बाळे गैरफ्ौजी माळ में २० प्रतिशत कमी दोगई है । पहले सभी पूंजी- 

.चादी देश इन देशों के साथ व्यापार किया करते थे । पर आज सन्‌ १९३७ के सुक्रावळे 

„ में, उनके साथ होने वाळा अमरीका का व्यापार लगभग क, इंगलैंड का $ और 
मांस का ह ही रह गया है। यह पूंजीवादी वाज्ञार की तसवीर का एक पहल हुआ । 


संकुचित होते हुये वाज्ञार की इसी तसबीर का दूसरा पहलू यह है कि एक ओर . 
: तो अमरीका, इंगलेन्ड और फ्रांस ने अपने रहे-सहे वाज्ारो--उर्पानवेशों और अद्ध-उप- 
निवेशों--क्ा शोषण और भी तीब्र कर दिया है और अमरीकी यैलीशाह दूसरों के Tat 
को छीनने के लिये हर क्रिस्म की साजिरों और खून-खरावी कर रहे हैं; और दूसरी ओर 
अमरीका इंगलैन्ड, फ्रांस और इटली की घर अर्थ-व्यवस्था का गला भी घोंटता जारहा EE 
है, वहां की जनता पर शोषण का वोझ बढ़ाता जारहा È । “3 


7 इन aaa लाज्ञिमी aa यही होरहा है कि एक ओर तो अड्ध-उपनिवेशों 
और उपनिवेशों की जनता का मुक्ति संग्राम Sa होरा है और दूसरी ओर इंगलैन्ड 
फंस, इटली, परिचिमी जर्मनी, जापान आदि की जनता अमरीकी डॉलरशाहों से मुक्ति 


A I 22८ ret 
Vpn - Ss try ae Be ०: 


> पाने के लिये छटपटा रही है और अपनी सरकारों पर दबाव डाल रही है कि चें og 
SAR प्रभाव से मुक्त होने के लिप्रें कम उठायें । ae 
NR a | 
` _ ` इस प्रकार, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का आम आर्थिक संकट अधिकाधिक गरा | 
 दोचुका है। उनकी व्यवस्था के विरोधाभास ही एक-दूसरे में टकराव पैदा कर रहे हैं। 
- सिवा एऊदूसरे के रहे-सहे वाजारों की छीना-झपट और एक-दूसरे के गला घोंटने के, S 
` “उनके सामने कोई रास्ता नज्ञर नहीं आरहा है। जनवादी देशों को नेस्तनावूद 4 


. रने केलिये, तीसरा विरत युद्ध Set का एक रास्ता उनके लिये हो सकता था और 
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इस प्रकार वहां की जनता को गुलाम बनाकर, नये बाज्ञार पाकर वह कुछ दिनों के 
लिये अपनी समस्या सुलझा सकते थे। परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध में, उन्होंने सोवियत की 
अपार शक्ति को जान लिया था। वह यह भी जानते हैं कि उसके बाद जनवादी खेमे 
` की शक्ति दुगुनी और तिगुनी बढ़ गई है--आधे यूरोप और चीन की महान्‌ वीर 
जनता की शक्ति भी उसमें जुड़ गई है। फिर, शान्ति आन्दोलन की शक्ति ने उन्हें यह 
भी वता दिया है कि दुनिया की जनता युद्ध के खिळाफ़ है। इसीछिये, बह समझ गये 
हें क्रि जनवादी खेमे के ख़िलाफ़ युद्ध Bea का अर्थ होगा--संसार में पूंजीवाद का 
खात्मा । इससे उनके आपसी टकराव और भी बढ़ गये हैँ; और बढ़ते ही जायेंगे । 


परिस्थिति के इस विश्लेषण के बाद, महान्‌ स्तालिन ने नतीज्ञा निकाला है कि 
| आज सैद्धान्तिक रूप से तो आधुनिक पूँजीवादी खेमे और जनवादी खेमे के विरोध ही 
o. सबसे महत्वपूर्ण हैँ; लेकिन अमळी तौर से पूँजीवादी खेमे के अपने आंतरिक टकराव 
अधिक महत्वपूर्ण होते जारहे हैं। और, यह सोचना ग़लत होगा कि पुँजीवादी देश 
. जनवादी खेमे के लिलाफ़ एक हो द्वी जायेंगे और उनके बीच आपस में युद्ध नहीं छिइ 
सकता | उन्होंने बताया है कि पूँजीवादी देशों के बीच युद्ध की अनिवायेता का लेनिन 
वादी सिद्धान्त आज भी उतना ही लागू होता है, जितना कि पहळे। द्वितीय wee 
के समय भी, पूँजीवादी खेमे और समाजवादी खेमे का विरोधाभास ही सैद्धान्तिक रूप 
से सबसे aga था। पूँजीवादी देशों ने उसकी शुरूआत भी समाजवादी खेमे के खिलाफ़ 
साञ्जिशों से की थी। परन्तु, अमली तौर पर उनके अपने विरोधाभास इतने तीत्र हो 
गये थे कि उनमें आपस में ही युद्ध उन गया था। आज भी वही हो सकता है। महान 
स्तालिन ने कहा है कि इन आंतरिक टकरावों की aag से, शायद पहले इंगलेंड तथा. 
फांस और बाद में जापान तथा पश्चिमी जर्मनी अमरीका के प्रभाव से सुक्त होने 
के लिये क़दम उठायेंगे । 


महान स्तारिन के इस विश्लेषण ने शांति आन्दोलन के लिये और भी व्यापक 
सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये हैं, जैसा कि हम देख चुके Ei उनका यह विस्लेषण 
' हमें अपने देश की सदी वेदेशिक नीति निद्धोरित करने में मदद दे सक्ता है कि हम 
. अमरीकी और अंग्रेज़ी पूंजी के प्रभाव से अपने देश को मुक्त करने की नीति अपनायें 
और जनवादी खेमे के वाज्ञार के साथ अपने व्यापारिक सम्बंधों को बढ़ायें, नहीं तो 
हमारे देश की जनता युद्ध, भुखमरी और बेकारी की शिकार होती जायेगी; क्योंकि 


हमेशा की तरह आज भी आधुनिक पूंजीवादी देश अपने आर्थिक संकट का सारा वोझ 


` अरद्ध-उपनिवेशों, उपनिवेशों और उन पर निर्भर रहने वाळे देशों पर ही डालने की 
'सिरतोइ कोशिशें कर रहे हैं। sg 
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@ आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी नियम 


उपयुक्त विश्लेषण से, यह स्पष्ट होजाता है कि आधुनिक पूंजीवाद वह पूंजीवाद 
नहीँ है जो माक्स के काल में था। वह भी नहीं है जो लेनिन के काळ में था। तब 


उसका वुनियादी नियम क्या है 


किसी भी आर्थिक व्यवस्था का बुनियादी नियम वही होता है जो उस अर्थ 
व्यवस्था के अन्तर्गत होनेवाळे उत्पादन की शक्ति के लक्षणों के सार को व्यक्त कर दे; 
ऐसा सार जिससे उसकी सभी विशेषतायें निश्चित होती हैं और उत्पादन के विकास 
की प्रक्रिया के पूरे गुण पता रूग जाते हँ। आधुनिक पूंजीवाद का ऐसा बुनियादी 
नियम क्या है 2 

मूल्य का नियम वह बुनियादी नियम नहीं हो सकता; क्योंकि वह पूंजीवादी 
व्यवस्था से पहले की दास और सामंती व्यवस्थाओं में भी मौजूद था । 

माक्स ने अपने काल के पूंजीवाद का बुनियादी नियम अतिरिक्त मूल्य का 
नियम बताया था । तब वह सोलहों आने सही था । यह अतिरिक्त मूल्य का नियम 
औसत सुनाफ़ें की दर के नियम से सम्बंधित था । औसत सुनाफ्रे की दर के नियम के 
अनुसार, पूंजीवादी उत्पादन के सभी क्षेत्रों के gant में दूसरे क्षेत्रों के मुनाफ्रों के 
चरावर होने Ft waht होती दै । इस प्रकार, सभी क्षेत्रों के मुनाफ़ों की एक औसत दर 


aa जाती हे। जिस क्षेत्र में भी सुनाफ़ा उस - औसत दर से नीचे होता है, पूंजीपति 


उत्पादन के उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पूंजी लगाने जाता है। इस प्रकार, सारे 


Sat की पूंजी में उत्पादन के कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित होते जाने की प्रवृत्ति बनने | 


रूगती है और नतीजा होता है--अति-उत्पादन, मंदी, आर्थिक संकट आदि का पूरा 


चक्र । यह औसत gah की दर कम होती जाती है । परन्तु, आज की पूंजीवादी 


व्यवस्था में पूँजीपति आपस में व्यक्तिगत तौर से प्रतियोगिता नहीं करते; आज उनमें 
एकाधिकारी कम्पनियों, कार्पोरेशनों, wal, सिन्डीकेटों और विशालतम एक्राधिकारी 


. कम्पनियों की संस्थायें मिलकर सारे बाजार पर अधिकार जमा खेती हैं । 


मुनाफ़े की औसत द्र के अलावा, अति-मुनाफ़ा भी आज के एकाथिकारी 
पूंजीवाद के लिये पूरा नहीं पडता । उपनिवेशों से सस्ते दामों में कच्चा माल तथा 
श्रम-शक्ति खरीद कर और औसत मूल्य से अधिक Aaa पर पक्का माल बेचकर जो 
इ पूंजीवादी देश कमाते हैं, बह भी उनकी सर्वेभक्षिणी भूख को शांत नहीं 

, तब, आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी नियम क्या होना चाहिये ? महान. | 

eater ने बताया है कि यह बुनियादी नियम है--अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करना । 
“° ...अतिरिक्त मूल्य के नियम को और ठोस बनाना चाहिये और इजारेदार पूँजीवाद की 
परिस्थितियों के अनुसार, उसे और विक्रसित करना चाहिये । साथ ही, यह ध्यान रखना 


चाहिये कि इज्ञारेदार पूँजीवाद को ax किसी तरह के मुनाफ़े की चाह नहीं है। उसे | 
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. अधिकतम मुनाफ़ा ही चाहिये । आधुनिक पूँजीवाद का वह बुनियादी आर्थिक नियम 
होगा।” (पृष्ठ ४२ ) ; 
यह सवाल उठ सकता है कि पूंजीपति तो हमेशा से ही अधिकतम मुनाफ़ा 
O ERAAN करते रहे हैं, तब इसमें नई वात क्या है? इसको हमें वारीक़ी से 
* समझना चाहिये। एक पूंजीपति की अधिकतम मुनाफा बटोरने की आंतरिक इच्छा 
आर अधिकतम मुनाफ़ा चूसने की बस्तुगत आवश्यकता में बहुत बड़ा फ़के है। पहले, 
पूँजीपति उसी क्षेत्र में पूँजी लगाते थे जिसमें अधिक मुनाफ़ा मिलता था और उस पर 
' मुनाफे की औसत दर के हिसाब से अधिक मुनाफ़ा कमा लेते थे । इनमें से कुछ पूंजी 
' पति तमाम ast करके, इस औसत दर से कुछ अधिक मुनाफ़ा भी जुटाने में समर्थ 
जाते थे, परन्तु अधिकांश पुंजीपति इस औसत दर से नीचे ही रहते थे। पर दोनों 
रे ही तरद के पूंजीपति क्रायम रहते थे, हालांकि और अधिक मुनाफ़ा कमाने की उनकी 


 इच्छावनी ही रहती थी। परन्तु, आधुनिक पूंजीवाद की वह हालत नहीं रही है। आज 
i के ज़माने में अधिकतम मुनाफ़ा कमाने की वस्तुगत आवश्यकता का मतलव है कि 
a वह अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो वह अपनी पूंजी 
सुरक्षित नहीं रख सकते | एक पूंजीपति के रूप में उनकी मौत हो जायेगी । वही कार्पोरे- 
झन या विशाल कार्पोरेशनों की संस्था जिन्दा रह सकेगी, जो अधिकतम मुनाफ़ा कमा 
सकती है। दूसरी छोटी-मोटी एकाधिकारी कम्पनियों मुनाफ़ा कमा ही नहीं सकतीं, 


उन्हें अपने उद्योग-धन्धे बेच देना पड़ेंगे। वस्तुगत आवश्यकता का a. है-. 
अधिकतम सुनाफ़ा या मौत; तीसरा कोई रास्ता नहीं। यही आधुनिक पूंजीवाद 
का बुनियादी नियम है । ` ie 
an अधिकतम TAH कमाने के लिये, प्रमुख पूंजीवादी देशों में एकाधिकारी 
तियों के कुछ JAn विशालतम संगठन ही सारा व्यापार हथिया कर, अपने ही 
देश के छोटे-मोटे 'पूंजीपतियों तथा उनकी संस्थाओं के game की औसत दर कम 
कर देते हैं; क्योंकि बाजारों पर उनका एकाधिकार क्रांयम होजाता है और दूसरे 
_ उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकते। सन्‌ १५४८ और “४९ के दौरान में अमरीका के 
२५ विशालतम एकाधिकारी संगठनों ने १३ प्रतिशत अधिक JAR रमाया, जब 
क्कि सभी दूसरे पूंजीपति और उनकी छोरी संस्थाओं को २० प्रतिशत का घाटा i 
था। सन्‌ १५३२ से “१९ तक के वीस वर्षों में, अमरीकी कार्पोरेशनों ने ३८० अरव डॉलर 
Wave कमाया है जो सन्‌ “३३ में अमरीका में लगी हुई कुछ पूंजी के बराबर था। 


- 


“आधुनिक पूंजीवाद के बुनियादी आर्थिक नियम की मुख्य विशेषतायें और . 
See मोरे तौर से यों रखी जा सकती हैं : किसी देश की वहुसंख्यक जनता के 
= ` शोषण, तबाही और रारीवौ.के ज़रिये; दूसरे देशों की जनता, खासकर पिछड़ 
ee a देशों x TR rd और उसकी वाक़ायदा छूट के ज़रिये--और अन्त | 
` में, युद्ध और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थां को फ्रौजबन्दी के ज़रिये--जिंससे अधिकतम 
R oi हासिल किया जाता है---अधिकतम पूंजीवादी मुनाफ़ा प्राप्त करना pe 
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फिर उपनिवेशों, अद्ध-उपनिवेशों तथा कम विकसित पूंजीवादी देशों के बाजारों 

के पुनर्विभाजन के लिये, वह युद्ध की तैयारियां करते हैं, फ़ौजवन्दी करते हैं, राष्ट्रीय 
बजट का अधिकांश भाग युद्ध के लिये शत्रों और HIST पर खर्च करते हैं ऑर इसके 
लिये अपने यहां की जनता पर टैक्सों की भरमार करते जाते हैं। कुछ मुद्दा भर 
एकाधिकारी विशालतम संगठनों को, जनता की कीमत पर, qat में भारी सुविधायें 
देते हैं और युद्ध का सामान आदि बनाने के लिये मनमाने ठेके दिया करते हैं । युद्ध के 
ज़माने में, इन सुट्टीभर एकाथिकारी महाप्रभुओं को १७० अरब डॉलर के और सन्‌ “५२ 
में, ७३ अरब डॉलर के ठेके मिले थे। इन ठेकों में अमरीकी एकाधिकारी महाप्रभुओं ने 
पहले विद्व युद्ध से २% अरब, दूसरे विशव युद्ध से १०७ अरव और कोरिया के युद्ध 


से १२३ अरब डॉलर मुनाफे के रूप में कमाये थे । Bea के वजर का एक-तिहाई भाग 


युद्ध की तैयारी पर खचे होता है । 


यही एकाधिकार पूंजी के महाप्रभु उपनिवेशों, अद्धं-उपनिवेशों और कम 
विक्रसिंत देशों के बाजारों पर कब्जा जमा लेते हैं । उनकी लूट-खसोट, तवाही-बवोदी 
और शोषण करते हैं । उनकी जनता के साथ ही साथ, अपने घर की जनता का शोषण 
भी अधिकतम कर देते हें। आज अमरीका की जनता पर सन्‌ १९३७-३८ की तुलना 


में, १२ गुना रेक्स और बढ़ गया हें । अमरीकी मजदूर अपनी तनखा का एझ-तिहाई 


Seat में दे देता हे । रोज्ञाना की ज़रूरत की चीजों की aaa जो' सन्‌ ९३५ में सिर्फ़ 
९९४ थीं, सन्‌ “५२ में आसमान पर चढ़कर १८९'६ तक पहुंच गई हैं । सारे 
संसार के वचे-खुचे वाज्ञारों पर, खास तौर पर अद्ध-औपनिवेशिक और कम विकसित 
देशों के बाजारों पर, छा जाने की प्रत्रत्ति के लिये अमरीका द्वारा तमाम. वाज्ञारों पर 
खर्च की जाने वाली पूंजी का अनुपात देखना ही काफ़ी होगा :-- 


HAS योजना के TC रहने वाले युरोपीय देशों पर wa% 
कनाडा पर ००० १४०% 
मार्शल योजना के अन्तर्गत आने वाले देशों पर १४५% ¬ 
अमरीकी प्रजातंत्रों प॒ . १७४१ 
WAS योजना के अन्तर्गत उपनिवेशों पर॒. २००% 
मध्यपूर्व के देशों पर र ३१३% 


आधुनिक पूंजीवाद का अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करने का यही तरीक्रा हे । इस : 


अधिकतम मुनाफे के बिना वदद पनप नहीं सकता और अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करने 


« का इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर चलने से उसके आंतरिक टकराव 


और तीत्रंतर होते. जाते हैं, उनका आम आर्थिक संकट और भी गहरा होता जाता 
है । उसका पूरा अस्तित्व खतरे में हैं । इसलिये, आधुनिक पूंजीवाद आज खतरे भरे 
.._.00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by. eGangotri Si 
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HEA उठाने का दुःसाहस भी कर वैठता है। परन्तु, उससे उसके आंतरिक विरोधों 
में और भी विस्फोट होने लगता है। ; 
इस प्रकार, महान्‌ स्तालिन द्वारा प्रतिपादित आधुनिक पूंजीवाद का अधिकतम 
मुनाफे का बुनियादी नियम हमें आधुनिऋ पूंजीवाद के आम संकट की गहराई और 
` समी क्षेत्रों पर पड़ने वाळे उसके असर की व्यापकता को समझने में मदद देता है | और, 
यह समझ भारत को आथिक सहायता देने के अमरीकी ढोंग का पर्दाफाश कर देती 
है । हमें अपने राष्ट्रीय हितों के लिये पैदा होनेवाळे खतरों के खिलाफ़ आगाह करती 
है। यह समझ हमें रास्ता दिखाती है कि अधिकतम मुनाफ़े के भूखे आधुनिक पूंजीवाद 


के खिलाफ़ समी अर््स्‍-औपनिवेशिक और कम विकसित देशों का एक संयुक्त मोचा , 
बनाकर, अपने राष्ट्रीय प्रभुत्व और हितों की रक्षा की जाय, युद्ध छेड़ने की उसकी | 


दुःसाहसिक चेष्टाओं को दफ़ना दिया जाय। 
@ समाजवाद का बुनियादी नियम 


. उसरी ओर समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम क्या है? सोवियत संघ में 
अथ-व्यवस्था के संतुलित विकास का नियम भी काम करता है । यह हम देख चुके 
हैं। पर, क्या वह समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम बन सकता है? महान 
स्तालिन चे बताया है कि नहीं; क्योंकि यह संतुलित विकास किस दिशा में, किस 
उद्देय से होता है उसे यह नियम नहीं बताता। असल में यह बुनियादी आर्थिक 
नियम का प्रतिफल या प्रतिविम्ब ही हो सकता है? स्वयं बुनियादी नियम नहीं बन 
anal | तव वह बुनियादी नियम क्या है ? 


उन्होंने समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की विवेचना करके, बताया है क्रि वह 


` चुनियादी आर्थिक नियम है--समाज की लगातार बढ़ती हुईं भौतिक और सांस्कृतिक 


आवश्यकताओं दी अधिकतम पूर्ति करना | समाज की आवइयकताओं की यह अधिकतम 


` श्रुतिं उच्चतर कौशल के आधार पर, समाजवादी पैदावार के निरंतर प्रसार और 


` पूर्णता के जरिये की जाती दै । समाजवादी पैदावार फे संतुलित विक्रास का नियम इसी 


_ इुनियादी आर्थिक नियम पर आश्रित होकर, इसी के अर्न्तगत काम करता È | 


एक ओर जहां आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी आर्थिक नियम अधिकतम 


. सुनाफ्रों के लिये समूची मानवता पर आम आर्थिक संकट, Mam, भुखमरी, 


बेमार टेक्स, शोषण और युद्ध की बलायें थोपता है; दूसरी ओर वहीं समाजवाद का 


` बुनियादी आर्थिक नियम समाज की बढ़ती हुईं भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं 
| at अधिकतम पूर्ति करके जनता की खुशहाली, Taal में बढ़ती, चीजों की कीमतों में 
आम कमी, समृद्धि तथा समानता के आधार पर सभी देशों के साथ सहयोग और शांति 


। देता है। सोवियत संत्र की चौथी पंचवार्षिक योजना सन्‌ १९५१ में पूरी . 
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हुई है। इसके फलस्वरूप, उसकी राष्ट्रीय आय <३ प्रतिशत और बढ़ गई है। इसका 

तीन-चौथाई भाग मजदूर वर्ग में तनख़्वाहों, फंडों, बोनसों और राज्य द्वारा प्रस्तुत को 

हुईं सेवाओं के द्वारा बांट दिया जायगा; वादी एक-चौथाई उत्पादन के साधनों को 


` और भी विकसित करने में लगा दिया जायगा। पांचवीं पंचवार्षिक योजना आजकल 


चल रही है। इसके द्वारा सन्‌ १५०० तक राष्ट्रीय आय में ६० प्रतिशत als और 
हो जायेगी। दूसरे विश्ल युद्ध के पहले की पेंदावार के मुक्तावले में, सारी पेंदावार 
तिगुनी at जायेगी । 

यह दोनों बुनियादी आर्थिक नियम zara, मदान्‌ रुतालिन ने स्पष्ट कर दिया 
है कि किस ओर नाश, शोषण तथा मृत्यु है और क्रिस ओर समृद्धि, समानता तथा 
जीवन है। यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। 
© कम्युनिज़्म तक संक्रमण की प्राथमिक शर्ते | 

लेनिन ने अपनी महान्‌ रचना राज्य ओर क्रान्ति में “कम्युनिज़्म की 
आर्थिक परिपक्कता की विभिन्न मंज़िलों ” के aa के विश्लेषण की इस विशेषता पर 
सबसे अधिक जोर दिया है कि वह गैरस्वप्रवादी है, कि उस विश्लेषण और 
विभिन्न मंजिलों के निर्देशन का आधार ठोस आर्थिक परिस्थितियाँ ही हैँ; area की 
अपनी आंतरिक इच्छा या स्वप्रवादिता नहीं है।- माक्स ने विभिन्न वस्तुगत आर्थिक 
नियमों को समझने के वाद, उनसे पैदा होनेवाली परिस्थितियों के लेखे-जोखे के बाद 
ही उन मंजिलों का निर्देशन किया है । 

महान्‌. स्तालिन ने भी हमें इस पुस्तिका में यही माक्सवादी सत्य सिखाया है कि 
कम्युनिउम की स्थापना सरकारी क़ानून पास कर देने से नहीं, बल्कि उसके लिये आर्थिक 
नियमों की वस्तुगत समझ के आधार पर सचेतन और नियोजित क़दम उठाकर, उस 
संक्रमण के लिये ठोस परिस्थितियां तैयार कर देने पर ही होगी। वह परिस्थितियाँ 
क्या हूँ? 

महान्‌ स्तालिन ने सोवियत संघ के समाजबादी adia से उसके उच्चतर रूप 
कम्युनिस्ट अथेतंत्र तक संक्रमण की तीन बुनियादी शर्ते बताई हैं । 


१-पेंदावार के साधनों के उत्पादन का प्रसार और भी तेज wa [र से 
होता जाय। p 

२--पंचायती खेतों की सम्पत्ति को सावंजनिक सम्पत्ति की सतह aes 
जाकर, समाजवादी पैदावार का एक ही क्षेत्र बनाया जाय । े 

३--चौमुखी सांस्कृतिक विकास की बढ़ती पक्की होजाय । . 


बिगारी शर्ते कैसे पूरी की जायेंगी? इनके द्वारा किस प्रकार समाज में यह परिवर्तन 
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C पहली शर्त को लीजिये । पैदावार के साधनों का और भौ तेज्ञ रफ्तार से प्रसार | 
होते जाने का साफ़ मतलब है कि समाज की पुनसत्पादन करने की शक्ति लगातार 3: 
ag रहे । यदि यह शक्ति लगातार बढ़ती न रहे, एक सतह पर जाकर उत्पादन के i 

| 


साधनों का प्रसार यदि रुक जाय तो जाहिर है कि उसका उत्पादन भी एक निश्चित सतह 
तक ही रह जायेगा | इससे समाज का विकास भी रुक जायेगा । इसीलिये, यह wed 
है कि उत्पादन करने के साधनों--जैसे भारी मशीनें, कारखाने, भूमि, कौशल: यानी 
श्रम-शक्ति की पैदा करने की क्षमता आदि--में लगातार इद्धि होती रहे; तभी. इनसे होने 
चाला पुनरुत्पादन भी बढ़ता रहेगा और समाज की सभी शाखाओं को साज्ञ-सामाने 
मिलता रहेगा। रोज्ञाना की ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन भी बढ़ते रहने की गारंटी 
रहेगी और उनके उत्पादन पर होने बाळा खर्च भी कम होता रहेगा, उनकी क़ीमतें 
भी घटती ही जायेंगी । समाज की सम्पन्नता बढ़ती जायेगी । सोवियत संघ में सन्‌ 
१९५३ के अन्त तक, द्वितीय विइव युद्ध के पहले की अपेक्षा, उत्पादन के साधनों 
में १७० प्रतिशत की बुद्धि हो जायेगी। इसी के आधार पर, सन्‌ १९५५ तक कुल 
उत्पादन तिगुना हो सक्रेगा। हम इसी से समझ सकते हैं कि कम्युनिडम तक 
पहुँचने के लिये यह प्रसार कितना आवश्यक है । 


दूसरी शर्ते है--पंचायती खेती की सम्पत्ति को सार्वजनिक सम्पत्ति ढी सतह तक 
` ` छे जाना। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है--समाजवादी उत्पादन का एक ही राज्य-द्षेत् 
O बनाना । हम देख चुके हैं कि वर्तमान सोवियत समाज में समाजवादी उत्पादन के 
दो क्षेत्र हैँ-राज्य या सामाजिक सम्पत्ति का उत्पादन-क्षेत्र और सहकारी खेती : 
` के उत्पादन का क्षेत्र। इन दोनों का एक ही राज्य या सामाजिक सम्पत्ति का उत्पादन- 
क्षेत्र बनाना पड़ेगा। इन दोनों क्षेत्रों के क्रायम रहने की बजह भी हम जान चुके हैं । 
 इहमनेयह भी देख लिया है कि समाज में उत्तरोत्तर विकास: होने की सबसे बड़ी 
. श्त मार्क्स का यही आर्थिक सिद्धान्त है कि समाज की उत्पादक-शक्तियों का लक्षण. 
. सामाजिक सम्बंधों के साथ मेळ खाना चाहिये । एक मंज्ञिल पर आकर, समाज की 
` उत्पाद्कःशक्तियों का विक्रास आगे बढ़ जाया करतां है और हमेशा समाज के 
उत्पादन-सम्बंध पीछे पड़ जाते हैं। तब उन सम्बंधों में परिवर्तन करना आवश्यक 
जाता दै। उदाहरण के लिये, हम आज के पूंजीवादी समाज को देखें । सारे पूँजीवादी 
amis में उत्पादन की शक्तियों का लक्षण ( तरीक्रा) सामाजिक यानी सामूहिक है, 
` यानी आगे बढ़ गया है। किसी भी विकाऊ माल का उत्पादन आज सामंती काळ 
के तके से, व्यक्तिगत तौर पर करके, भुनाके के साथ नहीं बेचा जा सकता; ` 
क्कि मशीनें कम समय और अधिक मात्रा में उप्ते तैयार करके सस्ते दामों में बेच. 

` सकती हैं। परन्तु दूसरी ओर, उत्पादन के सम्बंध पीछे पढ गये हैं, यानी उत्पादन 
` के साधनों पर समाज का नहीं, व्यक्तियों का अधिकार है । आज आधुनिक पूंजीबांद 
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में आर्थिक संकटों और तवाही का यही मूल कारण है । जहाँ-जहाँ मानवता ने इस 
सूल विरोधाभास को दूर कर दिया है, वहां हम देख रहे हें कि उत्पादन का चौसुखी 
विकास होरहा है । 


इसी को समझाते हुये, महान्‌ स्तालिद ने इस पुस्तिका में बताया है कि 
समाजवादी उत्पादन में यह क्षेत्र सुरक्षित रखने की awe उस समय की आर्थिक 
परिस्थिति थी । ज़ाहिर है कि पूंजीवादी उत्पादन के तरीक्गे से यह सामूहिक खेती के 
द्वारा उत्पादन करने का तरीक्रा एक और ऊंची समाजवादी मंजिल थी और इसीलिये, 
समाज के विकास में इसने एक वड़ा भारी योग दिया था और अमी काफ़ी समय .तक 
देती भी रहेगी । पर, इसके कारण यह भूल जाना घातक होगा क्रि इन दो क्षेत्रों के 
उत्पादन के तरीक्गों में असंगति है, जो यदि आगे चल कर दूर न की गई तो समाज 
के विक्रास में एक रोड़ा वन जायेगी। जब सोवियत की उत्पादक-शक्तियों का 
विकास एक निश्चित सतह तक पहुंच जायेगा, तव शहर के सामाजिक सम्पत्ति वाले 
क्षेत्र और सामूदिक खेती के उत्पादन के क्षेत्र का आपस में विकाऊ माळ के आधार पर 
खड़ा रहने वाला सम्बंध पिछड़ जायेगा और उसे बदलना ही पड़ेगा । तभी कम्युनिस्ट 
अर्थतंत्र तक पहुंचा जा सकेगा । 


यह केसे किया जा सकेगा ? आज दोनों क्षेत्रों का सम्बंध विकाऊ माल के 
उत्पादन पर निर्भर है, यानी सहकारी खेतों में जितना उत्पादन होता है उसमें से 
अपनी जरूरत का यांवों में रखकर, वाकी शहर में वेच दिया जाता है और उससे 
मिली हुईं रक्रम से अपनी रोज्ञाना की जहरत की चीज़ें शहर से खरीद ली जाती हैं । 
इससे मूल्य का नियम इस-सीमित क्षेत्र में लागू होने लगता है | यह हम देख चुके 
हैं । अब इस सम्बंध को मिटाने का तरीक्रा कया है ? तरीका यह है कि सहकारी 


खेती से . होने वाली पैदावार के गाँवों की ज़रूरत से बचे हुये हिस्से को विकाऊ माळ | 


के चलन से अलग कर दिया जाय । गावों की सामूहिक संस्थायें शहरों की उत्पाद्क- 
संस्थाओं को अपनी अतिरिक्त पैदावार वेचऋर उनसे.अपनी जरूरत की चीजें हासिल - 
न करें, बल्कि वे एक-दूसरे की उपज को आपस में विनिमय करलें। सामूहिक खेतों 
की संस्थायें और राज्य-उद्योगों की संस्थायें अपनी-अपनी ज़रूरत के मुताविक अपनी- 
अपनी उपज की अद्ला-बद्ली करले । 


लेकिन, यह सरकार की ओर से क़ानून बना देने से नहीं हो जायगा । इसके हे 


“RG पर्‌ करने पेद लगे; दूसरी यह कि सामूहिक खेती. का क्षेत्र भी इतना अधिक 
... अनाज और खेतिहर कच्चा माल पैदा करने लगे कि वह शहर की जनता और कारखानों की 
. SRT पूरी कर सके । दोनों से ही एक-दूसरे का फ़ायदा होगा। दोनों में से एक न 
N , SS RSE. ४ gs < 3 ~ = 
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t २२० स्तालिन 
` नेरे जरत के मुताबिक पैदावार की अदला-बदली, उपज-विनिमय. का ढंग चल 
` हीनद्दीसकता। 


उपज-विनिमुय से क्या होगा? विकाऊ माल की पैदावार और इसीलिये मूल्य 
के नियम का क्षेत्र दिन-दिन सिकुइता जायेगा। समाज में wed की . चीज़ें 
कम होने पर ही, यह जरुरत खड़ी होती है कि चीओों का मूल्य उनमें लगे हुए सामाजिक 
रूप से आवश्यक श्रम-समय के आधार पर तय किया जाय । जब उत्पादन इतना 
ag जायगा कि सभी की हरते पूरी हो सकती हैं; तो यह मूल्य का नियम बेमतलव 
होजायेगा । हम अपनी-अपनी जहर॒तों के आधार पर ही चीज़ों का महत्व आँकेंगे । 
फिर, आज जो राष्ट्रीय योजना वनाई जाती है उसमें सहकारी खेतों की मूल सम्पत्ति 
का शुमार नहीं किया जा सकता | उस समय इसका शुमार भी किया जा सकेगा । 
. यह-अइचन मिट जायेगी और अधिक व्यापक योजना बनाई जा सकेगी। इसके 
फलस्वरूप, गांवों और शहरों के बीच का भेद मिट जायगा; क्योंकि एक ओर तो 
अधिकाधिक रूप में गांवों के रहन-सहन का स्तर शहरों के बराबर होता जायेगा और 
दूसरी ओर तमाम बड़े-बड़े नये शहर उठ खड़े होंगे । 


सहकारी खेती की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करना, fn एक आरम्भिक कदम 
होगा | सोवियत के समाजवादी समाज में राज्य तभी तक रहेगा जब तक वह चारों 
ओर से पूँजीवादी संसार से घिरा रहता है । जब सारे संसार में समाजवाद क्रायम ददो 
जायया, तब वहां राज्य जैसी संसथा बेमतलूब हो जायेगी और सारी सम्पत्ति सार्वजनिक 
संस्थाओं के हाथों में दे दी जायेगी । वही कम्युनिज़्म का पूर्ण झप होगा । * 


“a इस उपज-विनिमय के लिये, आज के सोवियत समाज में प्राथमिक संगठन मौजूद 
so ti वहां आज भी खेतिहर उपज की " सौदागरी ” होती है। यह उपज-विनिमय 
.. हैं है । इसी को सारे उत्पादन के क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है । 


` . इसप्रकार, दूसरी शते को तब तक पूरा नहीं किया जा सकृता । जब तक कि 
_ पळी शर्ते--पैदावार के साधनों के उत्पादन का तेज़ होती हुई रफ़्तार से प्रसार--पूरी 
o नहीं हों जाती। तब तक इस उपज-विनिमय और सरकारी खेतों की सम्पत्ति को 


सामाजिक सम्पत्ति के स्तर तक ऊंचा उठाने का आर्थिक आधार तैयार नहीं हो 
` सकता । | E द 


. _ तीसरीरां है--चौमुखी सांस्कृतिक विकास की गारंटी । इस सास्कृतिक 
` विकास के लिये, समाज के सभी सदस्यों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों ar. 

चौसुखी विकास दोना अ।वश्यक्र है । यह तभी हो सकता है जब उन्हें इतनी शिक्षा ` 

छ जाय कि वे “ सामाजिक विकास के सक्रिय कार्यकत्ती ” बन सकें, यानी समाज के 

उत्पादन के विकास में पूरी समझदारी से और क्रियात्मक ढंग से योग देने लगें 
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लिये, यह भी ज़रूरी है कि वे अपने पेशे अपनी ही इच्छा से चुन सकें और जब किसी 
दसरे पेशे को भी अपनाना चाहें तो अपने पहले पेशे को छोड़कर, उसे अपना सक। 
यानी जिन्दगी भर एक ही पेशे से बंधे रहने की अनिवायंता न हो । यह केसे हो 
सकता है ? 


यह तभी हो सकता है जब काम करने के घंटे ५ या ६ से ज़्यादा न हों। दूसरे 
शब्दों में, उत्पादन के साधनों का इतना विकास होजाय कि समाज के हर सदस्य के 
द्वारा पांच या छ घन्टे रोज काम करने से ही सारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा 
करने WAM उत्पादन होसके । समाज के सभी सदस्य अपना वाकी फुसंत-लगभय 
दस या ग्यारह घन्टे रोज्ञ--का समय अपने सांस्कृतिक विकास में लगा सकें; अपनी रुचि 
के विषयों और पेशों का अध्ययन करने में लगा सकें। उसके लिये सावजनिक्र लाञ्चिमी 
“ पोलीटेकनिकळ ? ( बहुकौदाली ) शिक्षा चालू की जाय और चहद उससे फ़ायदा उठाने के 
योग्य हों । यह भी जरूरी है कि उनकी तनखा कम से कम दुगुनी करदी जाय और 
मकानों की व्यवस्था में वनियादी सुधार होसकं | 


तभी यह सांस्कृतिक विकास सम्भव होगा और समाज के प्रत्येक सद्स्य फे लिए 
उच्चतर कौशल प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा। मानसिक और शारीरिक श्रम का भेद 
भी तभी मिट सकेगा । 


ऱ्य रंग मत-श्तंडन में Wied ने बताया था कि श्रम को एक वोझ के रूप 
में ख़तम करने और उसे ज़िन्दगी की एक प्रथम आवश्यकता बनाने के लिये, समाज को 
मनुष्य की श्रम के विभाजन से वधे रहने की गुलामी Merit पड़ेगी । माक्स ने कहा 
था कि यह तभी हो सकेगा जवकि व्यक्तियों के चौमुखी विकास के साथ-साथ, सामाजिक 
उत्पादन की शक्तियां भी विकसित दो जायेंगी और सामाजिक सम्पदा के सारे स्रोत 
स्वतंत्रता से प्रवाहित दोगे । मह्दान्‌ स्तालिन की इन तीनों शर्तों में यह सभी उपकरण 
आजाते हैं। इन तीनों शर्तों के पूरी होने पर ही, यह मुमकिन होगा कि “हर एक से 
उसकी योग्यता के अनुसार और हर एक को उसके काम के अनुसार” के इस 
समाजवादी सूत्र से आगे बढ़कर, “ हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार और हर 
एक को उसकी जरूरत के अनुसार È कम्युनिस्ट सूत्र तक पहुंचा जा सकेगा। तभी 
यह बुनियादी संक्रमण सम्भव होगा। 


. और, सोवियत संघ तेजी से इस ओर बढ़ा जारहा है। युद्ध के पहले के काल 
की अपेक्षा, वहां रोज्ञाना की जरूरत की चीजों का उत्पादन ६० फ़ीसदी, असळ तनखां 
३५ फ़ीसदी, सहकारी खेतों के सदस्यों की आमदनी ४० फ़ीसदी और श्रम-शक्ति 
की उत्पादकशक्ति ५० फ़ीसदी बढ़ चुकी है। युद्ध के बाद से आज तक कीमतों मे 


; ` पांच कटौतियोँ होचुकी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


... और शानदार अध्याय जोइती है । 


२२२ स्तालिन 


a E 
इसी साल, १ ली सितम्बर को मॉस्को विइव-विद्यालय की ३२ मंज्जिली इमारत का 


उद्घाउन-समारोह हुआ है | इसमें ७७ जातियों के लगभग १७,००० विद्यार्थी शिक्षा 


पारहे हैं । इस इमारत के हॉल में १,५०० लोगों के बैठने लायक स्थान है । १४८ 
शिक्षाभवनों, विज्ञान की शिक्षा के लिये १,००० शिक्षाभवनों और विद्यार्थियों के निवास 
के लिये ५,७५४ कमरों के साथ-साथ एक विशाल पुस्तकालय भी है, जिसमें 
१२,००,००० ग्रथ = || 

इस प्रकार ठोस आर्थिक आधार वनाकर, समाज की परिस्थिति में बुनियादी 
परिवर्तन करने और नये उच्चतर समाज के निमोण करने के महान स्तालिन के 
इस मार्क्सवादी तरीके से हमें काफ़ी शिक्षा मिलती है । हमें वह सही तरीक़ा मिलता है 
जिसके द्वारा हम अपने देश की हालतों में भी बुनियादी आर्थिक और सांस्कृतिक 
परिवर्तन करने का काम YS कर सकते हैं । इससे हमारी सरकार की उस पंचसाला 
योजना की निस्सारिता समझ में आजाती है, जो सामंतवाद का खात्मा fat विना, 
बुनियादी आर्थिकः परिवर्तन करके किसानों को जमीन दिये विना ही देश की कृषि में 


- युगान्तरकारी विकास करने की डींग मारती है; जो मज़दूरों और किसानों की आमदनी , 


और रहन-सहन में कोई परिवर्तन क्रिये विना ही, उनको अध्ययन के लिये अवकाश दिये 


“बिना ही सार्वजनिक शिक्षा और संस्कृति में व्यापक प्रसार की वातें करके जनता को 


धोखे में डालती है । मद्दान. स्तालिन की यह पुस्तिका हमें सीख देती है कि जब तक हम 
अपने देश की उत्पादन की शक्तियों के लक्षण और उत्पादन के पिछड़े हुये सम्बंधों के 


` टकराव को खतम नहीं कर देते, तब तक कोई भी सांस्कृतिक या आर्थिक विकास असंभव 


है । सबसे पहले हमें सामंतवादी सम्बंधों का क्रियाकरम करके, ज़मीन किसानों को 


. देनी चाहिये; विदेशी और अपने देश की एकाधिकारी पूंजी को राज्य की सम्पत्ति बना 
` कर, ऋषि और भारी उद्योग-धंधों के विकास की योजना बनानी चाहिये। 


wv. 


@ पुस्तिका की देन 


महान्‌. स्तालिन की यह पुस्तिका माक्सवादी-छैनिनवादी विज्ञान को एक और 
ऊँची सतह पर ले जाती है। संसार के मजदूर बगे के ह्वार्थों में एक अमोघ सैद्धान्तिक 


अञ्न देती है । यह आज के काल का--समाजवादी अर्थ-व्यवस्था से कम्युनिस्ट अर्थ 


व्यवस्था की उच्चतर मंज्ञिल तक संक्रमण के काळ का--माक्सवाद है । 


इस पुस्तिका में महान स्तालिन ने तमाम कठिनतम सामाजिक समस्याओं का 
वैज्ञानिक समाधान पेश किया है, जैसे शहरों तथा गांवों, मानसिक तथा शारीरिक श्रम 
और उदयोग-धंधे तथा कृषि के विरोध की समस्यायें। उन्होंने इनके आपसी टकरावों | 
को मिटाने की राह वताई है। इस तरह, यह पुस्तिका माक्सवादी बिज्ञान में एंक नया 


~y 
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इस पुस्तिका में महान्‌ स्तालिन ने माक्स और Gea की कई थारणाओं का 
संशोधन किया है और कई नई धारणायें प्रस्तावित की हैं। समाजवादी उत्पादन के 
दो क्षेत्रों की समस्या पर माक्स और एंगेल्स ने विचार नहीं किया था । 


` ` इस पुस्तिका में वर्तमान युग की सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया 
गया है । और, जव-अव माक्सवाद ने किसी नये युग की मूल सैद्धान्तिक समस्याओं का 
समाधान किया है, तव-तव सामाजिक विकास को एक नई स्कति मिली है; क्योंकि 
जब सैद्धान्तिक समस्यायें उलझी रहती हैं तव वह सामाजिक विकास में एक रोड़ा वन 
जाती हैं | इसीलिये, यह पुस्तिका जहां एक्र ओर सोवियत संघ और जनवादी शांति 
प्रिय देशों के निर्माण काये को एक नई स्फूर्ति देती है, वहीं दूसरी ओर सारे संसार 
के मजदूरों को शांति, जनवाद और समाजवाद के अपने संघर्षे में एक नया बल और 
विश्वास देती है।यह हमें बताती है कि भावी संसार की संभावित रूपरेखा कैसी 
होगी । 

महान्‌ स्तालिन की पुस्तिका के विना, इसके वैज्ञानिक ज्ञान के विना, सोवियत 
| संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की १९ वीं. कांग्रेस पूरे सोवियत संघ को कम्युनिज़्म की 
उच्चतर मंज्ञिल पर लेजाने के कार्यक्रम को इतने वैज्ञानिक तरीक्रे पर नहीं बना. 
' ` सकतीथी। 


i 
| - ६. उन्तीसवीं कांग्रेस ओर अन्तिम सन्देश्न 


महान्‌ स्तालिनं ने २८ सितम्बर, १९५२ को अपनी पुस्तिका पूरी की थी । 
‘gay लगभग एक सप्ताह वाद ही, सोवियत संप्र की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस 


पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे । इस प्रकार, यह कांग्रेस संसार के मजदूरों की 
_ एकता और उनकी बढ़ती हुई शक्ति की प्रतीक बन गई थी । 
Re, इस कांग्रेस में कॉ. मालेन्कोफ़ ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। “इस रिपोर्ट में 
Si महान स्तालिन की पुस्तक के द्वारा प्रस्तुत किये गये वैज्ञानिक माक्सेवाद की रोशनी 
| में अन्तरोषट्रीय परिस्थिति का विवेचन किया गया था। उसमें बताया गया था कि 
र. R फासिस्टों की हार के कारण, सान्नाज्यवादियों की सारी योजनायें धूल में मिल 
गई हैं और समाजवाद तथा जनवाद के खेमे की शक्ति और अधिक बढ़ गई है; 


` दुनिया की gefa जनता जनवाद और शान्ति के खेमे में आगई है । साम्राज्य- 
` बादियों का खेमा आम संकट के भंवर में फंस कर नाश की ओर बढ़ रहा है और 
जनवाद का खेमा महान्‌, निमोणकारी योजनायें कायोन्वित कर रहा है । सोवियत संघ 
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अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में हुईं | इस कांग्रेस में ४४ दूसरे देशों की विरादर, कम्युनिस्ट . 


केस प्रकार उपनिवेशों और अद्ध-उपनिवेशों की जनता में जनवाद की स्थापना और. 
` मुक्ति के लिये एक नया उभार आया है। चीन में जनवाद की जीत के साथ-साथ, _ 


ie OK; 
a #4 
| 
il +; 
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See 
की जनता कम्युनिउम के निसोण की ओर अग्रसर होरही है । उन्होंने सारी दुनिया 
' करे सामने युडखोरों को sana करके, सारे संसार के जनसाधारण को शान्ति के 
लिये क्रियाशील बनाने का काम रखा । 
र इस कांग्रेस ने सोवियत की जनता के सामने कम्युनिउम की उच्चतर मंज्ञिल 
E तक पहुंचने की परिस्थितियां पैदा करने के लिये अगली पंचसाला योजना का मसविदा 


> ` सी पेश किया। 
ga atte ने शान्ति और सुचि के सानतरता के भावी पथ को प्रकासित किया | 
E @ अन्तिम सन्देश 


इसी कांग्रेस के अन्त में १४ अक्तूबर, १९५२ को हमारे युग के सबसे बड़े 

महापुरुष स्तालिन ने मानवता को अपना यह अन्तिम संदेश दिया : 

“८ साथियो | मुझे इजाजत दीजिये कि में अपनी कांग्रेस की तरफ़ से उन सभी 
 निराद्राना पार्टियों और दलों के प्रति उनके मित्रतापूर्ण अभिनन्दन के छिए, सफलता 
. -की उनकी कामनाओं के लिए और उनके विश्वास के लिए आभार प्रदर्शित करूं, जिनके 
प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति से हमारी कांग्रेस की इज्जत बढ़ायी है या जिन्होंने 
2 कांग्रेस के लिए अभिनन्दन के सन्देश भेजे हैं । 
ag “उनका यह विश्वात हमारे लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। यह इस बात का 

प्रतीक है कि जनता के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी पार्टी के संघर्ष में, जंग के. 
. ख़िलाफ़ संघर्ष में और शान्ति क्रायम रखने के संघर्ष में वे हमारी पार्टी का समर्थन 
करने को तैयार हैं । | 
के “यह सोचना ग्रलत होगा किं चूँकि हमारी पार्टी अब एक शक्तिशाली ताक्रत बन 
गयी है, इसलिए उसे समर्थन की ज़रूरत नहीं रही। यह बात सही नहीं है । बाहरी 
देशों की बिराद्राना जनता के विश्वास, सहानुभूति और समर्थन की हमारे देश को 


: हमेशा जहरत रही है और ज़रूरत रहेगी। 


4 ह 5 दुस समर्थन की विशेषता यह है कि जब कभी कोई विराद्राना पार्टी हमारी 
पाटी की शान्तिमय आकांक्षाओं का समर्थन करती है, तो साथ ही साथ यह, 
शान्ति HAA रखने के AG में स्वयं उसकी जनता का समर्थन भी होजाता है। 

. सन्‌ १७१८-१९ में, जब ब्रिटेन के पूँजीपति वर्ग ने सोवियत संघ पर हृथियारबन्द 

5 हमला किया था, तो ब्रिटेन के ata “ रूस में द्खलन्दाज्ी बन्द करो” का 

. नारा बुळन्द करके, उस जंग के खिलाफ़ संघर्ष का संगठन क्रिया था। उनका यह 


Sat महामानव २२७ 


लड़ाई न लड़ेगी, तो यह ऐलान सबसे पहले शांति के लिए संघर्ष करने वाले फ्रांस और 
इटली के मज़दूरों और किसानों का समर्थन करना होता है और साथ ही, वह सोवियत 
संघ की शांतिमय आकांक्षाओं का समर्थन भी होता है। पारस्परिक समर्थन की इस 
विशेषता का कारण यह है किं हमारी पार्टी के हित, न सिफ शांति-ग्रेमी जनता के 
हितों के ख़िलाफ़ नहीं जाते, बलिक उसके विपरीत, उनके हितों के साथ एक रूप हो 
जाते हैँ । जहाँ तक्र सोवियत संघ का सवाल है, उसके हित विश्व शांति के ध्येय 
से एकदम ही अभिन्न हैं । 

“ स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी विरादराना पार्टियों की घरणी नहीं रह सकती 
और उसे अपनी ओर से उनका और स्वतंत्रता के उनके संघर्ष में, शान्ति क्रायम 
रखने के उनके संघर्ष में, उनके देशों की जनता का भी समर्थन करना ही चाहिये । 
सन्‌ १९५१७ में, जब हमारी पार्टी ने राज्यसत्ता पर HEAT कर लिया और जब पूंजीपतियों 
व ज़मींदारों के उत्पीडन के खात्मे के लिये कारगर कदम उठा लिया था, तो विराद्राना 


पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हमारी पार्टी के साहस और क्रामयावियों की प्रशंसा में उसे 


डुनिया के क्रांतिकारी आंदोलन और मजदूर आंदोलन at तूफ़ानी पलटन ” की 
उपाधि दी। इस तरह उन्होंने यह आशा प्रकट की कि “ तूफ़ानी पलउन” की 
सफलताओं से, पूंजीवादी जुए के नीचे कराह रही जनता को राहत पाने में aac 
मिलेगी । मेरे विचार में हमारी पार्टी ने इन आशाओं को पूरा किया है, खास तौर से 
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में जब जर्मन और जापानी mee आतंक का अंत 
करके, सोवियत संघ ने योरप और एशिया की जनता को फ़ासिस्टी गुलामी के खतरे 
से मुक्त किया । " ; 


“ जब हमारी यह “ Tart पछटन ” एकमात्र और अकेली थी, जव उसे इस 
नेतृत्व की भूमिका को क्ररीव-क्ररीब अकेला ही पूरा करना पड़ रहा था, तब बेशक इस 
गौरवशाली उद्देश्य को पूरा करना aga ही मुश्किल काम था। Sea, यह तो बीते 
ज़माने की बात है । आज हालात बिलकुल ही भिन्न हैं । आज जब चीन और कोरिया 
से लेकर चेकोस्लोवाकिया और हंगरी तक जनता के जनवादी देशों के रूप में नयी 

,  तृक्ानी wet” सामने आगयी हैं,---तो अब हमारी पार्टी के लिए संघे करना 
ज़्यादा आसान होगया है और सचमुच में काम बड़े aa में आगे बढ़ रहा है। 


z है । बेशक, उनके लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल है । फिर भी, उनके लिए काम 
करना उतना कठिन नहीं है जितना कि वह हमारे रूसी कम्युनिस्टों के लिए जारशाही 
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. “वे कम्युनिस्ट, जनवादी, मजदूर और किसान पार्टियाँ जिनके हाथों में अब तक . 
भी सत्ता की बाग्रडोर नहीं आयी है और जो अभी भी पूंजीपति at के तानाशाही 
कानूनों के बूटों के नीचे काम कर रही हैं, उनकी ओर खात ध्यान देने की जरुरत | 


' अमाने में था, जब थोड़े आगे बढ़े हुये आंदोलन को भी भयानक अपराध करार दे दिया. 


स्तालिन 


जाता था। फिर भी, रुसी कम्युनिस्ट छतापूर्वक डटे रहे, वे मुश्किलों से नहीं डरे 
और उन्होंने विजय हासिळ की। इन पार्टियों के बारे में भी ऐसा ही होगा । 


“ आखिर इन पार्टियों के लिये काम करना उतना ही कठिन क्यों नहीं रहा है, 
जितना किं वह जारशाही जमाने में रूसी कम्युनिस्टों के लिये था ? 


“एक तो इसलिए कि उनके सामने संघषे और सफलताओं की वे मिसालें मौजूद 
हैं, जिन्हें सोवियत संघ और जनता के जनवादी देशों ने पेश किया है। .इस कारण, 
वे इन देशों की गलतियों व सफलताओं से सीख सकती हैं और इस तरह अपना काम 


आसान बना सकती हैं । 


“और, दूसरे इसलिये कि स्वाधीनता आन्दोलन का खास दुइमन--पूंजी पति बग 


wd बद्ल गया है, बहुत काफ़ी बदल गया है । वह और ज़्यादा प्रतिक्रियावादी होगया 


है । वह जनता से अलग होगया है और इस तरह उसने अपने को. कमजोर बना 
डिया हैः । स्वाभाविक है कि यह परिस्थिति भी, क्रांतिकारी और जनवादी पार्टियों के 
काम को आपान बनायेगी ही । : 


“पहले पूंजीपति वर्ग उदारवादी होने का शौक्र कर सकता था, पूंजीवादी-जनवादी : 
स्वतंत्रताओं का समर्थन कर सकता था और Var करके वह जनता के बीच लोकप्रियता . 

`. हासिल कर सकता था। अब तो उस उदारवाद का एक चिन्ह भी बाकी नहीं रह गया : 

है। तथाक्रथित “ व्यक्ति की आज्ञादी ” अश्र ait रह गयी है। अब व्यक्ति के अधिकार >> 5 

सिर्फ उन्हीं के लिए माने जाते हैं जिनके पास पूंजी है; दूसरी ओर वाकी तमाम. 


नागरिकों को सिफ्रे शोषण के योग्य इन्सानी कच्चा माल माना जाता है । मनुष्यों और 


` देशों के समान अधिकारों .के सिद्धान्त को पैरों तळे ter गया है। उसकी जगह, 


यह सिद्धान्त maa क्रिया गया है कि अल्पमत शोषकों को तो तमाम अधिकार हैं 
और बहुमत शोषितों को कोई अधिक्रार नहीं हैं । पूँजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं के 
झंडे को उठाकर फेंक दिया गया है। यदि आप जनता की बहुसंख्या को. अपने 
Tes संगठित करना चाहते हैं तो मेरे विचार से आपको ही, कम्युनिस्ट और 


. जनवादी पार्टियों के प्रतिनिधियों को ही, इस झंडे ,को उठाना होगा और आगे ळे 
BAT होगा | दूसरा और कोई नहीं है जो इसे उठा सके । 


“पहले पंजी पति वरग को राष्ट्र का अगुआ माना जाता था। उसने राष्ट्र के अधिकारों 


. और आजादी को “ सबसे ऊपर ” मानकर उनका समर्थन क्रिया था। अब “ राष्ट्रीय 
fara” का एक भी चिन्ह बाझी नहीं रह गया है।अब पूंजीपति वर्ग डॉलरों के ' 

fet राष्ट्र के अधिकारों और आजादी को बेच देता है। राष्ट्रीय आज्ञादी और राष्ट्रीय 
| स्वाधीनता का झंडा उठाफ़र Ga दिया गया है। यदि आप अपने देश के देशभक्त 


इते हैं, यदि आग राष्ट्र की भगुआ शक्ति बनना चाहते हैं. तो इस बात में 
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os भी शह नहीं है कि आपको ही, कम्थुनिस्ट और जनवादी पार्टियों के 

` प्रतिनिधियों को ही, इस झंडे को उठाना होगा और आगे ले चलना द्वोगा। दूसरा 
और कोई नहीं है जो उसे उठा सके । 


“आज की स्थिति ऐसी ही है । स्वाभाविक है क्रि इन तमाम परिस्थितियों से 


उन कम्युनिस्ट और जनवादी पार्टियों के काम में आसानी होगी, जिनके हाथों में .. .. 


अभी तक भी सत्ता की वाग्रडोर नहीं आयी है । 


“फलस्वरूप, जहां अभी भी पूंजी का वोलवाला है उन देशों की हमारी बिराद्र 
यार्टियों की सफलता और विजय पर भरोका करने का हर कारण मौजूद है । 


“ हमारी बिरादर पार्टियां ज्ञिन्दावाइ । 

e विराद्र पार्टियों के नेता दीघेजीवी हों और स्वस्थ्र रहें ! 
“ राष्ट्रों के बीच शांति जिन्दाब्राद्‌ ! 

“ जंगवाज्ञों का नाश हो | ” 


महान स्तालिन का यह अन्तिम सन्देश हमारे देश के लिये विशेष महत्व का 


है। हमारे देश में हर मनुष्य कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्डी ने पन्द्रह अगस्त के 
अपने सभी वायदों को तोड़ दिया है, और उन समी सिद्धान्तों के खिलाफ खड़ी दो 
रही है, frat लिये एक जमाने में वह साम्राज्यवाद के खिलाफ़ लड़ा करती थी। 
Har स्तालिन ने बताया है कि अब उन सिद्धान्तों की रक्षा करने का काम भारतीय 
मजदूरों और किसानों की कम्युनिस्ट और दूसरी जनवारी पार्टियों को ही. करना 
पड़ेगा। यह सीख हमें अपने देश की रवतंत्रता, प्रभुता और नागरिक अधिकारों की 
रक्षा के लिये सभी जनवादी पार्टियों का एक संयुक्त मोचो बनाने की राह वताती है । 
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( सन्‌ १९५३ ) 


_ 4९ वीं कांग्रेस ने नई पंचवार्षिक योजना तथा दूसरी बातों पर अपने निर्णय 


' उपस्थिति है । 


आखिर क्रांति का पेंतीसवां वार्षिकोत्सव आया । ६ नवम्बर को वोल्शोई नाव्य- 
झाला की बैठक में, स्ताखिन मारेल की वर्दी में स्वस्थ da पड़ते ये। उन्होंने 
GURERA बढ़ाते हुये, दूसरी पंक्ति के बीच में अपना स्थान ग्रहण किया। उनके साथ 
पोलिट ब्यूरो के सदस्य और दूसरे नेता भी थे। अगले दिन हर साळ की तरह लाळ 
मैदान में अक्तूबर क्रांति का महान्‌ महोत्सव बड़े जोशा-खरोश फे साथ मनाया गया | उस 
. समय भी स्तालिन मारल की वर्दी में आकर, लेनिन-समाधि की छत पर खड़े हुये । 
` लोगों ने अपने प्रिय ' नेता के दशन से गदूगदू हो, ह्षध्वंनि की। प्रधान भाषण माशेल 
तिमोशेंक्रो ने किया। कोई दुःशंका नहीं थी। यद्यपि समय-समय पर उनके स्वास्थ के 
सम्बंध में चिन्ताजनक खबरें भी उड़ा करती थीं, लेकिन साम्राज्यवादियों की झूठ से 
ANA हुये लोग उन्हें कोई महत्व नहीं देते थे। 


अन्त में, १९५३ का सन्‌ आया। ७ फरवरी को अर्जेन्तीन के राजदत ब्रावो ने 
स्तालिन से मुलाक़ात करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसने २४ मिनटों तक मुलाक़ात की 
और उत्सुक जनता ने बहुत संतोष की सांस ली, जबकि ब्रावो ने बतलाया: “ वह 
क तौर से बहुत ही स्वस्थ और बातचीत में असाधारण तौर से सजग दिखाई 
फरवरी कीरात को भारतीय राजदूत क. प. स. मैनन ने भी स्तालिन से 


विश्राम लेना ge किया । उस दिन रात को वह बेहोश हुये 


करते समय, नहीं सोचा था कि पार्टी-कांग्रेस में महान नेता की यह अन्तिम 


आखिर १ at का वह शोचनीय दिन आगया, जब हृदय के घड़कते - 
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तो फिर होश में नहीं आये । ७ माच को उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की । 


महान्‌ स्तािन की बीमारी और मृत्यु के वारे में सूचना देते हुये, डाक्टरों ने निम्न 
चुळेटिन निकाला 

“ १ मार्च की रात को खून का दवाव बढ़ जाने तथा रक्त की नालियों की 
दीवारों के मोटे और कड़े पड़ जाने के कारण, यो० Ao स्तालिन के मस्तिष्क 
के अन्दर वांये sera में रक्तस्राव होगया । फलस्वरूप, शरीर के दाहिने हिस्से 
में लकवा मार गया और उनकी चेतना-शक्ति का लगातार हास TS होगया। 
चीमारी के ठीक पहले दिन ही, स्नायु-केन्द्रों की क्रियाओं सें गइवड़ी के लक्षण पाये गये। 
दिन-प्रतिदिन यह गइवड़ी बढ़ती ही गई । लम्बे विराम के साथ, रुऋ-रुक कर आने वाली 
सांसों के रूप में यह गड़बड़ी प्रकट हुदै । २ मार्च की रात को सांस लेने की क्रिया में 
agad जब-तव भयानक रूप धारण करने ळगी। बीमारी शुरू होने के समय से ही, 
हृदय और रत्त-संचार-प्रणाली में भारी विकार पाये गये--खून का ऊंचा द्वाव, 
नाडी की निरन्तर. असमान धड़कन तथा दिल का फेल जाना । सांस लेने की क्रिया 
त्तथा रक्त-संचार में गइवडी के बढ़ते जाने के कारण, ३ मार्च के दिन से ऑक्सीजन 
की कमी BS होगई .थी । वीमारी के पहले दिन से तापमान अत्यन्त बढ़ गया था 
और रक्त के इवेतकणों में वृद्धि होगई थी, जो फ़ेफड़ों में सूजन की बढ़ती की सूचकः 
दो सकती थी । 


४ बीमारी के आखिरी दिन शरीर की सामान्य Rafe ast से frag गई, 
दिल और रक्त-संचार-प्रणाली में गहरे और भीषण हास ( शरीर्‌-पात ) के बार-बार 
आक्रमण होने लगे । विजली के जरिये दिल की धड़कनों का चाट लेने से पता चला कि 
हृद्य की मांस दीवारों के और कड़े होजाने से, वतुंलाकार धमनियों के अन्दर रक्त- 
संचार में भारी गड़बड़ी saz । 

“४ ५ मार्च को दोपहर के बाद, रोगी की हालत तेजी से बेहद विगड़ गई 
सांस उखड़ गई, उसकी गति अत्यन्त विकृत होगई, नाड़ी की धड़कन प्रति मिनट 
१४०-१५० तक पहुँच गई, नाड़ी का Hera गिर गया | 


“ हृदय, रक्त-संचार-क्रिया तथा सांस के हास में उत्तरोत्तर बढ़ती के साथनौ | 


: चज कर पचास मिनट ( भारतीय समय--रात के .एक बज कर वीस मिनट ) पर 
यो० fro स्तालिनःकी मृत्यु ers” 


= सोवियत की जनता अपने महान्‌ नेता को कितना प्यार करती थी, किंस तरह 
«उन्हें पिता, त्राता और महामानव के रूप में देखती थी, इसका पता उनके सम्मान में 
; “गई परेड, अर्थी की यात्रा और उनके जन्म-स्थान गोरी में व्यक्त हुये जनता के 


ह और ' प्राव्दा ? के लेखों से उद्धरण दे रहे हैं:। =: 
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a उद्गारो से लगता है. । इसीलिये, हम यहाँ अलेक्सेह सरिकोफ़ द्वारा लिखित वर्णन 


pS © २४० . स्तालिन 


२. सम्मान-गारद 


रात औरं दिन, बिना किसी विराम के, लगातार तीन दिनों: तक मॉस्को के 
बाजारों में लोगों के प्रेम और शोक का सजीव सागर उमड़-उमड़ कर स्तम्भ-सदन 
की ओर प्रवाहित होता रहा। जिसके भी वक्ष में सोवियत देशभक्त का हृद्य 
Weal है, ऐसा हरएक व्यक्ति इन दिनों नेता और शिक्षक की अर्थी के पास तक 
पहुँचने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, 
स्तारिन के प्रति,अपनी पितृभक्ति को व्यक्त कर Te उनके लक्ष्य के प्रति, उनकी 
पार्टी के प्रति वफ़ादारी की शपथ ले सके | नेता को अन्तिम श्रद्धांजलि देने का यह 
कम अगर सालभर तक चलता रहता, तब भी यह सजीव मानव-सागर इसी प्रकार 
अन्तहीन बना रहता, जिस प्रकार कि इन उन्तीस सालों से वह अनंत सजीव सागर 
नाइट पत्थर से बनी लेनिन की समाधि के सामने उमडता रहा है। 


हर कोने से स्तम्भ-सदन में लाये गये फूलों और ent का ढेर लोगों के प्रेम की 
अभिव्यक्ति का केवल एक ही रुप है। लेकिन, इन फूलों की मूक भाषा कितनी 
अर्थपूर्ण है;! हारों के साथ लगे स्याह हाशिये वाळे लाल फीतों पर सुनहरी अक्षरों में 
रुसी और बन्धु-जातियों की. भाषाओं में झुश्रतम, अत्यन्त सच्चे, कोमलतंम और 
साहस से पूर्ण शब्द अंकित हैँ । _ 


5 सोवियत जनता के प्रेम और शोक को मुखर करने वाळे रों के साथ-साथ, हमारे 
E> देश क सीमाओं से बाहर शान्ति और समाजवाद के संघर्ष में योग देने वाले हमारे 


so at के हार भी शामिळ हैं। महान्‌ चीन, संघर्षरत कोरिया, जनता के जनतंतरो 
और पूंजीवादी देशों की विरादराना कम्युनिस्ट तथा मजदूर पार्टियों के. एक फे वाद 
एक भ्रतिनिधि-मंडलों ने शव-शय्या के चरणों में अपने हार अर्पित किये। इनमें से 


. रबभ” | 

. इनतीनदिनोंमें कई-कई घंटों तक, दिन और रात उमड़ते-बढ़ते अवाध 
` _ भानव-सागर के तडों पर में खड़ा रद्दा। ळगता था, जैसे सामने से गुजरने वाळे हरएक 
इ और हरएक बहिन के. हृदय की धड़कन इनार दे रही दो। मेरे कानों ने सुना 
उन शब्दों को, जो मुंह से प्रकट हुये थे; और हृदय ने आंखों की चमक से 
. अनुभव किया अन्तर से निकले उन शब्दों की सचाई को,--वे शब्द जो मेरे 
er देशवासियों के मुंह से महान विदाई के इन क्षणो में प्रकट हुये हैं । 

` मॉस्को निवासी इस किशोर को देखिये, जिसके सिर पर घने लाल बाळ छाये 
` हैं।अनायांस ही उसके पांव धीमे पढ़ जाते हैं और बह एक लम्बी गहरी aux से 
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एक पर, ये शब्द अंकित हैँ: “ एक कृतज्ञ और निस्सीम परमभक्त शिष्य मौरिस - 
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ce 
स्तालिन के रूप को देखता है,--ठीक बड़े लोगों की भांति। अपने ऊर््वंसुखी ओर 
उज्ज्वल समूचे भावी जीवन के लिये, वह महान्‌ स्तालिन की छवि को, उनकी अमिठ 
स्मृति को अपने हृदय में उतार लेना चाहता है। 


सोवियत अफ्रसरों और तोपखाना एकेदमी के छात्रों की पांतें, एक के बाद एक 
महान जनरलस्सिमो के सामने से गुजरती हैं । चोड़े कंधों के ये प्रतापी युवक, मालूम 
होता है, खास तौर के मजबूत इस्पात से ढाले गे हैं। आकृति-सम्बंधी कुछ अळक्षित 
चिन्हों से उनमें हसियों, उक्केनियों और salai को और हमारी शानदार मातृभूमि 
में वसने वाली अन्य जातियों की सम्तानों को पहचाना जा सकता है । हमारे देश की 
जनता की शानदार स्तालिन-पीढ़ी के इन किशोर-प्रतिनिथियों की प्रतिभापूर्ण आँखों में ` 
कितना अक्षय पितृप्रेम और सैनिकों जेसी वफ़ादारी RAT छे रही- है । 


नेता की अर्थी के निकट अभी-अभी दो सामूहिक-किसान महिलाओं ने “ सम्मान- 
गारद ' में स्थान ven किया है,--इनमें एक बुजुर्ग महिला है और दूसरी फुर्तीली 
तपे चेहरे की एक क्रिशोरी। दोनों के वक्षों पर “ समाजवादी-श्रम-वीर ' के सोने के तारे 
दिखाई दे रहे हैं । साम्यवाद के प्रतिभाशाली शिल्पकार की महान्‌ विदाई के इन 
quit में, सोवियत जनता की सभी पीढ़ियों की स्तालिनी एकता के ये मूर्तिमान रूप हैँ । 


तीन दिनों तक महान्‌ और बुद्धिमान स्तालिन की अर्थी के सामने जनता के 
प्रेम और शोक का अक्षय और अनन्त जीवित सागर उमड़ता रहा | तीन दिनों तक सभी 
कालों और सभी लोगों के महानतम सेनानी की अर्थी के चरणों के पास सैनिक गारद 
बदलते रहे । स्तालिनी सैनिकों के वीरतापूर्ण खिळे हुये किशोर चेहरे, “ प्रोजेक्टरों ” 
के प्रकाश में चमकती हुई संगीनों की इस्पाती नोकें, डुनिया की परम विजयिनी सेना . 
और शान्ति तथा निमोण सम्बन्धी श्रम के निःस्वार्थ रखवारों की सेना, अपनी शक्ति 
और अमर गौरव के रचयिता की अर्थी के सामने Mag सम्मान में खड़ी थी । 


तीन दिनों तक अर्थी के “ सम्मान-गारद ” बदलते रहे । 


पार्टी कर्मियों, मंत्रियों, सोवियत सेना के प्रसिद्ध माशेलों और जनरलों, नौसेना 
के एडमिरलों--सभी ने बारी-बारी से अर्थी के निकट “ सम्मान-गारद ' में अपना स्थान 
` ग्रहृण Pratt 


__ भेहनतकरा लोगों के लक्ष्य के प्रति असीम भक्ति की भावना मं साथी स्तालिन 

` द्वारा पाछे-पोसे गमे, सोवियत देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, जन-कलाकारों और साहिसकारों, 

Bear शिक्षकों, डाकटरों, इंजीनियरों, डिज्ाइनरों, आविष्कारकों, समाजवादी 

सोवियत के बुद्धिजीबियों के प्रतिनिधियों ने. बारी-ब्रारी से विज्ञान के ae 
प्रकाशपुंज की अर्थी के निकट “ सम्मान-गारद” में अपना स्थान ग्रहण किया । 
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करोड़ों सोवियत जवानों की सशक्त सेना के नेताओं और सामान्य सैनिकों ने, 
मजदूर सभाओं के नेताओं और सामान्य कार्यकरत्तीओं ने, उद्योग की अग्रणी विभूतियों . 
और नये समाजवादी देहातों के निमोताओं ने, एक के बाद एक ' सम्मान-गारद्‌ ” में 
स्थान ग्रहण किया । 

` जनता के इन सन्देश-वाहकों ने नेता की अर्थी के सन्सुख केवल भारी शोक 
और दुःख ही प्रकट नहीं किया, ae सबसे बढ़कर यह क्रि उन्होंने लेनिन और 
Ried के लक्ष्य फे प्रति वफ़ादार रहने की, कम्युनिस्ट पाटी और उसकी केन्द्रीय 
कमिरी के प्रति वफ़ादार रहने की eS शपथ ग्रहण की। 

“सम्मान-गारद्‌ ' में दुनिया के पहले समाजवादी राज्य के मेहनतकश लोगों के 
साथ-साथ जनता के जनतंत्रों की सरकारों के अध्यक्षों, प्रतिनिधि-मंडलों के सदस्यों 
अन्तरोष्ट्रीय कम्युनिस्ट और मजदूर आन्दोलन के प्रमुख नेताओं ने बारी-बारी से स्थान 
ग्रहण किया । 


चैकोस्लोवाकिया जनतंत्र के अध्यक्ष क्लीमन्त योतवाल्द, पोल जनता के जन- 
तंत्र की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष वोलेस्लवि dea, Nie के माल रोकोस्सोवस्की, 
चीनी जनता के जनतंत्र की राजकीय प्रशासन-परिषद के महामंत्री और mugat 
WEIR, रूमानियन जनता के जनतंत्र की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष गेओगें गेओ- 
गीयू देज्ञ, बुल्गारी जनता के जनतंत्र की मंत्रिपरिषेंद के अध्यक्ष ea चर्वेन्कोफ़, 


` मगयार जनता के जनतंत्र की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष मथाइअस राकोसी, जर्मन समा- 


जवादी a एकता पार्टी के प्रधान मंत्री वाल्टर weed, जर्मन जनवादी जनतंत्र के . 
प्रधान मंत्री ओरो ओटवाल्ड, मंगोल जनता के जनतंत्र के प्रधान मंत्री चेदेन्वल ने बारी- 
बारी से “ समान-गारद्‌ ' में स्थान ग्रहण: किया । 


“ समान-गारद्‌ À स्थान-प्रहण करने वालों में इली की जनता के नेता पाळ 
मरो तोगलियात्ती, स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी की प्रधान -मंत्रिणीं 


, ` दोलोर इवाररी, ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान. मंत्री हैरी पौलिट, aga 
sh कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष को प्लेनिग, फिनहैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष 


विल्छे पेस्सी और इटली की सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री पिएत्रो नेन्नी भी थे | 


` झुबह के दो बजे महान्‌ स्तालिन के वफ़ादार RET और सहकर्मियों--साथी . 
Te म. Heath, व. म, मोलोतोफ़, क. य. वोरोशिलोफ़, न. स. बुल्गानिन, ल. म. 


' इसके बाद, “ सम्मान-गारद्‌ ˆ में न, मः इवेति, म. अ. Tas, प. क 


9 ` - पोनोमरेन्को, न. अ. Renae, अ. अ. eRe, अ. म॒ adie | 
झुकोफ ने स्थान ग्रहण किया iSt और ग. क. 
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सुबह के ढाई बजे ANA सभा-सदन के 'सतम्भ-भवन में प्रवेश बन्द कर दिया 
$ गया। 

` महान्‌ नेता के प्रति अन्तिम श्रद्धांजलि देते हुये, सोवियतों के देश के लोगों ने साथी 
स्तालिन द्वारा लिखित सोवियत संघ में समाजवाद की आरथक समस्याय 
और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की उन्नीसवीं कंग्रेस में दिये गये उनके भाषण--- 
अन्तिम संदेशा-- में वर्णित साम्यवाद के पथ के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ 
अहण की । 


स्तालिन हम सोवियत छोगों के लिये, हमारे नेताओं--अपने शिष्यां और 
सहकर्मियों--के ल्य, एक समृद्ध और गौरवपूर्ण दायभाग छोड़ गये हैँ। पार्टी की 
उन्नीसवीं कांग्रेस में कहे गये, ग. म. MeN के ये शव्द सोवियत जनता में गहरे 
देशभक्तिपूणे गच का संचार करते हूँ : 


“ हमारा शक्तिशाली देश अपनी शक्ति के दिखर पर पहुंच, सफलता परं 
सफळतायें पाता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमारे पास पूर्ण साम्यवादी समाज के निर्माण 
/ के लिये आवश्यक प्रत्येक चीज है! सोवियत संघ प्राकृतिक निधियों का अक्षय भंडार . 
है। हमारा राज्य इन व्यापक निधियों को मेहनतकशों के काम में लाने की अपनी _ 
योग्यता को प्रदर्शित कर चुका Bi सोवियत जन एक नये समाज का निर्माण करने 
और विस्वास के साथ सामने भविष्य की ओर देखने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित 
कर चुके हैं। 


“ लडाइयों में परखी, कसौटी पर खरी उतरी, फ़ौलादी बनी हुईं तथा छेनिन- 
स्तालिन की नीति का अडिग अनुसरण करनेवाली हमारी पार्टी सोवियत संघः की 
जनता की अगुआ ह्वै । '? 


इसी में हमारी शक्ति निहित है। इसी में आने वाली सुबह में हमारे विश्वास का 
अक्षय खरोत निहित है । इसी में यह गारंटी निहित है कि दुनिया के मेहनतकश 


सानव-सुख के निर्माण में हमारे अनुभवों से सीखते हुये, प्रतिदिन अधिक्राधिक संख्या = 
 . सें उसी पथ को ग्रहण करेंगे, जिस पर कि हम लेनिन और स्तालिन के विजयी झंडे Ša 
» ©केनीचेआगेबढ़ रहे हैं । गम कि 


है: . 
oe 


2. स्तालिन की जन्मभूगि-गोरी oo er | हे r x 


उसरात को लोग कभी नहीं भूलंगे। गोरी कस्बे की आंखें जरा भी नहीं झपकी । 
पौ फटते ही हजारों लोग स्तालिने-प्रांगण में जमा होगये । उनकी आंखों में अकथनीय 
शोक और दुःख भरा था। योसेफ़ विस्सारियोनोविच' के निधन का समाचार मुंह-मुंह | 

सारे कस्बे में फैल गया था। .. | 
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स्तालिन Š 


`“ हमारी कितनी इच्छा थी कि साथी स्तालिन अपने जन्मस्थल--गोरी में एक 
जार और आते और देखते कि यहां की प्रत्येक चीज में कितना अद्भुत परिवर्तन हो 
गया है। हम चाहते थे कि हमारे साथ वह हमारी खुशी में शामिल होते । और, 
 अब...।”_स्कूलके एक बहत्तर वर्षीय बुद्ध शिक्षक के मुंह से ये शब्द निकले थे । 

` . उनके इन शब्दों में गोरी फे प्रत्येक निवासी की आझांक्षा व्यक्त हुईं थी । 


` स्तालिनःप्रांगण उस मामूली घर के पास पहुंचा देता है, जिसमें नेता ने जन्म 
 छियाथा।दुनिया के सभी हिस्सों से आये हुये, अनगिनत लोग इस घर की यात्रा कर 
चुके हैं और आगे भी स्तालिन की प्रतिभा के अमर गौरव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि 
' अर्पित करने के लिये, अनगिनत लोग इस घर की यात्रा करेंगे | उस दिन यहां शोक से 
. पूर्ण लोगों की एक अनन्त धारा उमड़ पड़ी। इस घर के सामने, जहां महान जीवन का 
` उदय हुआ था--एक ऐसे जीवन का जिसने अपने रक्त की आखिरी बूंद तक मेहनत- 

. कश लोगों की सेवा की--वे नंगे सिर, निस्तब्ध और निरचल खड़े थे। गोरी के 
निवासियों के साथ आसपास के खिदिस्तावी, तिनिखिदी, At, खेल्तूवानी और 
दूसरे गांवों के सामूहिक किसान भी यहां आये थे। छोटे घर के ऊपर वने संगमरमरी . 
पंडाल के खम्मों पर काछे हाशियों से युक्त, आधे झुके हुये फरहरे फहरा रहे थे । 


स्मारक -म्युज्ञियम में उन्नीस बड़ी ret रखी हैं, जिनमें आगन्तुकों की भावनायें 
द हैं। ये योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन के प्रति समूची प्रगतिशील मानव जाति 
के असीम प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता का हृदयस्पर्शी चित्र पेश करती हैं। 


आइये, आखिरी पन्नों को पलट कर एक नजर देखे, जिन पर मार्च सन्‌ १९५३ 
की तारीखें पड़ी हैं यद्दां पर आखात्त्सीने जिले के सामूहिक-किसान बगरात दव्नोसा- .- 
दजे के, महान्‌ क्रौमी युद्ध के एक सैनिक के--जिसने अपने दो बेटों के साथ तुआप्से 
से बलिन तक अभियान किया था--शब्द अंकित हैं : “ प्रिय साथी स्तालरिन, एक 


` इस लिखाबट पर २ मार्च की तारीख पड़ी है। नेता की खतरनाक बीमारी की | 
ae से पहले की यह आखिरी लिखावट है। इसके बाद की लिखाबटें साथी ` 
स्तालिन के जीवन के प्रति Aa से भरी. हैं औँर उस आहान का देशभक्तिपूर्ण 
जवाब हैं, जो पार्टी तथा सरकार ने साम्यवाद के निर्माण के लिये अपनी पांतों को 
ज़्यादा एकजूट बनाने के लिये किया था। . i 
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“ आज ४ माचे को, इस महान्‌ पवित्र स्थल में, कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 
f: से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम और भी ज़्यादा निःस्वार्थ भाव से काम करेंगे, हम 
और भी ज़्यादा सनकं रहेंगे और हम स्तालिन द्वारा निर्धारित कामों को सम्मान के 
साथ पूरा करेंगे । ”-..-इस लिखावट के नीचे दस्तखत हैं : “ शोतादूजे, चगुरिया। * 


मार्च के इन दिनों में बाहर से आये हुये अतिथियों की अनेक लिखावटें भी इसमें 
मौजूद हैं : “ फ्रान्स के सूती कपड़ा-मज़दूरों का प्रतिनिधि-मंडल---जिसने इस घर के 
aaa किये हैं, जहां कि साथी स्तालिन ने जन्म लिया था--अन्तरोष्ट्रीय aden के 
प्रिय नेता की अडिग इच्छा और साहस की सराहना में अपना मस्तक झुकाता है।” 

६ साच को नई पंक्तियां, मेहनतकश लोगों के दुःख और शोक से पूर्ण पंक्तियां, 
आगन्तुकों के इस रजिस्टर में an हुईं हैं : “ यहां, जहां नेता ने पालने में जीवन 
Raa था, में उनके निधन का शोक मनाता हूं । ”--कवि इराकली अवाशिदज्े ने 
लिखा । 


“ मुझे यक्रीन नहीं होता कि हमारे प्यारे स्तालिन की छवि को काळे हाशिये ने 
घेर लिया है । एक सैनिक अफ़सर की पत्नी ओल्गा तिनियाकोवा ने लिखा । 


बावजूद इसके कि उनका शोक गहरा था, सोवियत नर-नारियों ने साहस, 
Seat और अपनी ama में विश्वास से भरपूर पंक्तियां feet । इस साइंस, ear 
और विश्वास का खरोत सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उनके गहरे प्रेम में 
पार्टी की बुद्धिमत्तापूण नीति में, उनके असीम भरोसे में निहित है । 


“ साथी स्तालिन की सीख के gaa, हम जियेंगे और काम करेंगे । पार्टी 
के नेतृत्व में, हम स्ताळिन द्वारा निर्देशित पथ पर, साम्यवाद के पथ पर आगे बढ़ना 
जारी रखेंगे। ”-यही वह शपथ है, जो इस घर के दरीन करने वाले तमाम 
सोवियत नर-नारियों ने ग्रहण की । यही शपथ अत्याधिक शक्तिशाळी रूप में,गोरी की 
फ़ैक्टरियों, दफ़्तरों और स्कूलों में हुई शोक-सभाओं में गूंजी । 


युद्ध के वाद की पहली पंचवार्षिक योजना के काळ में स्थापित सूती कपड़ा मिल 
--जिसने अब मञ्ञदूरों की बड़ी बस्ती से युक्त भारी-भरक्रम कारखाने का रूप धारण कर 
लिया है--के भीमाकार बुनकर-विभाग के शान्त सांचों पर मिल के तमाम मज्ञदर और 
कर्मचारी जमा हुये। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी और सोवियत 
सरकार को भेजे गये, अपने तार में उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त 
करते हुये, eat है: “ हम अपनी प्रिय कम्युनिस्ट पार्टी के चारों ओर पांतों को और | 
भी ज़्यादा घनिष्ट रूप में एकजूट करेंगे, अपनी समाजवादी मातृभूमि की मह्दान्‌ विजयों 
की इम सदा से और भौ ज़्यादा जागरूकता के साथ रक्षा करेंगे; उसकी ताक़त को 
सज़बूत बनाने के लिये हम सदा से और भी ज़्यादा निःस्वार्थ भाव से काम करेंगे 
` ताकि साम्यवाद विजयी हो । ?” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ स्तालिन 


9. अर्थी की अंतिम यात्रा 
९ माचे को, ठेनिन के संघष के साथी और उनके लक्ष्य को आगे ले जाने वाले 
मपुरुष, दुनिया के बुद्धिमान नेता और शिक्षक, Den विस्सारियोनोविच स्तालिन 


ae मजदूर संघ-सदन का स्तम्म-भवन। बिदा की अन्तिम घड़ियां । वातावरण मातमी 
` संगीत की उदास धुन में डूबा हुआ है। नेता की अर्थी के समीप केवळ उनके सम्वंधी 
RE और मित्र, पार्टी और सरकार के प्रमुख सदस्य, मंत्री और दूसरे देशों की बिरादर 


. मंडल और दूतावासों तथा विदेशी Maite प्रमुख--जिन्‍्हें उनकी सरकारों ने 
| अन्तिम संस्कार के समय मौजूद रहने का आदेश दिया है,--सब अर्थी के समीप 
शोक में खडे हैं। हर दो-दो, तीन-तीन मिनटों are! सम्मान-गारद्‌ ? बदल रहे हैं । 


= g के दस बजे। अर्थी के aga. गारद के रूप में महान्‌ स्तालिन के वफ़ादार 
= शिष्य और उनके सहकर्मी साथी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 
' सरकार के नेता शोक में खड़े होते हैं । 


र दस बजकर पांच मिनट। साथी ग. म. WEAR, ब. म. मोलोतोफ़, न. स. 

Se, न. अ. इळगानिन, ल. भ. कगानोविच और अ. ₹. RA योसेफ 

` विस्सारियोनोविच स्ताछिन की अर्थी को सावधानी से उठाये, धीरे-धीरे बाहर के 
दरवाजे की ओर ' बढ़ते È मजदूर-संघ-सदन से शोक-माछायें उठा ली गई । सोवियत 

Dm x ane maas के कुशनों पर रखे हुये स्तालिन के 

es "चिन्ह ‘ अर Cat हार्था पर उठाये, आगे बढ़ने लगे । ओखोतनीयाद 

या चौक के किनारे-किनारे फ्रौजी सन्तरी पांत बांधे खड़े oes x 


साथी स्तालिन की ' अर्थी धीरे से तोप-गाडी पर रख दी गई। अर्थी के ऊपर 
[संघ के परेम सेनापति ( जनरलस्सिमो ) की टोपी रखी है । 
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कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के नेता खड़े हैं। योसेफ़् विस्सारियोनोविच स्तालिन y 
के अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिये आये हुये विदेशी सरकारों के प्रतिनिधि- 


देशों के दूसरे प्रतिनिधि अर्थी... | : 
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मातमी संगीत की उदास धुन बज रही है । संघीय यणतन्त्रों, स्वायत्त 
- गणतन्त्र, क्षेत्रों और प्रदेशों के प्रतिनिधि-मंडल मौजूद हैं । महान चीनी जनता 
और जनता के जनतंत्रों के प्रतिनिधि, दूसरे देशों के प्रतिनिधि-मंडल और प्रतिनिधि 
भी मौजूद हें 


दूतावासों के सद्स्य छाल मैदान के चवूतरे पर निस्तब्ध मुद्रा में खड़े हैं । 
लाल मैदान में मॉस्को के सेनिक रक्षक पांत ale मूर्तिवत निश्चल खड़े हैँ-। 


- दस बजकर पेंताळीस मिनट । अर्थी समाधि के सामने आकर रकती है । सेनिक _ 


झंडे झुका दिये जाते हैं,-झंडे जो महान राष्ट्रीय युद्ध में सोवियत सेना की अमर जीतों 
के गौरव से मंडित हैं, उन जीतों के गौरव से जिन्हें . सोवियत सेना ने सभी कालों 
और सभी राष्ट्रों के महानतम सेनापति, साथी ate वि० स्तालिन के नेतृत्व में प्राप्त 
किया था । तोप-गाड़ी से उठा कर, अर्थी को एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया जाता 
है । चवूतरा लाळ और काळे कपड़ों से dar है। पार्टी और सोवियत सरकार के नेता, 
दूसरे देशों और उनकी सरकारों के प्रतिनिधि-मंडलों के नेता, कूटनीतिक दलों और 


दूतावासों फे प्रमुख, बाहरी देशों की बंधु कम्युनिस्ट और मज़दूर पार्टियों के नेता-- 


सब समाधि के चबूतरे पर खड़े हैं । 


दस बजकर वावन मिनट। अन्त्येष्टि कमीशन के अध्यक्ष, साथी न. स, खुरुइचेफ़ _ 


सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी और मंत्रिमंडल की ओर से 
शोक-सभा को शुष करते हैं । सोवियत संघ के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, सोवियत संघ 
.की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी के मंत्री और सोवियत संघ के जनरलस्सिमो 
Ren विस्सारियोनोविच स्ताछिन के शोक में सभा we होती है । 


ग्यारह वजकर चौवन मिनट । साथी न. स. Gan सभा समाप्त करते हैं । 


सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के नेता और वाहर के 
देशों की बंधु कम्युनिस्ट और ane पार्टियों के नेता समाधि से नीचे उतर आते हैं। 
अर्थी को उठा कर धीरे-धीरे समाधि के भीतर ले जाया जाता दै--उस समाधि के 

_ भीतर, जिसके द्वार पर दो अत्यंत ही प्रिय नाम अंकित हैं $ “ लेनिन, सतालिन । ' 


तोपें तीस गोलों की सलामी देती हैं । उनकी गरज से gala कांप उठती है । 


Safer के स्पास्क्री घंटाघर में बारह वजता है। तीन मिनटों के लिये मॉस्को और ८४ 
` ` समस्त सोवियत भूमि का बातावरण कारखानों, इंजनों और जहाजों की सीटियों और _ 
. सोपुओं की आवाजों से गुंज उठता है,--महान्‌ पिता और जनता के सिक्षक - 


को मातृभूमि सलामी देती है । वाल्तिक के तट से लेकर कुरील द्वीपसमूह तक, सारी 
सोवियत भूमि में तमाम कल-कारखाने पांच मिनटों के लिये काम रोक कर निस्तब्ध 

` होजाते हैं। चलती हुई रेळे, जहाज और मोटर->सब जहां के तहां खड़े होजाते हैं 
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२३८ ` स्तालिन | 
देश महान क्षति पर शोक प्रकट कर रहा है, किन्तु स्तालिन का नाम और उनका 
उद्देश्य अमर है। जनता के हृदयों में और कम्युनिज़्म के लिये किये जाने वाळे उनके 


कामों में स्तालिन हमेशा-हमेशा के लिये जीवित रहेंगे । 


an अन्तिम संस्कार के बाद, सोवियत संघ के राष्ट्र-गीत के राजसी गम्भीर स्वर 

` चायु में गूंज उठते हैं । ` 
पार्टी और सरकार के नेता फिर समाधि के चबूतरे पर खड़े होते हैं । समाधि 
के सामने से इड़ापु्यक मार्च करती हुई MT की टुकड़ियां गुजरती हैं। बहुत ऊंचे, 
=o आकाश में, चौक के ऊपर सुव्यवस्थित आकार में वायुयान उड़ रहे हैं aaa नेता 
और सेनानायक योसेफ़ बिस्सारियोनोविच को अन्तिम सैनिक श्रद्धांजलि अर्पित की जा 


- रही है। ' 


/ EME TNS EVN NCS MY 


य्‌. कुछ श्रद्धांजलियाँ - 


@ सोवियत सरकार और केन्द्रीय कमिटी की श्रद्धांजलि 


+ प्यारे साथियो और दोस्तो |, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय 
Bs." कमिटी, सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का 
o अध्यक्ष-मंडल गहनतम शोक के साथ, सोवियत संघ की पार्टी के सदस्यों और तमाम 
Ferrer जनता को सूचित करता है कि ५ मार्च की रात को ६ बजकर ५० मिनट 
. (रतीय समय--रात के १ बजकर २० मिनट) पर खतरनाक वीमारी के बाद, 
सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद के अध्यक्षं और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 
` केन्द्रीय कमिटी के महामन्त्री ग्रोसेफ़.विस्सारियोनोविच स्तालिन का देहान्त होगया है। 


लेनिन के सहकर्मी, उनके उद्देश्यों को आगे ळे जाने वाले, प्रतिभा-पुंज, कम्युनिस्ट 
` पार्टी और सोवियत जनता के बुद्धिमान नेता और शिक्षक, योसेफ़ विस्सारियोनोविच 
__स्तालिन के हृदय की धड़कन बन्द होगई है। 
ae स्ताळिन कां नाम हमारी पार्टी के छिग्रे, सोवियत जनता के लिये, तमाम 
. इुनिया के मेहनतको के लिमे, अत्यन्त प्यारा नाम है। लेनिन के साथ मिलकर, साथी 
स्तालिन ने कम्युनिस्टों की शक्तिशाली पार्टी खड़ी की, उसे पाला-पोसा और Mart 
2 = वनाया। लेनिन के साथ-साथ, साथी स्ताळिन ने अक्तूबर की महान्‌ समाजवादी क्रांति 
को ररणा दी, उसका नेतृत्व क्रिया, दुनिया में सबसे पहले समाजवादी राज्य की 
सयापना की।, छेनिन के अमर उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुये, साथी स्तालिन ने हमारे 
दश ee युगान्तरकारी जीतें हासिल करने में सोवियत जनता की अगुआई ; 
साधी सालि चे दूसरे महायुद्ध में फासिज़म के खिलाफ़ विजय पाने में हमारे - 
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= का नेतृत्व किया, जिसने समूची अन्तराँद्रीय स्थिति में आमूल परिवर्तन कर 
दिया । साथी स्तालिन ने सोवियत संघ में कम्युनिज़्म के निमाण के महान और स्पष्ट 
` कार्यक्रम से पार्टी और समूची जनता को लेस किया । 


साथी स्तालिन--जिन्होंने कि अपना सारा जीवन कम्युनिउम की निःस्वार्थ सेवा 
के महान्‌ dea में अपिंत कर दिया था--की' सत्यु पार्टी के, सोवियत संघ और 
सारी दुनिया की मेहनतकश जनता के लिये एक अत्यन्त गम्भीर क्षति है । 


हमारे देश के मजदूरों, कलखोजी किसानों, बुद्धिजीवियों और तमाम मेहनतकशों 
के दिलों में, हमारी बहादुर सेना और नौसेना के वीरों के दिलों में, दुनिया के सभी 
देशों की करोड़ों मेहनतकद जनता के दिलों में साथी स्तालिन की सृत्यु की खबर गहरी 
पीड़ा का संचार करेगी । | 

शोक में डूबे हुये इन दिनों में हमारे देश में वसी सभी जातियों के लोग, लेनिन 
--और स्तारिन की जन्माई तथा बड़ी. की हुई, कम्युनिस्ट पार्टी के परखे और कुन्दन बने 
नेतृत्व हे अपने महान्‌ ATA परिवार के अन्दर और भी घनिष्टता के साथ एकजूट =S 
दोरहे हैँ । 

सोवियत जन खुद अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में age विश्वास रखते हैं और = 
उसके प्रति उनमें ज्बळंत प्रेम के भाव हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि पार्टी की सारी ¢ 
कारेवाइयों का सर्वोच्च उद्देश्य जनता के हितों की सेवा करना ही है । 


मञ्जदूर, TA किसान, सोवियत बुद्धिजीवी, हमारे देश की समूची मेहनतकश 
जनता, अविचल रूप से हमारी पार्टी द्वारा बताई हुई नीति पर चलती है। यह नीति 
मेहनतकश जनता के बुनियादी हितों के अनुकूल है और इसका उद्देश्य हमारी समाजवादी 
जन्मभूमि की शक्ति को ओर मज़बूत बनाना है । कम्युनिस्ट पार्टीकी नीति की सचाई . 
दसियों सालों के संघर्षे में परखी हुईं सचाई है। उसने सोवियत देश की जनता का | 
समाजवाद की ऐतिहासिक विजयों के पथ पर नेतृत्व किया है । इस नीति से अनुप्राणित 
हो, सोवियत संघ की सारी जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने देश में कम्युनिज्म के 
निमाण में नई से नई सफलतायें प्राप्त करने के लिये विश्वासपूवऋ आगे बढ़ रही है । 

हमारे देश की जनता जानती . है कि आबादी के समी अंशों--मञ्चद्रों, 

कलखोजी किसानों, बुद्धिजीवियों की भौतिक समृद्धि और समुन्नति, सारे समाज की 
बराबर बढ़ती हुईं भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यक्रताओं की पूर्णतम पूर्ति कम्युनिस्ट 
पार्टी और सोवियत सरकार के विशेष ध्यान का केन्द्र रही है, और है.। 

सोवियत जनता जानती है कि सोवियत राज्य की रक्षा की क्षमता और शक्ति 
बढ़ती और बरावर मजबूत होती जारही है। सोविग्रत सेना, नौसेना और अंतरंग 
RASA को पार्टी हर तरह से aaga बना रही हे, ताकि किसी भी हमलावर 
को मुंहतोड़ जवाब देने की हमारी तैयारी में निरन्तर वृद्धि होती रहे । 
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. कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ की सरकार की परराष्ट्र नीति हमेशा से _ 
शांति की रक्षा तथा मजबूती की, दूसरे युद्ध की तैयारी और उसे Sea के खिंलाफ़ 
संघर्षे की, अन्तरांद्रीय सहयोग और सभी देशों से व्यापारिक सम्बंधों के विकास. की 
अडिग नीति रही है, और दै । 
` सवेहारा अन्तरोष्ट्रवाद के झंडे की वफादार, सोवियत संध की जनता महान्‌ 
चीनी जनता तथा सभी जनवादी देशों की मेहनतकश. जनता के साथ बन्कुुतापूर्ण 
` दोस्ती को और शांति, जनतंत्र और समाजवाद के लिये लड़ती हुईं पूंजीवादी तथा 
औपनिवेशिक देशों की मेहनतकश जनता के साथ मित्रता के सम्बन्धो को मज़बूत 
बनाती हुईं आगे बढ़ी है । i 
प्यारे साथियो और दोस्तो !, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी कम्थुनिज़्म के निमोण में 
सोवियत जनता के संघषे का पथ-प्रदशन और निर्देशन करने वाली महान्‌ शक्ति है। 
' ARA aw एकता और अखण्ड एकबद्धता पार्टी की शक्ति और बल का 
मुख्य आधार हैं । हमारा कत्तव्य है कि पार्टी की एकता की आंख की पुतली की भांति 
. रक्षा करें, पार्टी की नीति और फैसलों को अमळ में लाने के लिये कम्युनिस्टों को 
सक्रिय राजनीतिक योद्धाओं के रूप में तैयार करें, तमाम मेहनतकश जनता के साथ 
मज़दूरों, कलखोज्ञी किसानों, बुद्धिजीवियों के साथ पार्टी के सम्बन्ध को और भी ई 
ज़्यादा मजबूत बनायें; क्योंकि जनता के साथ इसी aes सम्बन्ध में हमारी पार्टी की = 
अजेयता और शक्ति निहित है । . ss 
ऊंची राजनीतिक जागरूकता की भावना में, भीतरी तथा बाहरी दुश्मनों के 
: ख़िलाफ़ संघ में निर्ममता और अंगद की भांति डटे रहने की भावना-में, कम्युनिस्टों 
और तमाम मेहनतकश जनता को दीक्षित करना पार्टी अपना एक क्षव्य मानती है । 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी, सोवियत संघ की मंत्रि- 
परिषद भौर सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्ष-मंडंल शोक से भरे इन 
> दिनों में पार्टी और जनता को संदेश देता हुआ, अपना यह दृढ़ विश्वास प्रकट करता 
है कि हमारे देश की पार्टी और जनता केन्द्रीय कमिटी और सोवियत सरकार के चारों 
तरफ और भी घनिष्टता से एकजूट होगी और हमारे देश में कम्युनिउम के निर्माण के 
Mer उद्देश्य में अपनी सारी ताक़तें और रचनात्मक सामर्थ्य लगा देगी । 
` __ स्तालिन का अमर नाम सोवियत जनता तथा सारी. प्रगतिशील . 
नि es मानवता के . 
` माक्स, एंगेल्स, छेनिन और स्तालिन की मद्दान्‌ ओर सवेजयी शिक्षा जिन्दाबाद | | 
हमारी शक्तिशाली समाजवादी मातृभूमि-ज्जिन्दाबाद | 
. हमारी बहादुर सोवियत-जनता--ज़िन्दाबाद | ः RR 
_ सोवियत संघ की महान्‌ कम्युनिस्ट पार्टी- जिन्दाबाद | 
ONAL, १९५३.. cee 
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pes SEEN" a ee eee 
. Ona mea की श्रद्धांजलि . 

प्रिय . देशबातियो, साथियो और मित्रो ! दूसरे देशों के प्रिय भाइयो, _ हमारी 
` पार्टी, सोवियत जनता और समूची मानव जाति को गम्भीरतम, कभी न पूरी होने वाळी 
क्षति सहनी पड़ी है। हमारे शिक्षक और नेता, मानव जाति.की महानतम प्रतिभा, 
योसेफ़ विर्सारियोनोविच स्तालिन की गौरवमय जीवन-यात्रा का अन्त होगया है । 


इन कठिन दिनों में, समूची उन्नत और प्रगतिशील मानव जाति ने सोवियत 
जनता के गहरे शोक में उसका साथ दिया है । स्तालिन का नाम सोवियत पुरुषों और 
ferat को, दुनिया के सभी हिस्सों की व्यापकतम जनता को इतना प्यारा है कि उसकी 
कोई सीमा नहाँ। सोवियत जनता और सभी देशों के मेहनतकश लोगों के लिये साथी 


oN A 


'स्तालिन ने जो काम किये हैं, उनकी महानता और महत्व अकूत है। स्तालिन का 
लक्ष्य युग-युग तक्र जीवित रहेगा और आने वाली कृतज्ञ पीढ़ियां, ठीक इम सब लोगों 
की भांति, स्ताळिन के नाम का गौरव-गान करेंगी । 


साथी स्ताळिन ने अपना जीवन शोषक़ों के उत्पीड़न और गुलामी से मेहनतकश 
वये तथा तमाम मेहनतकश लोगों को मुक्त करने, विनाशकारी युद्धों से मानव जाति को 
` उवारने, मेहनत करने वाले लोगों के वार्ते धरती पर आजाद और खुशहाल जीवन का 
निर्माण करने के संघर्ष के लिये अर्पित कर दिया है। साथी स्तालिन ने हमारे युग के _ 
= ; इस महान्‌ विचारक ने नई ऐतिहासिक परिस्थितियों में माक्सवाद-लेनिनवाद की सीख | 
` का रचनात्मक विकास किया है । मानवता के समूचे इतिहास की महानतम विभूतियों के 


साथ--माक्से, Wed, लेनिन के साथ--स्तालिन का नाम. लिया जाना सवेथा 
उचित है। "पः 


हमारी पार्टी माक्सेवाद्‌-लेनिनवाद्‌ की महान सीख पर चलती है, जो कि पार्टी 


और जनता को अजेय शक्ति तथा इतिद्दास में नई tte डालने की योग्यता प्रदान 
करती है। ` 


` फरारी (अण्डरग्राउण्ड) जीवन की कठिन परिस्थितियों में लेनिन और 
| स्ताछिन ने रुस के लोगों को निरंकुश शासन के जुये से, जमींदारों और पूंजीपतियों के 
करने के लिये अनेक लम्बे सालों तक संघर्ष किया था। लेनिन औ कला 


W स्तालिन 


लेनिन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुये, पार्टी तथा सोवियत राज्य के अग्रिम पथ 
को आलोकित करने वाली छेनिनवादी सीख को बरावर विकसित करते हुये, स्तालिन ने 
समाजवाद की युगांतरकारी जीतें हासिल करने में देश की अगुआई क्री है । इससे, 
 ' सानवजाति के हजारों वर्षों के जीवन में पहली वार मानव द्वारा मानव के शोषण का 
खात्मा सुनिश्चित होगया है। | 


लेनिन और स्तालिन ने दुनिया में मजदूरों और किसानों के पहले राज्य की, 

मारे सोवियत राज्य की नींवं रखी थी। साथी स्तालिन ने सोवियत राज्य को मज़बूत 

. बनाने के लिये अनथक काम किया है । हमारे राज्य का ठोसपन .और ताक़त ही 
हमारे देश में साम्यवाद के सफल निमोण का बुनियादी आधार है । 


यह हमारा पवित्र कर्तव्य है क्रि अनथक और हर प्रकार से अपने समाजवादी 
राज्य को, राष्ट्रों की सुरक्षा और शान्ति के दुग को मज़बूत बनाना ज्ञारी रखें। 


जातियों के सवाल---के हल के साथ जुड़ा हुआ है। जातियों के सवाल के महानतम 
'सिद्धान्तविद्‌, साथी स्तालिन ने इतिहास में पहली वार एक सुविस्तृत बहुजातीय राज्य 


के भीतर git के पुराने जातीय वैमनस्यों का पक्की तौर से खांत्मां करः दिया है । 


x साथी स्तालिन के निर्देशन में, हमारी पार्टी ने पहले की उत्पीड़ित जातियों के आर्थिक 
` और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को arg में किया, सोवियत संघ की तमाम जातियों को एक 
ager के परिवार में संयुक्त किया और जातियों की मित्रता को ढाला है । 


हमारा यह पवित्र कत्तव्य हैं कि सोवियत देश में वसी हुईं जातियों की एकता 
ओर मित्रता की मजबूती की, बहुजातीय सोवियत राज्य की दृढ़ता को और भी ज़्यादा 
` पक्की करें। हमारे देश की जातियों के बीच मित्रता के क्रायम रहते हुये, हमें भीतरी 
या बाहरी किन्ही भी दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं । 
थे A \ 


= साथी स्तालिन के प्रत्यक्ष Mears में ही सोवियत सेना जन्मी, बढ़ी और शक्तिशाली 

. बनी है। साथी स्तालिन की निरन्तर ळगन का लक्ष्य देश की रक्षात्मक क्षमता 
ओर सोवियत सैन्य बळ को मज़बूत बनाना था। महान्‌ सेनानी, जनरलस्सिमो 
 स्ताल्निकीही अगुआई में सोवियत सैन्यवल ने दूसरे विश्व युद्ध में इतिहास:निर्माणकारी 


= पु i f; r s $s d N ; सेन है . 

x ae यह पवित्र कप्य हैः कि शक्तिशाली सोवियत सेन्यवल को हर प्रकार से 
बूत बनायें। gna के किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिये ज़रूरी 
fa युद्धतत्परता की स्थिति में रखा जाये। x | 
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साथी स्तालिन का नाम समाज के इतिहास की एक अत्यन्त पेचीदा समस्या-- ] 


'जीत हासिल की और युरोप तंथा एशिया के लोगों को फासिस्टी गुलामी के खतरे से 


“eo 
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adrenal EE ्कलेन नस: 
साथी स्तालिन की अनथक्र कोशिशों के फलस्वरूप, उन योजनाओं के मुताबिक 
g कि उन्होंने वनाई थीं, हमारी पार्टी ने पहले के एक पिछड़े हुये देश को एक 
शक्तिशाली उद्योग और कळखोजी ( सामूहिक ) कृषि का राज्य वना दिया है, संकटों 
और बेकारी से सुक्त एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया है। 


हमारा यह पवित्र कत्तव्य है कि समाजवादी मातृभूमि की निर्वाध प्रगति को 
और भी ज़्यादा सुनिश्चित वनायें। जरूरी है कि हम हर प्रकार से अपने देश की 
ताक़त और ठोसपन के मुख्य आधार--समाजवादी उद्योग--को विकसित करें । जरूरी 
है कि हम सामूहिक खेती की व्यवस्था को मज़बूत बनायें, सोवियत देश के तमाम 
कलखोजों की बेरोक उन्नति और खुशहाली के लिये और भी ज़्यादा कोशिश करें, 
भेहनतकश वर्ग और सामूहिक किसानवर्ग के गठबन्धन को पक्का बनायें । 


verte में मजदूरों, सामूहिक किसानों, बुद्धिजीवियों--सारे सोवियत जनों की 
आर्थिक खुशहाली में और भी ज़्यादा सुधार के लिये निश्चित गति से कोशिश करना 
हमारा मुख्य काम Si लोगों की खुशहाली का ध्यान रखना, उनकी आर्थिक और 
. सास्कृतिक ज़रूरतों की पूर्णतम पूर्ति करना, हमारी पार्टी और सरकार का कानून ह्वै । 


लेनिन और स्तालिन ने हमारी पार्टी को कायापलट करने वाली एक महान्‌ 
शक्ति के रूप में रचा और Stet था । जीवन-पर्यन्त साथी स्तालिन ने हमें सिखाया 
है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की उपाधि से ऊंची और कोई भी चीज़ नहीं है । 


दुस्मनों के खिलाफ़ अनवरत संघर्ष में, साथी स्तालिन ने पार्टी की एकता और अखंड 


एकबद्धता को ऊंचा उठाया था । 


हमारा यह कत्तेव्य है कि हम महान्‌ कम्युनिस्ट पार्टी को मज़बूत बनाने का 

काम ज़ारी रखें। हमारी पार्टी की ताक़त और अजेयता उसकी पांतों की एकता और 

जुड़ाव में, संकल्प और क्रियात्मक एकता में, पार्टी के संकल्प और इच्छाओं के साथ 

“अपने संकल्प और इच्छाओं का विलय करने की पार्टी-सद्स्यों की योग्यता में निहित 

ठै । हमारी पार्टी की ताक़त और अजेयता आम जनता के साथ उसके 

a अट्टट नाते में निहित है। पार्टी द्वारा जनता क्रे हितों की निरन्तर सेवा की नींव पर 
पार्टी और जनता की एकता Bat है। ज़रूरी है कि हम पार्टी की एकता की आंख 


` की पुतळी की भांति रक्षा करें, जनता के साथ पार्टी के अट्टट नाते को और भी ज़्यादा: 


: OAL बनायें, कम्युनिस्टों और तमाम मेहनतकश लोगों को ऊंची राजनीतिक 


कभी न झुकने की भावना में शिक्षित करें । 


me F ` महान्‌ स्तालिन के निर्देशन में शांति, जनतंत्र और समाजवाद के एक शक्तिशाली 
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` खेमे'का Ra होगया है। इस खमे में सोवियत जनता के साथ-साथ, dias | 


जागरूकता की भावना में, भीतरी और बाहरी दुश्मनों के खिलाफ़ संघर्ष में इड़ता और = 


| स्तालिन 


बंधुतापूर्ण एकता में, चीन की महान्‌ जनता, पोलेन्ड, चेकोस्लोवाकिया, युलगारिया, हंगरी, 
रूम।निया, अलबानिया, जर्मन जनवादी जनतन्त्र, मंगोलिया-जनता के सभी गणतन्त्रों 
के भाईचारे पूर्ण लोग आगे बढ़ रहे SI कोरिया की वीर जनता जुझारू लड़ाइयों में 
अपनी मातृभूमि की आज्ञादी की रक्षा कर रही है। वियतनाम के लोग अपनी आज्ञादी 
और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए साहस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। 


` हमारा यह पवित्र कत्तव्य है कि लोगों के--शान्ति, जनतंत्र और समाजवाद 
5 ` के खेमे के-महानतम लाभ की रक्षा करें और उसे naga बनायें, जनवादी खेमे के 
देशों के लोगों की मित्रता और एकजूटता के नातों को इढ़ करें | ज़रूरी है कि हम हर 

रू प्रकार से महान, चीनी जनता के साथ, जनता के सारे गणतंत्रों के मेहनतकश लोगों 
कते साथ; सोवियत संघ की चिरंतन और अनुलंघनीय वन्धुत्वपूर्ण मित्रता के नाते कों 
+ सुरद बनायें। ae 


'सभी देशों के छोग जानते हैं कि साथी स्तालिन शान्ति के महान्‌ अलमबरदार 
थे। साथी स्तालिन ने समी देशों के लोगों को ऊँचा उठाने में अपनी प्रतिभा की 
Tera we को लगाया था। सोवियत राज्य की परराष्ट्र नीति, राष्ट्रों के वीच 

_ शान्ति और मित्रता की नीति, एक दूसरे युद्ध.के फूट पड़ने के रास्ते में एक निर्णायक 
eae है और सभी राष्ट्रों के बुनियादी हितों के साथ मेल. खाती है । सोवियत-संघ ने 
सान्ति के लक्ष्य की पूरी हिमायत की है और करता है; क्योंकि उसके हित विश्व 
शान्ति के लक्ष्य से अभिन्न हैं । सोवियत संघ ने शान्ति को क्रायम रखने और मज़बूत 
. बनाने की अडिग नीति का, अन्तराँषटरीय सहयोग और सभी देशों के साथ व्यापारिक 
' सम्वंघ विकसित करने की नीति का--एक ऐसी नौति का, जो लेनिन-स्तालिन की इस 
स्थापना से निकली है कि दो भिन्न व्यवस्थाओं (पूंजीवादी और समाजवादी 
. व्यवस्थाओं ) के लम्बे असे तक एक साथ बने रहने और शांतिपूर्ण प्रतियोगिता करने 
सम्भाबना है--अनुसरण किया है और करता है। | | 
a ` महान्‌ स्तालिन ने हमें जनता फे हितों की सेवा के प्रति असीम भक्ति की 
3 “DN में बड़ा किया है। हम जनता के सच्चे सेवक हैं, जनता शान्ति चाहती है, 
; 0 है। को 3 रक्त की होली को रोकने और खुशहाल जीवन के 
5 52 AT को गारंटी करने की लोगों की इच्छा, हम सबकी पवित्र इच्छा हो | 


5 . TUR नीति में, एक दूसरे युद्ध को रोकना और तमाम देशों के साथ शान्ति से. 
i हमारा ger काम है ल सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 
` सरकार की नज़र म परस्पर विश्वास पर आधारित सभी राष्ट्रों के बीच की शान्ति-- 
कि तथ्यों पर आधारित और तथ्यों से पुष्ट एक कारगर नीति है-अत्यन्त सही, . 
। 'परराट्र नीति है। ज़रूरी है कि सरकारें सचाई के साथ अपने 
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कोगों की सेवा करें । लोग शान्ति के प्यासे हैं, युद्ध को कोसते हैं । वे सरकारे व ख ह सरकारे ग लोगों 

को धोखा देना चाहेंगी और शांति को क्रायम रखने तथा एक दूसरे विनाश का रोकने 

` की पवित्र इच्छा के ख़िलाफ़ जायेंगी, अपराधी होंगी । कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 
सरकार मानती है कि राष्ट्रा के वीच शांति की नीति ही एकमात्र सही नीति है, जो 
तमाम लोगों के बुनियादी हितों के साथ मेल खाती el 


साथियो, हमारे,नेता और शिक्षक महान्‌ स्ताल्नि की विदाई तमाम सोवियत 
नर-नारियों को करोव्यवद्ध करती है कि वे सोवियत जनता के सामने प्रस्तुत शानदार 
कामों की पूर्ति में अपनी {कोशिशों को दुगुना-चौशुना बढ़ायें, साम्यवादी समाज के 
निर्माण के सामूहिक लक्ष्य में और भी ज़्यादा भारी योग दें, हमारी समाजवादी 
मातृभूमि की ताक़त और प्रतिरक्षा की क्षमता को और भी ज़्यादा मज़बूत बनायें । 


सोवियत संघ के मेहनतकश लोग देखते और समझते हैं कि हमारी शक्तिशाली 
मातृभूमि नई से नई सफलताओं की ओर बढ़ रही है। पूर्ण साम्यवांदी समाज के 
निर्माण के लिये जरूरी हर चीज्ञ हमारे पास है । 
। अपनी अक्षय ताकतों और क्षमताओं में दृढ़ बिश्वास के साथ, सोवियत जनता 
i साम्यवाद के निर्माण के मद्दान्‌ लक्ष्य को कार्य में उतार रही है । दुनिया में ऐसी 
ई कोई ताक़त नहीं. है, जो सोवियत समाज की साम्यवाद की ओर प्रगति को रोक सके । 
| बिदा, हमारे शिक्षक और नेता, हमारे प्रिय मित्र, हमारे अपने साथी स्तालिन, 
विदा । ; 
| 


लेनिन और स्ताळिन के महान्‌ लक्ष्य की पूर्ण विजय के पथ पर आगे बढ़ो | 


€ माओ त्से-तुंग की श्रद्धांजलि 


हमारे युग. के महान्तम प्रतिभाशाली व्यक्ति साथी योसेफ़ विस्सारियोनोविच 
: स्तालिन, जो दुनिया के कम्युनिस्ट आन्दोलन के महान्‌ शिक्षक और अमर लेनिन के 
सहयोगी थे, हमसे सदा के लिये बिछुड़ गये हैं । 


सिद्धांत और अमळ दोनों ही के क्षेत्रों में उनके कार्यो के जरिये हमारे युग को 


साथी स्तालिन की जो देन रही है, वह अकूत है। स्तालिन हमारे इस पूरे नये . 


युग के प्रतिनिधि हैं। यह उनके कार्यों का ही परेणाम दै कि सोवियत जनता और 


देसे इस विजय का असर Seat के हर कोने में फैलता जारहा है। | 
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EE सभी देशों की मेहनतकश जनता ने समूची दुनिया की परिस्थिति बदल दी i इसका : 
तर्य है कि न्याय, जनवादी लोकतंत्र और समाजवाद के ध्येय ने दुनिया के एक्क: 
. विशाल भूभाग पर--जिस पर get की एके-तिहाई से ज़्यादा आबादी, co करोइ 
जनता बसती है--विजय प्राप्त कर ली है | जैसे-जैसे दिनः गुजरते जाते हैं. वैसे हीः 


स्तालिन 


= Á 


'साथी स्तालिन की मृत्यु से सारी दुनिया की मेहनत्कश जनता अथाह शोक 
में इब गई है। सारे संसार के इमानदार लोगों के दिल दर्द से भर गये हैं यह 
=: बात बताती है कि सांधी स्तालिन के ध्येय और उनके विचारों ने सारी दुनिया की 
. 5 विराळ जनता को अत्याधिक प्रभावित किया है और वे एक अजेय शक्ति बन गई है, 
जो विजयी देशों की जनता को नई से नई विजयों की तरफ़ ले जारही है और 
.. जिन देशों की जनता अमी भी पुरानी, कुत्सित dind दुनिया के उत्पीड़न के नीचे 
aR रही है उसे वह इतनी सामथ्ये देगी कि वह भी अपने दुश्मनों पर हिम्मत के 
 -` साथ प्रहार कर सके। ` 

लेनिन के निधन के बाद, स्तालिन ने जनता का पथ-प्रदशीन किया । जिस 
पहले समाजवादी राज्य को अक्तूबर-क्रान्ति के दिनों में : उन्होंने अमर लेनिन के 
साथ मिल कर जन्म दिया था, उन्होंने उसका निर्माण किया और उसे एक शानदार 
समाजवादी समाज बना दिया । 


; सोवियत समाजवादी निमोण क्षी विजय अकेली सोवियत जनता की विजय नहीं 
` है, वह सारी दुनिया की जनता की भी विजय है| एक तो इस विजय ने ज़िन्दगी में 
. माक्सवाद-छेनिनवाद की पूर्ण सचाई को सावित कर दिया है, सारी दुनिया की 

._« मेहनतकश जनता को. प्रत्यक्ष रूप से सिखा दिया है कि वह सुखी जीवन की तरफ़ 

` कैसे बढ़े। दूसरे, इस विजय ने मानव जाति को दूसरे विश्व युद्ध में फासिस्ट राक्षसों पर 

बिजय प्राम करने की शक्ति दी है। सोवियत समाजवादी निर्माण की इस विजय के विना, 

कातिस्ट-विरोधी युद्ध में विजय ma की जा सकती थी, gaat कल्पना भी नहीं की जा 

 सकती। सोवियत संघ में समाजवादी निर्माण की विजय का और फ्रासिस्ट-विरोधी 

` युद्ध में विजय का मानव जाति के भविष्य से सीधा सम्बन्ध है। और, इन विजयों का 
Wa सचमुच ही महान्‌ स्तालिन को है । 


ab enfer 3 माक्संत्राद-ढेनिनवाद के सिद्धान्तों का अधिकारपूर्वक्ष और 
. सांग्रोपांग विकास किया। उन्होने मार्क्सवाद को एक नई मंज्ञिल पर पहुंचाया । 
oes पूजीवाद के असमान विकास और एक देश में समाजवाद की विजय की संभावना<के 
Lees हा नो का साथी स्तालिन ने: रचनात्मक रूप से विकासं किया | पूँजीवादी 
anes aa व्यवस्था के आम संकट के सिद्धान्त को और सोवियत संघ में कम्युनिज़्म के निर्माण के 
सिद्धान्त को साथी स्तालिन ने रचनात्मक रूप से सम्पन्न बनाया | आधुनिक पूंजीवाद 
के बुनियादी आर्थिक नियम की और समाजवाद के बुनियादी आर्थिक नियम की 
उन्होंने खोज की और “उसे सावित किया । उपनिवेशों की ath के सिद्धान्त को उन्होंने 
ge बनाया । साथी स्तालिन ने पार्टी के निर्माण के लेनिनवादी सिद्धान्त का भी 
प wo विकास किया। साथी स्तालिन के इन सब कामों ने सरी दुनिय7 


i ज्यादा एकजूट-किया, सारी दुनिया की सारी उत्पीडित जन त। 
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| और भी ज़्यादा एकजूट किया । इस तरह, उन्होंने दुनिया के मज्ञदूरवगं और 
तमाम उत्पीडित जनता को मुक्ति और खुशहाली के संघर्ष के लिये समर्थ बनाया और 
संघर्ष में उसे अभूतपूर्व विजयें प्राप्त हुई । 

साथी स्तालिन की सभी रचनायें माक्सबाद को उनकी अमर देनें हैं । लेनिनचाद - 
के मूळ सिद्धान्त, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पारी का इतिहास . 
आर उनकी अन्तिम महान्‌ रचना सोवियत GA में समाजचाद्‌ की AAR 
समसस्यायें-सभी माञ्सवाद-लेनिनवाद के ज्ञान-कोष हैं । सोवियत संघ की 
कम्युनिस्ट पार्टी की १९ वीं कांग्रेस में उनका भाषण दुनिया के सभी देशों के 
कम्युनिर्टों के लिये अमूल्य, पवित्र आदेश है । दुनिया के सभी देशों के कम्युनिस्टों | 
की तरह, हम चीनी कम्युनिस्ट भी साथी स्तालिन की महान्‌ रचनाओं के प्रकाश में 
अपनी विजय का मागे पाते हें । 


लेनिन के निधन के वाद से, साथी स्तालिन ही हमेशा दुनिया के कम्युनिस्ट 
आन्दोलन के मुख्य व्यक्ति रहे E । हम उनके इद्‌-गद एकजूट हुये । हमने निरन्तर 
उनकी सलाह ली और बरावर उनकी रचनाओं से सेद्धान्तिक शक्ति प्राप्त की । i 


साथी स्तालिन के हृदय में पून की उत्पीड़ित जनता के लिये अगाध Se था । | 
Ga को मत भूलो-अक्तूवर-क्रांति के बाद, साथी स्तालिन का यही महान्‌ 
आहवान था । 


सभी लोग जानते हैं कि चीनी जनता के लिये साथी स्तालिन के दिल में गहरा : 
प्रेम था और वह चीनी क्रांति की शक्ति को अकूत मानते थे। उन्होंने अपनी ae 
चुद्धिमता से चीनी क्रांति की समस्याओं को सुलझाने में मदद दी । लेनिन तथा 
स्तालिन के सिद्धान्तों पर अमल करके और महान सोवियत संघ तथा दूसरे सभी देशों 
की सभी क्रांतिकारी शक्तियों की मदद से ही, कुछ वरसों पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 
और चीनी जनता ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है । 


अब हमारे महान्‌ शिक्षक, हमारे सबसे सच्चे दोस्त साथी स्तालिन हमारे 
बीच में नहीं रहे । यह केसा वञ्रपात हुआ है ! Tawa के इस awe फट पड़ने से 
हमें जो दुःख हुआ है उसे व्यक्त करने के लिये शब्द नहीं हैं । 


हमारा कत्तव्य है किहम इस दुख को शाक्ति में बद्ल Fi अपने महान, | 
शिक्षक स्तालिन की स्मृति में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी जनता तथा सोवियत 
संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत जनता के बीच साथी स्तालिन के न'म पर जो. 
| महान्‌ मित्रता मौजूद है, उसे हम असीम रूप से शक्तिशाली वनायेंगे । . अपने देश aT 
. निर्माण करने के लिये, चीनी कम्युनिस्ट और चीनी जनता स्तालिन के सिद्धान्तों का | 
आर सोवियत विज्ञान तथा कौशल का और भी जोरों से अध्ययन करेगी । 
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` सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पारी, जिसे खुद छेनिन और स्तालिन ने बड़ा किया, 
aS दुनिया की सबसे आगे बढ़ी हुईं, सबसे ज़्यादा अनुभवशील और सैद्धान्तिक दृष्टि से 
waa ज़्यादा Sa पार्टी है। यह पार्टी हमारे लिये आदी थी, अब भी है, भविष्य 
ee _ में भी बनी रहेगी । हमें पूरा विश्वास हैं कि सोवियत संघ की कम्थुनिस्ट पार्टी at 
' केन्द्रीय कमिटी और सोवियत सरकार, जिसके नेता साथी माहेन्कोफ़ हैं, argira 
ARAA आगे बढ़ाने और अधिक शानदार क्रामय वियाँ हासिल करने के 
. सम्बन्ध में साथी स्तालिन के आदेशों को पूरा करने में अवश्य सफल होगी। 


इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है क्रि सोवियत संघ के नेतृत्व में चलने वाला 


\ . अधिक शक्तिशाली होगा । 


ee पिछले ३० बरसों में, साथी स्तालिन के सिद्धान्तों और सोवियत समाजवादी 
|, निर्माण के उदाहरण की बदौलत दुनिया ने ज्ञवदेस्त.प्रगति की है। आज सोवियत 
संघ इतना शक्तिशाली होगया है, चीनी want ने ऐसी महान विजय afte 
' करी है, जनता के विभिन्न लोकतन्तरों ने अपने निर्माण-कार्य में ऐसी महान्‌ सफळतायें 
se TAR हैं, उत्पीडन तथा आक्रमण के खिलाफ़ सारो दुनिया की जनता का आन्दोलन 
. इतनी बुलन्दियों पर पहुँच गया है और मित्रता तथा सहयोग का हमारा मोची इतना 
` शक्तिशाली बन गया है कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम किसी भी 
Meret हमळे से नहीं डरते । हम किसी भी साम्राज्यी हमले को धूळ में मिला देंगे, 
तमाम इणित उकाचे एकदम असफल सावित होंगे । | 


'' चीन और सोवियत संघ की जनता की महान्‌ मित्रता aga है; क्‍योंकि उसका 

. आधार माक्स, एंगेल्स, Sita और ena के ad ष्र र 

= RI चीनी जनता, सोवियत जनता, विभिन्न जन-छोकतन्त्रों की जनता और दुनिया के 
सभी देशों में शान्ति, जनवाद तथा न्याय को प्यार करने वाली तमाम जनता की 

ay आधार भी अन्तराद्रीयता का यही महान्‌ सिद्धान्त हवै। इसलिये, वह 


age A A 


; at कि इस मित्रता से जन्मी _हुई शक्तियां असीम, अक्षय और 


a Se rhe oe bars 


a हे हे रोर जंगबाज हमारी महान्‌ मित्रता के आगे com 


Gea, डेनिन और स्ताहिन की ताये िन्दाबाद |... 
SIRA का अमर नाम gaa तक चिरंजीवी हो | 
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` शान्ति, जनवाद और समाजवाद का विद्व-पक्ष औरं भी अधिक एकजूट तथा और भी ` 


महाप्रयाण २४१ 


@ श्रीमती सनयात्‌ सेन की श्रद्धांजलि 


इम उसे खो वैठे हैं, जो महान्‌ प्रतिभाशाली क्रान्तिकारी रचयिता था, लम्बे 
संघर्ष की आग में इस्पात बना था, जिसमें अदम्य भावना-शक्ति थी और जो ऊंचे 
सिद्धान्तो बाला तथा तमाम उत्पीइकों का कट्टर दुस्मन था। स्तालिन के भीतर 
जलने वाली कान्ति की लौ इतनी प्रखर थौ कि उनके लिये जिन्दगी का वस एक at 
क़ानून था--जनता की सेवा करना। इतने बरसों तक कैमलिन के अपने कमरे से, 
उन्होंने न सिर्फ़ निमीण करने और सारी मानव जाति के भविष्य को गारंटी करने में 
सोवियत जनता का नेतृत्व किया, बल्कि सभी उत्पीड़ितों के लिये भी--फिर वे चाहे 
कितनी ही दूर क्यों न वसते हों--गहरी सहानुभूति दिखाई है । - 


हम उसे खो वैठे हैं, जो शान्ति का सबसे वड़ा झंडावरदार था। स्तालिन ने 
दुनिया को एक नई ज़िन्दगी का रास्ता दिखाया--सचाई और ईमानदारी की ज़िन्दगी 
का, जो सीधी और स्पष्ट है, आदमियों और औरतों के लिये, तमाम जनता के लिये 
और तमाम राज्यों के लिये समान है और जो ऐसी जिन्दगी है जिसने राष्ट्रों के वीच | 
के सम्बन्धों को ऐसी मित्रता के आधार पर कायम किया है, जैसी इतिहास में पहले 
कभी भी मौजूद न थी । ह N 

सचमुच हमने बहुत कुछ खो दिया है। मगर, आगे हमारी प्रगति के र्ये | 
स्तालिन ने हमें निःशत्र नहीं ats है। उनकी समूची Prat और काम ने हमें इतना ` 


Sa कर दिया है कि उनके पू्वेगामियों और खुद उनकी. उच्चतम आशाओं को हम 
-पूरा करें ।... 


उनके ध्येय को आगे बढ़ाना हमारा करोंव्य है। तमाम प्रगतिशील मानव 


. जाति को जागरूक होना चाहिये । स्ताळिन की पार्टी और महान: सोवियत जनता के 


चौगिदे हमें एकजूट होना चाहिये। _ | 
e स्तालिन के लिये '-यही वह झंडा है, जिसके तले अन्तरोष्ट्रीय मजदूर 


. की विजय हासिल करनी है। ; 


७ पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रद्धांजलि 


मारेल सुतालिन अब नहीं रहे। अमी दो दिन पहले ही, हमने .उनकी सख्त 
वीमारी की खबर सुनी थी inet या तीन हफ़्ते पहले दी, हमारे मॉस्क्रो-स्थित राजदूत ' 
ने उनसे मुलाक़ात की थी और जब हमारे राजदूत द्वारा भेजी हुई इस मुलाक़ात 
की रिपोर्ट मैं पढ़ ही रहा था, तो मुझे arte _स्तालिन की सझ्त बीमारी की सूचना 
मिडी । हमारे राजदूत के मिलने पर, उन्होंने अपने-आपको शान्ति का हामी बतळाते 
हुये यह ख़्वाहिश जाहिर की थी कि दुनिया की शांति भंग नहीं होनी चाहिये। उन्होंने ` 


हिन्दुस्तान के छिपे अपनी सदुभावना प्रकट की थी और हमारे मुल्क तथा हममे से 
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कुछ लोगों के लिये अपनी शुभ कामनायें भी भेजी थीं। यह बात और भी दिलचस्प है 
कि उन्होंने हमारी बहुत सी सांस्कृतिक समस्याओं के वारे में भी बातचीत की थी | इस 
बारे में उनकी काफ़ी जानकारी है, यह देखकर हमारे राजदूत को थोड़ा ayaa 

. भी हुआ उन्होंने हिन्दुस्तान की भिन्न-भिन्न भाषाओं, उनकी उत्पत्ति, उनके पारस्परिक 
सम्बंधों और उनके बोले जाने के क्षेत्रों के वारे में भी बातचीत की थी। 


जब हम माशेल स्तालिन के वारे में सोचते हैं, तो हमारे--कम से कम मेरे 
' दिमाग के सामने कई विचार आते È और पिछले पैंतीस वर्षों के इतिहास की 
_ घरनावली जैसे आँखों के सामने आजाती है । हम सब इसी युग की सन्तान हैं और 
हम पर्‌ अनेक प्रकार से इसका असर भी पड़ा है । इस दौरान में हम न सिफ अपने 
देश में ही संघषे करके बड़े हुये हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाले ताक़तवर 
संघर्षो ने भी हम पर अपना असर डाला है । इन पैंतीस वर्षों की घटनाओं पर नज़र 
है डालने से कई उल्लेखनीय व्यक्तित्व सामने आते हैं। पर, शायद कोई भी ऐसा 
` ` दूसरा व्यक्तित्व sae नहीं आता, जिसने माल स्तालिन की तरह इन वर्षों के 
` इतिहास को इतना प्रभावित किया ओर बनाया हो । धीरे-धीरे थे कथा-कहानियों के 
' नायक की तरह बन गये | कभी एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में और कभी असंख्य 
लोगों के साथ घनिष्ट सम्बंध रखने. वाळे व्यक्ति. के रूप में वे सामने आगे । शान्ति और 
` जुद्ध दोनों में ही, उन्होंने अपने-आपको. महान्‌ साबित किया | उन्होंने जिस दुर्दम 
* इच्छा-शक्ति और असाधारण साहस का परिचय दिया, कम ही लोगों में होते हैं । - 
- जब इस काळ का इतिहास fear जायगा, तो उनके बारे में तरह-तरह की बातें कही 
जायेंगी और पता नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ कया राय क्रायम करेंगी; पर इस बात से 
तो'सभी सहमत होंगे कि माईल स्तालिन एक बहुत बड़े व्यक्तित्व वाळे आदमी ये, 
जिन्होंने अपने युग के भाग्य का निर्माण किया । यद्यपि उन्हे लड़ाई में ही काफ़ी 
सफलता मिली, पर उन्हें सबसे ज़्यादा तो इसलिये याद किया जायगा कि उन्होंने 
अपने देश को महान्‌ बनाया है । ` 


उन्होंने जो कुछ कहा या क्रिया, उसकी इस सचाई से कोई FER नहीं 


«सम्पर्क भी रखते थे। R बात बहुत ही कम लोगों के वारे में कही जा. सकती है । ` 


"ता ता ऐसे छोगों में सस और बाहरी दें के वे लोग भी हैं, 
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जिन्होंने स्तालिन को सिर्फ़ देखा भर था और उनके aga नजदीक नहीं गये थे । 
इस तरह स्तालिन एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने एक तरफ़ इतिहास के इस अशान्त 
समय में से सफलतापूर्वक गुजरने की चेष्टा की और दूसरी तरफ़, अगणित मनुष्यों की 
मुहब्बत और तारीफ़ भी हासिल की । वे अपने किन कामों में सफल हुये और किन 
में उन्होंने ग्रछतियां कीं, इस वारे में मुख़्तलिफ लोगों की सुझ्तलिफ Ua हो सकती 
हैं, मगर यह तो सभी मंजूर करेंगे कि उनका व्यक्तित्व मद्दान्‌ था और वैसी ही बुलंद 
उनकी क्रामयावियां भी थीं । 


आज उनके निधन पर, हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा का इजहार कर. रहे हैं, 
यह न सिर्फ़ एक महान्‌ व्यक्ति की जिन्दगी कें aaa होने का मौक्रा है, वहिक एक 
तरह से इतिहास के एक युग की समाप्ति भी S वैसे इतिहास का काम तो जारी ही 
है और उसे मुझ्तलिफ टुकड़ों में बांटना गलत होगा--जेसा ६कि हमारे इतिहासकार 
और दूसरे लोग किया करते हैं । इतिहास तो वराबर ही आगे बढ़ता है, पर उसके 
कुछ खास युग खतम होजाते हैं और फिर नगे रूप में नये सिरे से जिन्दगी शरू होती | 
है । पर, जो अत्यन्त महान व्यक्ति अपने-आपको युग-विशेष का प्रतीक बना छेता है, .. 
उसके निधन से ऐसा मालूम होता है, मानो वह युग ही ख़तम होगया है। में नहीं कह' 
सकता कि भविष्य का फैसला क्या होगा, पर इस वात में कोई शक नहीँ कि जो. 
जबर्दस्त असर लोगों के दिलों और Raat पर मारील स्तालिन का है, वह उनकी 
मौत के बाद भी क़ायम रहेगा और लोग उनसे प्रेरणा ळेते TST 


बहुत से लोगों ने--जिनमें से कई ऐसे भी हैं, जो दुनिया में उनके वड़े विरोधियों 
के रूप में मशहूर होचुके हें- भिन्न-भिन्न ढंग से स्तालिन के बारे में अपना मत 
जाहिर किया है । अक्सर ये बातें परस्पर विरोधी भी होती हैं । कुछ लोगों ने उन्हें 
बड़ा ही वेतकल्छुफ़ और भळा आदमी वतळाया है, जबकि दूसरों ने वड़ा ही सख्त 
` और बेरहम । दो सकता है, ये सारी ad उनमें रही हों, पर इनके बावजूद इसमें 


कोई शक नहीं कि चे एक महान्‌ व्यक्ति थे । 


. हालांकि संविधान की ह से aris स्तालिन , सोवियत राष्ट्र के मुखिया नहीं थे, 
लेकिन वैसे वे राष्ट्र के मुखिया से कहीं अधिक थे । वे अपने अधिकार से ही मददान्‌ थे, 
भले ही चे किसी ओहदे पर हों या न at मेरा विशवास है क्रि उन्होंने अपने असर 
का इस्तेमाल हमेशा शान्ति के हक़ में ही किया है। पर जव जंग छिड़ी, तो उसमें भी 
चे एक महान. योद्धा सावित हुये । ळेकिन, जहां तक मेरी जानकारी है उसके आधार 
पर, में यही कह सकता हूं कि अशांति और संघर्ष की इस इुनिया में उन्होंने अपने 

प्रभाव का इस्तेमाल हमेशा शान्ति के पक्ष में ही किया । मुझे यह परी उम्मीद है 
कि जिस प्रभाव का इरतेमाळ उन्होंने शान्ति-रक्षा के लिये किया, वह उनकी मृत्यु के 
बाद भी शान्ति के लिये ही काम में लाया जायगा । ऐसा करने से, मुझे उम्मीद है कि 
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मुख़्तलिफ geal के लोगों के दिमाग्रों में आज जो एक दिमागी तनहाई की ged 

पैदा होरही है, वह कम होगी । जिस तनाव के साथ आज के मसलों को हल करने 

की कोशिश की जारही है, लम्ती-लम्बी ai होती हैँ, उन मसलों के हल की 

दिशा में ज़्यादा. समझदारी और सहयोग की भावना से काम होगा, ताकि माशेल 

-स्तालिन की मौत .हमें इस वात क्री और ज़्यादा प्रेरणा दे सके कि आज की अशांत . 

दुनिया को पहले से भी कहीं ज़्यादा शान्ति की जरुरत है और हम सबको मिल कर, 
उसे नई दुघेउनाओं से.बचाना चाहिये | 


‘® डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की श्रद्धांजलि 


स्तालिन की यह हार्दिक आकांक्षा थी कि मृत्यु के रूप में वे अपने देश से उसी 
समय विदा लें, safe उनका देश किसी खतरे में नहीं, afen पूर्ण शान्ति की 
अवस्था में हो । कहना न होगा किं उनकी इच्छा सचमुच परिपूर्ण हुईं है। मुझे 
` आशा है, स्ताळिन के उत्तराधिकारी भी शान्ति-रक्षा के लिये भरसक चेष्टा करेंगे और 
राष्ट्रों के आपसी सम्वंधों को अधिकाधिक मैत्रीपूर्ण बनायेंगे । अपने ढाई वर्ष के 
' राजदत-काल में, भारत के राजदूत की हैसियत से मॉस्को में als स्ताळिन से भेंट 
करने पर, उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भी यह संकेत नहीं क्रिया कि मौजूदा 
संघर्षं में भारत सोवियत संघ का साथ दे । 


तेइरान में हुईं चार महान राष्ट्रों के नेताओं की Bra में, चचिल ने कहा था 

कि रूस के इतिहास की महानतम विभूतियों के समकक्ष होने के नाते स्तालिन को 
महान्‌ कहना सर्वथा उपयुक्त ही है। भले या बुरे जिस रूप में भी हो, उनके कार्य ने 

` (बिउ इतिहास पर अपनी गहरी छाप डाली है, जिसका प्रभाव हर राष्ट्र महसूस करता 


मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जिन्हें हम नागरिक स्वतंत्रतायें कहते हैं, 
रूस में उनके. अभाव की बात से स्तालिन अनभिज्ञ नहीं थे । जब इस बारे में उनसे . 
कोई कुछ पूछता, तो वे यही कहते कि उनके देश के वैविध्यपूर्ण इतिहास को देखिये 
और जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में से उन्हें गुजरना पड़ा है, उन्हें भी देखिये। उन्हीं 


इस बात का जवाब सिल-जायगा कि रूस में नागरिक स्वतंन्रताओं का अभाव क्यों | 


है? फिर, जब पहले शान्ति, समृद्धि और सुरक्षा हो जायेगी, तब नागरिक स्वतंत्रतायें . 
तो बाद में भी प्राप्त की जा सकती हैँ । जब मैंने उनसे कहा क्रि यह तो माक्सेवाद के 
Raraga नहीं है; तो उन्होंने सिफ़े यही कहा कि वे कोई मौखिक कट्टरतावाले 
'माक्सवांदी नहीं, बल्कि क्रियात्मक माक्सवादी हैं । : | 


` यदि gara में मित्र-राष्ट्रों में जो सहयोग-सम्बन्ध था, वह युद्ध. के बाद मी... 
हता तो आज दुनिया का मानस अधिक स्वस्थ होत। । जहां तक रूप का सम्वन्ध | 
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है, जिस देश के दो करोड़ व्यक्ति हताहत हुये हों और समूचे देश का एक-तिहाई 
भाग शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, वह आसानी से युद्ध की वात नहीं सोचेगा। 

स्तालिन का निधन रूस के लिये एक बहुत बड़ी दुघेटना है। अक्सर दुघंटनायें 
एक बहुत वड़ा परिवर्तन छाती हैं और मुझे आशा है, यह gien भी रूसियों में बह , 
वड़ा परिवर्तन लायगी, जिससे कि वे दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के साथ भाईचारे और 
मित्रता का सम्वन्ध स्थापित कर सकेंगे। इस देशव्यापी दुःख, चिन्ता और संकट के 
समय हम रूस वासियों के साथ हार्दिक समवेदना और सहानुभूति प्रकट करते हैँ और 
यह आशा करते हैं कि वे अपने देश को सुसंगठित रखते हुये, दूसरे राष्ट्रों से अपने 
सम्बन्ध सुधारने और शान्ति को क्रायम रखने की भरसक चेष्टा करेंगे । 


A ७ हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की श्रद्धांजलि 


गहरे शोक के साथ, जिसे आंसू नहीं वता सकते, हम कामरेड स्तालिन की याद 
को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मानव जाति ने अपना सबसे महान्‌ प्रतिनिधि खो 
दिया। मानव-सुक्ति के आंदोलन ने अपना सबसे बड़ा रहनुमा खो fear और, शान्ति: 
के ध्येय ने अपना अथक सूरमा खो दिया। ॒ 


करोड़ों घरों में मातम छा गया है। सभी देशों के पचासों करोइ आदमियों और 
औरतों के दिल दुख से भर गये हैं। जिसके लिये वे सबसे ज़्यादा लालायित हैं, जिसे 
चे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, स्तालिन उसी सव के प्रतीक थे। वे उन सव की आशाओं 


और आकांक्षाओं के मूते रूप थे । 


मानव इतिहास में आज तक दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, जिसके हर 
शब्द का दुनिया के हर देश में ऐसा व्यापक स्वागत हुआ दो, जिसके नाम का इतनी 
भारी बहुसंख्या के लिये इतना भारी महत्व रहा al 


सोवियत जनता और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, हमारे दिल में 
गहरी सहानुभूति दै en उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनका शोक हिन्दुस्तान की 
तमाम जनता का शोक है, हर देश के हर नेकनीयत आदमी और औरत का शोक है। 


| ' कामरेड स्तालिन, माक्स, एंगेल्स और लेनिन के वफादार शिष्य थे। उनके 
O ° वैज्ञानिक और क्रांतिकारी काम को उन्होंने जारी रखा, आगे बढ़ाया और नई बुलन्दियों 
«. पर पहुँचाया। कम्थुनिज्म में संक्मण करने वाळे समाज के वह मेमार और निमाता 
ae .. थे और वह उस विजय के संगठनकत्ती और प्रेरणा-ल्लोत a, जिसने मानव जाति को 
O जवर फासिस्टों की यंत्रणाओं से बचाया। कामरेड स्तालिन दुनिया के क्रान्तिकारी 
. आन्दोलन के सेनानी थे । उनके ही नेतृत्व में उसने विजय पर विजय प्राप्त की । 
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औपनिवेशिक और गुलाम देशों की जनता के ध्येय को उन्होंने हमेशा आगे 
बढ़ाया। आज़ादी और जनवाद के लिए, उसके संधर्ष में वह अविचल पथ-प्रदशक 
और मित्र थे । 


- एक-तिहाई. मानच. जाति गौरवपूर्ण मुक्त दुनिया में रह रही है। समाजवाद, 
जनवाद्‌ और शान्ति का बराबर बढ़ता हुआ आन्दोलन पुरानी दुनिया की नींव हिला 
रहा है और तमाम देशों की जनता फे लिए एक नयी और खुशहाल जिन्दगी के द्वार 

` खोल रहा है। ये उनकी याद के जीवित स्मारक हैं। उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के 


क महान, सबूत हैं । - | 

oa ` X " | 
~ मानव सिद्धान्त और कानीति के इस महापुरुष की सत्यु से दुखी, हम मौजूदा ˆ | 
` पीढ़ी के कम्युनिस्ट इस बात को हमेशा wa के साथ याद करेंगे कि हम कामरेड 


` स्तालिन के ही युग में रहे हैं, उन्होंने हमारा पथ-प्रद्रीन और नेतृत्व किया और 
5 उन्होंने हमें सिखाया कि केसे अपने खून की आखिरी बूंद तक मज्जदूर वर्ग और जनता i 


` की सेवा करनी चाहिये। 


` मुश्किलों के दिन, कठिन परीक्षा के दिन, “इम्तहानों और कठिनाइयों के दिन 
. आगे आने वाले हैं। उनमें कामरेड स्तालिन की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, उनका प्रेरण 
दायक. नेतृत्व अब हमें न मिल सकेगा। उनकी मृत्यु से हुई भारी क्षति हर ast 
खटकेगी । मगर, इस बात में हमें जरा भी सन्देह नहीं ढै कि स्तालिन के सांचे में ढले | 
हुए व्यक्तियों के नेतृत्व में और स्तालिन द्वारा निर्मित पार्टी के पथ-प्रदशन में ; 
कम्युनिस्ट आन्दोलन और शक्तिशाली तथा एकजूट होगा; मानवं-प्रगति के शत्रुओं की. 
साञ्िशों को खतम करेगा और हमारे महदान शिक्षक और नेता द्वारा निर्धारित रास्ते 
यर दुनिया के मजदूर वर्गे और आम जनता की रहनुमाई करता रहेगा। 


SEN OT 


; जिस फरहरे को स्तालिन ने ऊँचा उठाया, उसके नीचे इदृतापूबेक एकजूट होकर; 
` जिस थ्येय के लिये स्तालिन जिये और जिसके लिये उन्होंने वीरगतिं'पाई, उसके प्रति 
` अडिग ET से वफ़ादार रह कर और स्तालिन द्वारा हमारे लिये छोड़ी गईं सबसे क़ीमती 
विरासत के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी और अन्तराट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के एके को 
अरक्षिता क्षेत्र रख कर, हम .विजय-पथ पर आगे बढ़े । 


25 that लिन = % 

ae कामरेड स्ताछिन का अमर नाम हमारे हृदय में अंक्षित है। अपने ध्येय को - 
. आप्त करने के लिये, वह हमेशा हमें भरणा देते रहेंगे। इस गम्भीर घड़ी में, हम एक _ 
फर प्रतिज्ञा करते हैं कि उन ध्येग्रों को हासिल करने के लिये दम अपने प्राण 


l 


r 
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इन कठिन दिनों में, स्तालिन अपनी giaa महानता के साथ हमारी आंखों के 
सामने उभर कर आगये--हमने देखा उन्हें अखिल विउव के मार्गों पर लम्बे डग भरते हुये 
हमारे संकटपूर्ण ज्ञमाने की हिलोरों पर शिखर की भांति छाते हुये। अपनी जन्मभूमि . 


. गुर्जी के पहाड़ों को वह लांघते हैं, दोन और बोल्गा के वीच के युद्ध-क्षेत्र को वह पार 


करते हैं, निर्माण-रत नये atest के चौड़े पथों से वह गुजरते हैं, जनरव से पूर्ण 
शंघाई के बाजारों में वह दिखाई देते हैं, फ्रांस की पहाड़ियों को वह पार करते हैं 
asis के जंगलों से गुजरते हैं, रोम के प्रांगण में पहुंचते हैं, भारत के गाँवों को 
पार करते हँ--शिखरों को अपने चरणों से नापते हुये । 


सुतालिन की अन्त्येष्टि का समय जब हो आया, तो पेरिस में एक बेरोजगार आदमी 
गुलाव के aü से सजे उनके चित्र के पास पहुंचा और वायलेट के फूलों का एक छोटा .. 
सा गुलदरुता उसने अपनी ओर से अर्पित क्रिया-“बजाय रोटी खरीदने के, मैंने उनके | _ 
लिये फूल खरीदे । . . . ” तूरिन में मशीनी औजारों का चलना बन्द alan, सिसली के 
कृषि-मज़दूर खामोशी में निस्तव्ध खड़े होगये, गेनोआ के घाट-मज्दूरों ने काम वन्द कर' ' 
दिया । ये सब भी स्तालिन की अर्थी का साथ दे रहे थे। प्राचीन पीकिंग में युवक, 
qe An ओर अपने वच्चों को साथ लिये Raat, संकरे वाज्ञारों को लांघती हुई मैदान - 
की at ast से बढ़ रही थीं, जहां चीन अपने मित्र के प्रति शोऊ प्रकट कर रहा 
था । अजन्तीना की चराग्राहों में एक गड़रिये ने किसी राह-चलते यात्री को “ शोक |” 
शब्द कह कर रोका और दोनों ने मिल कर स्तालिन के निधन का शोक . मनाया । 


कोरिया के खंडहरों के बीच उन माताओं ने, जो मानव के दुभोग्य के लबाळव प्यारे 


चख चुकी हैं, अपनी आंखें झुका लीं और स्तालिन के निधन का शोक मनाया । 
पुलिस, सुखबिरों और दमनकारियों से घिरे हुये न्युयोर्क के ईमानदार लोगों ने शोक में 
भर कर कहा--“ शान्ति का मित्र जाता रहा । 


हमारे दुश्मनों ने सोचा था कि इस महान्‌ शोक में हमारा कोई साथी नहीं रहेगा। 
निस्सन्देह, हमारा शोक ऐसा है कि उसे asgi में नहीं बताया जा सकता:। कमीने 
लोग, जो हर चीज़ का मूल्य डॉळरों aly Seat में आंकते हैं, कभी नहीं समझ सकते 
कि ऐसे आदमी को खोने के क्या अर्थ होते हैं । लेकिन इन कठिन दिनों में ही 
सम्भवतः पहली बार, हमने देखा कि हमारे मित्र कितने हैं, कि हमारा शोक मानव 
जाति का शोक वन गया है । i 


. ब्राज्ञील का खेत-मज़दूर, जो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मॉस्को के 


‘ बाज्ञारों की शक्ल Het है या गांवों में लोग किस प्रकार जीवन विताते हैं; रुसियों 


से वह कभी नहीं मिला है, उसने कभी am नहीं देखी है, वह नहीं जानता कि 
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स्तालिन 


` gat a विश्रामःघर कैसा होता है । अनेक सदियों पहले की भांति, वह सुबह से 
= दोस तक हाइ तोडता है और उसी खुशी के ger क्षण बहुत ही नगण्य होते हैं । 

| छेकिन हर मेहनत करने वाले की भांति, उसका हृदय बड़ा है और उसके हृदय पर 
उस आदमी के बारे में शब्द अंकित हैं; जो दुनिया के दूसरे हिस्से में रहता है और 
ज्ञो सब लोगों के लिये खुशहाली चाहता है । दुबला-पतला, काले रंग का यह खेत- 
quae जानता है कि मॉस्को नाम का एक नगर है और मॉस्को में स्तालिन 
` ते ये। उससे उसे जीवित रहने में मदद. मिली । उससे उसे अपने कंधों को सीधा 

करने में सहारा मिला । ; : 


Reh पुस्तकें हैं जो हृदय को हिला देती हैं इटळी और फ्रांस के फांसी पाये हुये 
) कम्युनिस्टों के पत्र । फासिज़्म के खिलाफ़ संघर्ष के दिनों में जहदों के हाथों पढने बाळे 
< वीर, जिन्होंने साहस के साथ मौत को गळे लूगाया था। उनमें से कई अपने जीवन 
५ की आख़िरी घड़ियों में अपनी पत्नियों, अपनी माताओं या अपने मित्रों के नाम कुछ . 
. ` शब्द भेजने में सफल होगये थे। किन चौं के बारे में उन्होंने लिखा था १ उन्होंने 

.. छिखा था अपने प्रियजनों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में .और उस आदमी 
के बारे में, जिसने उन्हें उनकी मृत्यु से पहले की घड़यों में सहारा दिया था-- 
उन्होने लिखा था स्तालिन के बारे में | फांसी पर चंढ़ाये जाने से एक घंटा पहले, 
ae, जो गेस्टापो की यंत्रणाओं के कारण हिल तक नहीं सकता था, ने स्तालिन का 
ae लिखा था। स्तालिन के नाम को अपने होठों पर धारण किये, गेन्रील पेरी और 


FO SPE I Ua 0 62% 00020: TOR TOE EA EE 


. दनियल केसानोवा ने बहादुरी के साथ अपनी मौत को गले लगाया था। स्तालिन 
eam था--चीन के उन वीरों की ज़बान पर जिन्होंने महान्‌ अभियान 
में हिस्सा लिया था, केन्टन के उन शहीदों की जबान पर जिन्होंने अपने देश 
' की आज्ञादी के लिये अपने आणों की बलि दी थी। स्तालिन का नाम लेकर 
' ही, स्पेन के छोगों ने फासिज़्म के खिलाफ़ संघर्ष में कूदने की शपथ. ली. थी। ; 
eda को जब यंत्रणायें दी जारही थीं, तब स्तालिन के नॉम ने ही उन्हें बल. | 
दिया था और स्ताळिन : थे जिन्होंने वियतनाम के हृदय में आशाओं फो जगाये | 
te a | a 
ताको प्यार करते थे, उनकी कमज्ञोरियों और उनकी 


Log a Swot 


वह उस मां के आंखुओं का wt समझते थे जो 
है, क्योंकि वह खान-मजवूर और ईटसाज के. श्रम की... 
awed में और कैन्टन में, पेरिस 
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जमीं थीं, लेकिन वह वास करते थे हमारे देश की सीमाओं से परे, aga दूर-दूर 
के लोगों के हृदयों में । 


उन दिनों जब फ़ासिज़्म dene के अस्तित्व मात्र को आतंकित कर रहा था, 
मानव की प्रतिष्ठा और जीवन के लिये खतरा बन गया था--स्तालिन ने मुक्ति-सेना को 
युद्ध में उतारा। उन्होंने युरोप और एशिया के लोगों की रक्षा करने वाली सेनाओं 
का नेतृत्व क्रिया। गुलाम देशों के वीरों को--लीमूसीन, पिएमौन्त, Ss और 
स्लोवाकिया के गुरिल्ला सैनिकों को प्राग और ओसलो की, एथेन्स और तिराना की 
बहादुर सन्तानों को--उन्होंने आगे बढ़ाया । विजय के गौरव को लोगों ने पहचाना ) 
इसका कारण यह था कि खुद स्तालिन ने युद्ध में उनकी अगुआई की थी। और, ज 
फ़ासिस्टी क्ैदखानों और कन्सैन्ट्रेशन कैम्पों के द्रवाज्ञे खोले गये तो युरोप के सभी 
देशों के पुरुषों और feat ने खुशी के आंसू बहाते हुये, स्तालिन के नाम को दोहराया । 
योसेफ विस्सारियोनोविच के जन्म की ane वर्षगांठ कें अवसर पर, उनके पास | 
बहुमूल्य उपहार भेजे गये--युद्ध में काम आगे सेनिक्ों की माताओं ने पारिवारिक 
स्मृति-चिन्द भेजे : यंत्रणायें देकर गेस्टापो द्वारा मारौ गई लड़की का हैट, लड़ाई में. , 
मारे गये बेटे को मिला युद्ध का पदक । फ्रांस के लोगों ने स्तालिन को एक कलश भेजा; | 
जिसमें वलेरिएन के उस किले की मिट्टी रखी थी जहां देशभक्तों को गोलियों से उड़ा: 
दिया गया था और जहां वीरों ने अपने देश की जय कें साथ, जीवन की जय के साथ, 
संतालिन की जय के साथ अपनी मौत को गले लगाया N { 

वह महान्‌ सेनापति थे, जो युद्ध से शरणा करते थे। वह उस शोक से अच्छी 
तरह परिचित थे, जो युद्ध में आम लोगों के सिर पर फूटता है। वह सेनापति थे एक 
ऐसी सेना के, जो युद्ध के वर्षो में शान्ति के लिये लड़ी, जिसने स्तालिनग्राद के 


` खेडहरों में शपथ ली कि भयानक क़त्लेआम की आग लगाने वालों का अन्त करके 


ही वह दम लेगी। सभी जानते हैं कि वह कौन था, जिसने लोगों की विज्ञय को 
कलंकित किया, वह कौन था जिसने फिर से युद्ध का हल्ला शुरू किया। उस छाया को 
हम कभी नहीं भूळेंगे, जो स्तालिन के चेहरे पर उस समय पड़ गई थी, जबकि 
समुद्र के उस पार से नये रक्तपात के पहले आह्वान हम तक पहुंचे थे। ' 


स्तालिन ने कहा कि लोग, सभी देशों के साधारण पुरुष और Heat, युद्ध को 
रोक सकते हैं और इसके जवाब में शान्ति की एक अभूतपू सेना का उदय होगया । 


 ।एक मामूली सी स्री फौजी गाडी को रोकने के लिये रेल की पटरी पर Bz गई । एक 
` अन्य oft दौड़ कर परेड के मैदान में पहुंची और उसने सैनिकों का आह्वान किया कि 

वे अपने भाइयों के खिलाफ़ हाथ न उठायें। घाउ-मञ्जदूरों ने अपनी बांहों को समेट 
. लिया और हमलावरों के हथियारों को लादने या उतारने से इन्क्रार कर दिया । अपने 


RRA हवाई जडं के रुप में परिवर्तित करने के खिलाफ, किसान अपने 
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खेतों के लिये रडे । शान्ति की मांग करते हुये, लोग बाज्ञारों में निकल आये । विराट 

 कग्रेसों का आह्वान किया गया, जिनमें सभी देशों के प्रतिनिधि पुरुषों और ख्ियों ने, 

' सभी विचारों और सभी घमो के रोगों ने शान्ति के झंडे को ऊंचा उठाने की शपथ री। 

` करोड़ों लोगों ने अपीलों पर अपने इस्ताक्षर किय्रे। ये wile नहीं, बल्कि वचन- 

qa थे। इतिद्वास में पहले कभी लोगों की चेतना इतनी जाअत नहीं हुईं थी, पहले 

कभी इतनी आशा का संचार नहीं हुआ था | ; ; 

आज, इन दुःखपुण दिनों में, शान्ति के सारे समर्थकों ने--वे चाहे जिस देश 
के भी रहने वाळे हों, वे चाहे जैसे भी विचार रखते हों--देखा है कि वे स्तालिन के 

' कितने ऋणी हैं । वही है जिसने लोगों को एक दूसरे युद्ध को रोकने में मदद दी, 

' बही है जिसने करों बच्चों औ हजारों नगरों की रक्षा की । 

| लोगों से इस छोर पे उस छोर तक भरे, रोम के प्रांगण में दाचे के a 

` ` से आलोकित स्तालिन का चित्र लगाया गया।. और, देर तक जोरों से ये शब्द - 

` ' गुंजते रहे : “स्तालिन ही शांति हैं । ” मिसीसीपी राज्य के एक छोटे से mea में एक 

$ नीग्रो मज्ञदूर ने मुझे वताया--” वे हमें क़त्छ करने के लिये छे जाना चाहंते हैँ, 

| Sera स्तालिन यह नहीं होने देंगे । ” डेनमाऊे में एक सीधी-साधी, पांच बच्चों की 

cat ने क्दा--“सुझे अपने बच्चों के लिये डर नहीं है। स्तालिन उनकी रक्षा करेंगे ।” 


' चीन के गांवों में मैंने स्तालिन के चित्रों को देखा और इन चित्रों की ओर 

इशारा करते हुये, चीन के पुरुषों और ल्लियों ने कद्दा-- वह हमारे घर की रक्षा कर 

= रहेहैं।” पेरिस में घरों की दीवारों पर दो शब्द अंकित थे, जो लोगों के मस्तिष्क 
W में एक-दूसरे से मिल कर एक होगये हैं : “ स्तालिन ” और “ शान्ति ”। 


pics: क स्वभावतः शान्ति की सेना में अनेक, aga से कम्युनिस्ट हैं। ठीक वैसे ही 
SS छि फरास से मानब जाति को मुक्त करने बाली सेना में कितने हो, बहुत से 
wate ये | छेकिन, अक्रेले कम्युनिस्ट ही शान्ति को ऊंचा नहीं उठा रहे = 
' सभाओं में, सम्मेळनों और कांग्रेसों में कितने ही Berets लोगों > Sah के 
aS न qèz जॉन्सन, एबौट वौलियर, रीख़ के भूतपूर्व चान्सलर वर्थ और इरी के 
` उदाहुद्री नेता निति ने--स्तालिन की बुद्धिमत्ता और झांति-प्रेम का जिक्र किया है। 
` शांति के मददान्‌ रखवारे की orate में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य डाक्टर 
किचळ ने हिस्सा लिया, फ्रा के प्रगतिशील नेताओं--येव फाज और पियरे कोत | 
हिस्सा लिया । मानव, जाति के दुश्मन शान्ति के अन्य समर्थकों से कम्युनिस्टों को ` | 
 झूलग करने के लिये व्यर्थ ही जोड़-तोड़ लगां रहे हैं। व्यर्थ ही वे सोवियत संघ, | 
जनता के जनतंनों को शांति के लक्ष्य की रक्षा करने बाली परिचिमी युरोप, | 
री जनम्रिय ताकतों से अलग करने की सोचते हैं। स्ताझिन 
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के ये शब्द कि भिन्न व्यवस्थायें, भिन्न दुनियायें एक साथ रह सकती हैं और 
शांतिपूर्ण प्रतियोगिता कर सकती हैं, मानव जाति की चेतना में समा गये हैं। इन 
शब्दों ने लोगों को संयुक्त बनाया है, उन्होंने एक ऐसी ताक़त को जन्म दिया है 
जिसे कुत्सित युद्ध-प्रेमी कुचल नहीं सकते । 


स्तालिन ने एक से अधिक वार राष्ट्रों के आज्ञादी के अधिकार के पक्ष में 
आवाज्ञ उठाई है। अव राष्ट्र समझ गये हैं कि अगर आज्ञारी नहीं, तो सुरक्षा भी नहीं। 
गुप्त या खुले आधिपत्य के ख़िलाफ़, विदेशी अड्डों के खिलाफ़ और नये हमलावर 
कृत्यो के लिये सभी प्रकार के “ विदेशी सैनिक दलों ” के खिलाफ़ संघर्ष में स्तालिन 
के शब्द उन्हें प्रेरणा देते Ti 


दिसम्वर के अन्त में, एक अमरीकी पत्रकार को स्तालिन ने जवाब देते हुये कहा. ' 
था कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच बुद्ध को अनिवाय नहीं 
माना जा सकता और यह कि दोनों देश आगे भी शान्ति के साथ रह सकते हैं । ये. 
स्तालिन के आखिरी शब्द थे, जो समूचे भूमण्डल में व्याप्त हुये थे। ये दुनिया में सबसे 
ज़्यादा मज़बूत और सबसे ज़्यादा शान्तिप्रिय राज्य के अध्यक्ष के शब्द थे। सारी 
दुनिया के आम लोगों की रक्षा के लिये, रक्तपात के ख़िलाफ़, स्तालिन ने शान्ति के 
पक्ष में आवाज्ञ उठाई थी । 


शान्ति के महान्‌ रखवारे के निधन का समाचार सुन कर, हर जगह के लोगों 
पर छा जाने वाला शोक कितना स्वाभाविक शोक है । लेकिन, हर कोई जानता है कि 
स्तालिन मर नहीं सकते । वह केवल अपनी कृतियों में ही जीचित नहीं हैं, केवल 
सोवियत राज्य की शक्ति और बढ़ती में ही जीवित नहीं हैं, afes वह करोड़ों लोगों के 
. मस्तिष्क में जीवित हँ--रूसियों और चीनियों के, Net और जमैनों के, फ्रांसिसीयों 
` और विएतनामियों फे, इटालियनों और ब्राजीलियनों के, कोरियनों और अमरीकियों 
के । जब स्तालिन का हृदय घड़कना बन्द हुआ, तो मानव जाति का शोक सन्तप्त 
हृदय और भी ज़्यादा जोरों से धड़क़ने लगा। साधारण पुरुषों और feat ने अनुभव 
किया कि स्तालिन की स्मरति ने, स्तालिन के आदेशों ने, शान्ति और मानब जाति 
की खुशहाली के लिये संघर्षं ने, उन्हें और भी ज़्यादा घनिष्ट सूत्र में बांध दिया है । 


.. स्तालिन की अर्थी पर, ये शब्द गूंज कर चारों ओ! फैल गये : “ हम_ जनता 
के सच्चे सेवक हैं और जनता शान्ति चाहती है, युद्ध से एणा करती है । करोड़ों फे 


rae रक्त की होली er और ages जीवन के निमोण की गारंटी करने की लोगों 


की इच्छा, हम सबकी पवित्र इच्छा हो | ” ये शब्द साथी स्तालिन के विचारों 
चिन्ताओं और उनके इरादों के मूर्त रूप थे और इन शब्दों को उनके सहकर्मी 


सोवियत सरकार के अध्यक्ष ने उच्चारितं किया था। ये शब्द हर कहीं और हर 
जगह सवसाधारण पुरुषों और faai के पास पहुंचेंगे'और eat साथ मिल कर, वे 
कहेंगे--“ स्तालिन जीवित हैं ! ” 


$. स्तािन सम्बंधी कवितायें 


चिरकाल से जनगण अपने वीरों की गाथायें गाता आया है, Shear स्तालिन 

तो सोवियत की जनता के लिग्रे गाथाओं के वीरों से बहुत विलक्षण थे। उन्होंने 
\ अपने कार्यो से उनके जीवन में अदूभुत परिवर्तन किया है। स्तालिन ने उन्हें 
है  अद्याचारों और भूख से मुक्त किया, अगाध अन्धकार से निक्राल कर प्रकाश में रखा 
 ' उनकी सभी तरह की बेड़ियां कार फेकी और कुछ ही वर्षों में उनके सामने ऐसा 
सुखमय संसार ला दिया, जिसकी वह. कल्पना भी नहीं कर सकते थे । स्तालिन 

© के बारे में, जनसाधारण ने अपनी-अपनी भाषाओं में अनेक गीत बनाये. और उन्हें 
OTR WAR के तेगा, तुंद्रा, पामीर और काकेशश के हिमाच्छादित Rad 

\ किजिलकुम और कराकुम के रेगिस्तानों, saga और रुस.की शस्यश्यामला भूमि को 

_ प्रतिध्वनित किया है । इन गीतों में बहुतों के रचयिताओं का भी पता नहीं है । हम 


यहां सोवियत में जन-प्रसिद्ध ऐसे पाच गीतों को ही दे रहे हैं। अंत में, हिन्दी और 
उदू की भी एक-एक कविता है । ` 


3 


7 


देता रख सुघड़ पॉवड़ों पर, ' 
कहता पुकार ' द्रबानों से 
“उपहार स्तालिन के लिये एक रेशमी पोटलि का । ?” 


O ` जगमग वरता AIT में । 


७ अज्ञात कवि 


यदि होते दो हृदय मेरे सीने में, 3 
चढ़ घोड़े पर में, 
छे आता उन्हें मॉस्को । 
` पुर-द्वार उतरता अउत्र से, 
हेता निकाल करिश्रन्द रेशमी, 
रखता उस पर दो -ज्वलित हृदय । 


` पोरलि से हृदय द्य जल उठते; | f 
जल उठते, जैपे महाहृदय 
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७ अज्ञात कवि ` 


ऊपर-ऊपर घाटी के 
गिरिं-शिखर तुंग । 
ऊपर्‌-ऊपर शिखरों के 
है नभ महान्‌ । 

किन्तु स्तालिन के आगे, 
है a3 गगन | 

सम हैं, तेरे सम केवल 
चे उच्च विचार । ` 
ऊंचे उगते हें.नम में 
तारे और रजनीपति | 


तेरे सन्मुख तारे होते मलिन, किन्तु - 


चह रवि भी होता मलिन, 
चमक तेरे Uga | 
रावि-किरण लुप्त होती, 
रजनी के arga, 


पर बुद्धि पार कर उसे चमकती |. 


यह लौह कठिन, 

पर धातु कल्पना की तेरी 
है. कठिन, कठिनतर | 

तू है नम से अतिमद्दान्‌, 
सम्मानित है इससे ही 

तू. इन सभी प्वेतों से भी । 


`N 
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औरों के ऊंचे-ऊंचे 

नमचुम्वी सुचिचारों को, 

ऊंचे पर्वत के वासी, 

लाते मन में नहीं । 

जन-नेत्र चमत्कृत होते उन 

गिरिवाज्ञों से, 

जव शब्द्‌ पहुंचते तेरे, 

आदेश हमें देने को । 

शब्द जो तेरे सुनता है, 

नहीं उसे विसर वह सकता । 

जो कोई अवगम करता ee 

तेरी उस हित-शिक्षा को, ¦ 

जय-शिक्षा पाता है, वह f 

हारेगा कभी न रण में। हैं 

उत्सुक हैं सारे जनगण । 

ऊंचे पर्वत-पुंजों में कि दे दें दिल ` 
| za अपने 


तेरी सच्ची शिक्षा में। । 


मुंह फेर, जरा, तो देखो, Í 
शत-शत = पीछे तेरे J 
अनुयायी वे हैं तेरे, f: 
क्योंकि सत्पथ है तेरा। , 


बनता जो अनुचर तेरा, ˆ 


नहीं वह मरने से डरता--स्तालिन | 


20 


स्तालिन 
७ दाणिस्तानी कवि खुलेमान स्ताळस्की 


जीवन बढ़ता है आगे, | अरिभुज को तुमने भम किया, 
दल करता है नेतृत्व | हृढ़ किया हमारी सुज को 
ह et ममान) और पूणे विजय-माळा को 
= ae or ॥१॥ रख दिया शीश gis के । 
\ नव तरुणायी में चमकी, एक कुंजी नव जीवन की . 
: ज्योति दिखाती पथ अमिकों को, " -“स्तालिन [॥ ४ ॥ 
| नेतृत्व जहां, तब शोक नहीं | 
` : जीवन है ुखमय ` तेरा, ओ मेरे युग-प्रतिद्ध | 
eS —स्तालिन । ॥ २॥ जिसका है नाम, ; 
Ee `, वर्षो बीते-और ate है इन्दर इतियों की संज्ञा, . 
' ` आगरा दुमेग वत्सर कोई, जिसने 
3 जबसे हमको त्राण दिया l SW कि जिसने शब्द सुने, 
‘ 3 उत्तुंग शिखर से तुमको alt समझे मन दुखियों के; 
o $ हैं साफ़ dat दूर क्षितिज तेरा गाता हूं मैं यश 
eons —स्तालिन | ॥ ३॥ : ` aial 
} ७ मिख्राइळ इन्युड्किन 


“BAER 
' भू-सीमा से सीमा तक, घाटी; वन और पर्वत में-- 
¦ जहां वाज परम अभिमानी मंडराता केवल ,ऊपर | 
. , _ अति ग्रेम-पात्र स्तालिन gage के gusta को लेकर, 
` ¦ जनता के हृदयों से उठता संगीत। 

` „ दुततर ait की गति से, यह गीत उड़ रहा नभ में 
{ ५ कम्पित हैं अत्यांचारी सब इसके भय-भैरव से। | 


TR सकती हैं संगीत सततःप्रसरण को । 
गोली और न कोड़ा चुप कर सकता है इसको 
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ऊंचे और ऊंचे स्वर से साहस और ताप बढ़ाता, 

बढ़ रहा, हटाता अत्याचारी को अपने aT से । 

कर प्राप्त विजय हम यों सब, अब साभिमान हैं रारे, 
स्तालिन के युग को मिल कर हम सम्मानित हैं करते | 
सुखमय अदभुत नवजीवन को गाते हैं हम अपने, 
अपनी पाई बिजयों के गाते सुख के गीतों को। 
भू-सीमा से सीमा तक, घाटी, वन और! पर्त में, 

घहराता यान गगन का, मोटर गजेन करती जहां, 

जनता के अतिशय प्रेम का भाजन जो है स्तालिन, 

यहु विजयी जनता सारी उस सुचतुर के यश गाती । 


७ चेरकास स्वायत्त cares की जुरियत्‌ शकोबा रचित--छोरी : 


लाउ-लाउ-लाउ-ला | 
रात आई मेरे बच्चे सो जा। .. 
सो जा मेरे छोटे, भूरी आंखों वाले ! 
मैं गाती हूं तेरे लिये । 

बड़े दिन होंगे । 

तेरा भाग्य, ओ मेरे प्रसिद्ध ! 


खेत और जंगल, सरिता और गिरिवर, 


जो कुछ देखता है मेरे थनी, सब तेरे। 
मेरे छोटे, भूरी आंखों वाळे ! 

रात आइ, 

हो गये राजपथ सूने, 

खेतों का काम बन्द हुआ, 

सुनता है घर आने के गीत, 

दूर से ट्रेक्टर-ड्राइवरों के । 

जल्दी ही At बच्चे तू होगा बड़ा, 


` जब बढ़ के तू युवा होगा, 
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तू भी पुत्र, कम्बाइन ASAT, 

हां मेरे छोटे, भूरी आंखों वाळे | 

तू सिद्ध करेगा.अपने को मेरा पुत्र,” 
बढ़ने को हैं तेरे समाजवा री सम्वत्सर ॥ 
तेरे सीने पर अच्छे कामों के लिये 
चमकेंगे रंग पदक के । | 

तू होगा सम्मानित अपने कामों में, 
तू पिछड़ेगा नहीं संगर में । /£ 
कौन तुझसे हाथ मिलायेगा ? / 
हमारे स्तालिन ! 
मिलायेंगे वह छोटे zal से । 
लाउ-लाउ-लाउ-ला । 

सो जा कोमल a गहरी नींद, 


' ओह ! कैसा चमकीला यश 


तेरे लिये war है 
कैसा सुन्दर और यशसवी जीवन ! 


di 4 
Ne tg. oA 


हे ye, esse a = ai wt: ee S ; E 


जागरूक प्रहरी धरती का, जनता का अभिभावक | 
'लौह और हिम का तन धर कर आया था ज्यों पावक | 
हिटलर से RAFI मारे बन बन कर नर-नाइर, 
खेल सके फिर धरती की फुळवारी में agaaa | 


RÈI अभय -स्वरुप कि जिससे जन का भय भगता था, 
गहन मौन जिसका रिपु को हुंकार सदश लगता था | 
नपी-तुली संयत वाणी में उत्स नए जन-मन का, 
उसके दो नयनों में शतमुख स्वप्न-दीप जयता था| 


उसकी अंगुली के इंगित पर स्वयम्‌ काल सी नाचा, 
रक्त-मांस का मनुज बना दुदोन्त क्रान्ति का ढाँचा | 
अंतर में करुणा, कराल कर स्वार्थो के संहारक, 
कोमल मोम लिए सीने में बह इर्पाती सांचा | 


पूँजीवादी चक्रव्यूह का द्वार तोड़ने वाला, 
अधोगामिनी सरिताओं की धार मोड़ने वाला, 
सदियों के भूखे वंजर को दिया बीज का दाना-- 
नित्य नए नौतोड़ जोत कर भूमि गोइने वाला ! 


| निश्चित नियत योजनाओं से नियति प्रकृति को कीला, 

क्रति बिपथगा उसके बल-कौशल से वनी सुशीला | 

सबळ राष्ट्र का सार्थवाह वह पहुँच चुका मंज्ञिल तक, ` ` 
० उसके लिए सोच क्यों कर हो ? क्यों हो आँचल गीला | 


ae j : अपने लिए न जीने वाले मर कर भी कब- मरते ? 
0 20055 दर घर: में वह दीपक बनते, हर दिल में घर करते ! 
ees | ¢ सौ सौ भाग्य बरिगइते जग में एक स्वार्थ के. कारण, 
| o mamie भाव से सौ सौ भाग्य सर्वेरते | ` 


[का उद्धार क्रिया युग युग के. अंधकूप से, 
बो से स्वतंत्र की मानवता सुकुमारी | 


शक 
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——— 9—————— नम मनन 


वह सुकुमारी, थी जो कामुक सामन्तों की दासी 
जिसकी सुंदरता ही जिसको बनी गले की फॉसी ! 
वह सुकुमारी, जो अब भी कय-विक्रय की सामग्री, 
जो वल-संवल की yet है और शांति की प्यासी ! 


मुक्त किया उस BHATT को, दिया शान्ति-शीतल जल ! J 
जन-वल धन-बल की भूखी को दिया श्रमिक का संबळ! | 
अब न aist उड़ा सकेंगे धरती को अंबर में, A 


Hat धरा को दिखा सक्रेगी अवन दिनांध रसातल ! 


जन-नेता के ae अव दीपस्तम्भ बनेंगे, 
चरण चरण पर मुक्तचरण यश के कवि गीत रखेंगे | 
उसके सुफल मनोरथ सब के das वन जाएँगे, 
उसकी सुध को हम भी at होने कभी न देंगे | f 


७ श्री जाँ निसार अख्तर 


` उफ़क्ने-वक़्त से खुर्शीदे-दुर॒ज़्शाँ टूटा, 
कौन खुर्शादि-दुरख़्शोँ वो मेरा स्तालिन | 
दैफ़अतन चीख सी wa सीनग्रे -गेती से उठी 
दफ़अतन दिल की पुकारों से जहाँ गूँज उठा 
` नालये-ददे से काशानये-जाँ गूँज उठा 


दइनो-ईर fs उठे--कौन मेरा स्तालिन | 
बहरो-वर गूँज. उठे--फौन मेरा स्तालिन ! 
H-IIA से ITAA पुकारें fret 


चाक करती हुईं दामन को बहारें निकलीं { ee 
ia बाल खोले हुये खेतों से हवायें sqi ‘ - 
कारखानों से दिल-अफ़गार सदायें लपकीं ‘ 


वीदबानों से लरज्ञती हुईं आहें दौड़ीं { 
थरथराती हुईं तारों की निगाहें st 


a aed 
द एक लमहे के लिये छा सी गई: atc प रात दहर पै रात T 


-काल का क्षितिज, २-चमकीला सूरज, ३-एकदम, ४-धरती का सीना, ५-प्राण 
का प्रासाद, ६-जंगल और .घर, ७-भूमि और समुद्र, <-उपवन का हृदय, ९-दिल 
चीरनेवाली, १०-पालों, ११-दुनिया | sae 
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र रौशनी चीख उठी--कोन मेरा स्तालिन | 
क | क लमहे के लिये रुक सी गई नब्ज्े-हेया।त 
frat चीज़ उठी--कौन मेरा स्तालिन | 


साथियो जौदये-मंज्ञिल पे हमारा रबर : 

` चिन्द्गी भर की मझङगक्रत से war सोता है 
BRE को HOTA IA देकर 

\ arent सीनये-गेती से लगा सोता है 


दोस्तो बोरगहे-अज्ञमते-आदम है यही 
पाये-रफ़्तार को आदे सिखा दो, ठहरो 


उसके meal पै यही फूल चढ़ा दो, ठरो 
adén अज्ञमते-कौनेन हुई जाती है 
साथियो परचमे-गुलेरंग झुका दो, ठहरो 


तुझमें ये परचमे-गुलरंग अदा feast है? ` 
सुखे तारे तेरे सीने में feat किसकी है! 

} चीन किस ott का पैरैतौ तेरे गुर्लेज्ञार पे है! 

3 रंग क्रिसका ये तेरे बाग्र की दीवार पै है! 

/ तेरे झूमे हुये धानों में लहक है किसकी? .. 
} माओ के नमे aada में झलक है किसकी? 
(कोरिया am है किसका तेरे जांबाज़ों में? ' 
किसकी ललकार छुपी है तेरी आवाडों में ? 
; वीतमिन्ह ये तेरे शोळे में लपक किसकी है! 
Eee तेरे बढ़ते हुये क़दमों में धमक किसकी है? 

_ es ये किसकी मलाया तेरे :बाग्रात में है? 
सा ge frat देख तेरे हाथ में है? 
म॑ है क्या तेरे खरीदारों में? 


Fi’ ९.2५ oy ys RS ik ASL Robes दे 


` दिल हमारे हैं उसी के तो खिलाये हुये फूल - 


ड gh की नबश, १३-मंज़िल की देहरी, १४-चाँद्-तारों की चमक, . | 

Ae का मद्दानतम स्थान, १६-गति के 'पैरों को १७-आचार, १८-नत- 
९-सुष्टि की महत्ता, .२० लाल गुलाब जैसे रंग का, २१-रोशनी, 

छठ, २४-बाग़, २५-मुस्कराहट, . २६-निरचय | ` ४ 
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आ गया कौन सा gan तेरे वाज़ारों में ? 
वादिये-नील पे है लारैफ़िशानी किसकी 2 
छागई अर्जे-जुलेखा पे जवानी किसकी ? 
खाके-ईरान तेरे दिल में लगी है किसकी ? 
आग ये तेल के सीने में दवी है किसकी ? 
हिन्द, ऐ मेरे वतन, मेरे Rarer की जमीं 
मेरे फ़िरदौस, मेरे ताजो-अजन्ता की ज्ञमीं 
जुल्फे-वंगाल में ये खम, ये अदा किसकी है ? 
ये दकन पर तेरे गुलनौर घटा किसकी है ? 
: सुख है क्रिससे जबीं तेरे तेळंगाने की ? 
5 किसकी attra है Feat तेरे अफ्रैसाने की ? 
एशिया तेरे गुलिस्तों का सजानेवाला 
इक नई आबरोहवा देके गया है तुझको 
कर: arate तेरी shea का बढ़ाने वाला . | 
सुखे फूलों की क़ैया देके गया है तुझको § 
. उम्र भर तेरे लिये जान खपानेवाला 
अपनी मेहनत का सिळा देके गया है तुझे i 
जाते-जाते भी तेरा नाज्ञ उठानेवाला - ihe 
तोहफ़ये-अमनो-वैक्क देके गया है तुझको 
हँ बढ़े चल कि तेरा राह बताने वाला 4 
तेरी मंजिल का पता देके गया है तुझको ' f 


` स्तालिन तेरी सावै-नजरी वागी है | 
: दीदावर देख तेरी दीदैविरी बाकी है ; 
ह | राहबरअवभी तेरी राहबरी arh है } 


A EE: ID Aes 08 य और 


२५-लाले के फूलों की बारिश, २८-जुलेखा का देश, २५-स्वगं, ३०-सुखे, 
३१-कतज्ञ, ३२-शीरषक, ३३-कथा, ३४-सजावट, ३०-लिबास, ३६-शान्ति और 
जीवन, ३७-दाशनिक दृष्टि, ३८-व्यापक्र दृष्टि । ae 
tise # यूसुफ़ का सौन्दये अद्वितीय था और उन्हें मिश्र के बाज्ञार में एक दास की 
RE बेचा गया था । उनके सौन्दर्ये के कारण, मिश्र के प्रभु वर्गे का हर आदमी उन्हें 
. खरीदने को लालायित था । मिश्र की रानी जुळेखा ने उन्हें सबसे अधिक दाम देकर _ 
tiy o खरीद ara ; £ 


f 
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स्तालिन 
 आअङमे-मोहेकम है तेरा नाम ज़माने के लिये s a I 
Se है तेरा नाम ज़माने के लिये 2 
एक परचम है तेरा नाम ज़माने के लिये 
साथियो Aa पे गुलरंग निशा लेके चलो 
इक जहाँ ठेके उठो, एक जहाँ लेके चलो 
स्तालिन अभी जिन्दा है हमारे दिल में 
हर HAA एक नया अज़्मे-जवों लेके चलो 
जिन्दगानी के खजाने कहीं छर सकते हैं १ 
जिन्दगानी से नई तावो-सैंबाँ लेके चलो 
सैले-रफ़्तार में दरिया की रवानी खो जाय 
अपनी ठोकर में हर इक *कोहे-गरोँ लेके चलो 
जगमगा जाय सितारों से ज्ञर्मी दूर नहीं 
अपने क्रदमों में कोई at लेके चलो 
जुरेमते-अ.ख़िरे-शब भी न रहेगी बाक़ी . 
: और दो-चार कदम मिशर्भले-जाँ लेके चलो 
साथियो हौसलये-शौक् को महमेज करो 
हाँ maa तेज़ करो, तेज़ करो, तेज्ञ करो 
| “Sar वक़्त का फरमान सनाता है चलो 
हर AGH माओ हमें राह दिखाता है चलो ; 
हालिन हमें ifs पै बुलाता है चलो .. j $ 


=- — ——- 


s- निश्चय, ४०-निरंतर संघर्ष, ४१-कंधा, ४ २-ध्व 


AS m ; जा, ४३-जवान 
i a 


Sea ४५-भारी पहाड़, ४६-आकाश गंगा, ४७-रात के पिछले 
अंधेरा, ४८-जीवन ज्योति, ४९-ऐड़ लगाओ, ५०-विकास | 


- 
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स्तालिन का वर्ष'पत्र 
सन्‌ स्थान घटना विचरण 74 
१८७५, द्सिम्बर, २१ गोरी स्तारिन का जन्म A 
१८.८८, सितम्बर p पुरोहित स्कूल में प्रवेश f 
१८९४, सितम्वर, २ fina अर्थोडक्स धर्मशास्त्रीय सेमिनरी में प्रवेश % 
१८९५ z स्तालिन की कबिता छपी { 
° १८९६-९८ aada अध्ययन-चक्र स्थापित किया y 
'- ` १८९८, अगस्त A क्रान्तिकारी संख्या के सद्स्य aa 
अगस्त . j हड़ताल का संगठन | 
१८९९, मई, २९ 5 स्तालिन सेमिनरी से निकाले गये 
१९००, अप्रैल, २३ 55 मई दिवस पर भाषण! 
१९०१, नवम्बर, ११ a समाजवादी कमिटी के सदस्य! 
नवम्वर वातूम मज़दरों में काम आरम्भ 
दिसम्बर, ३१ aA अध्ययन-चक्र-कान्फ्रेंस 
१९०२, मार्च, < 5 BINA का संग 
मार्च, ५ ae मज़दरों के प्रदशन पर गोली जली 
अप्रैल, ५ e Ta o र्तालिन की प्रथम गिरफ्तारी 
] १९,०३, फरवरी si काकेशीय पार्टी कांग्रेस 
i जुलाई, ५ . कुतैस wake में तीन वधे का निर्वासन-दंड 
नवम्बर, २७ ‘i . साइबेरियां gs 
दिसम्बर ñ लेनिन का प्रथम .पत्र ; 
१९०४, जनवरी, ५ 2 safa साइबेरिया से ग्रायत्र 
जनवरी, ६ काकेशिया स्तालिन का प्रथम्‌ विवाह 
दिसम्बर, १३-३१ वाकू *. हड़ताल को नेतृत्व 
१९०५, फरवरी, १३ ; खूनी रविवार के विरुद्ध पचो 
; जुलाई, १० 5 हथियारवंद्‌ विद्रोह और हमारे 
Sas दांव-पेच लेख प्र ह 
BTR, १८ 2 an की सुधार-घोषणां पर भाषण 
She तुवरः ` बाकू काकेशीय चतुर्थ सम्मेलन का संचालन 
A ` दिसम्बर ` ` मॉस्को eS 7 अर्थ va Fala 
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स्तालिन 
दिसम्बर, १२-१७ तमरफोस - ळेनिन से प्रथम मुलाक़ात 
६, अप्रेल, १५ तिफ़लिस' . गुप्त छापाखाना पकड़ा गया 
अप्रैल, १०-२०. स्टॉकद्दोम पार्टी की चौथी कांग्रेस में 
जून, २१ तिफ़लिस अराज्ञकतावाद या समाजवाद्‌ ? 
£ लेख छपा 
न्द्न पंचम पार्टी कांग्रेस में 
` बाकू ` JRR का प्रकाशन 
कट खानलार की घटना लेख छुपा 
कप बाकू पार्टी कमिटी के सदस्य चुने गये 
Po तेल के मांलिक लेख छपा 
aCe aie ame स्तालिन गिरफ़्तार 
वलोग्दा . ` _ ` निर्वासन-दंड ` 
s ; ; भाग निकले 
रचे 3 ; स्तालिन तीसरी बार गिरफ़्तार 
अगस्त, २७ » काकेशिया से पांच साल के लिये निष्कासित 
सितम्बर, २३. i निर्वासित, नञ्ञरबन्द्‌ 
१९११, जून, .१ 2 अनुपस्थिति में केंद्रीय कांफ्रेंस की संगठन- 
कै । TAA के सदस्य चुने गये 
सितम्बर, ६ ee `  ननिर्वासन से निकल. भागे ` 
सितम्बर, ९ पीतरबु चौथी गिरफ्तारी 
_ दिसम्बर, १४ वलोग्दा तीन वर्षे के Ret निर्वासित 
RAREN RO Gy, Pa नज्ञरबन्दी से भागे 
: i अप्रैल, २२ पीतरबु्ग . पांचवीं गिरफ़्तारी 
जुलाई, २. : नारिम साइबेरिया में निवासित 
Rewa 552 निवोसन से भगे 
फरवरी, २२ पीतरबुग oe छठी गिरफ़्तारी 
ee ©. प्रथम विश्व-युद्ध घोषित 
AR | वोल्सेविकों की सभा में 
Se ee a Pa eee बूर्ज्वा-कान्त 


_ स्तालिन पहुंचे. 


चषे-पत्र २७१ 
a ah HESS: Se nine ——: 
` ` १९१७, अगस्त-अक्तूबर पीतरबुर्ग केन्द्रीय पत्रों प्रॉलितारी और 
न, रवोची का सम्पादन 
अक्तूबर, २४ ( ६ नवम्बर ) ,, अस्थायी सरकार को उलटने का आह्वान 
bce अक्तूबर, २५ ( ७ नवम्बर ) „, महाक्रान्ति i 
gage, मार्च ene ब्रेस्तलितोवस्क-सन्धि EF 
मई, २६ sa खाद्य-विभाग के प्रधान संचालक र 
अगस्त मॉस्को समाजवादी-ऋन्तिकारियों का विद्रोह „ . 
स्तालिन जारित्सीन y 
३९१९, मार्च द पीतरबुगे राजनियंत्रण लोककमीसार नियुक्त | 
जून-जुलाई a पेत्रोग्राद की रक्षा / 
मई-अक्तूबर उक्रइन दक्षिणी मोर्चे पर « 
१९२०, नवम्बर. :- i पोल और tas की पराजय 
१९५२१, मार्च मॉस्को मॉस्को दसवीं पार्टी-ांग्रेस 
FS 5 , नवीन-आर्थिक नीति 
१९२२, मार्च-अप्रैल » ११ वीं पार्टी-कांग्रेस-स्तालिन पार्टी के 
महामंत्री चुने गये 
दिसम्बर, ३० नल सोवियत समाजवादी 
; गण संघ की स्थापना 
` १९२३, अप्रैल oa -१२ at पार्टी-कंग्रेस 
१९२४, जनवरी, २१ mat लेनिन का À निधन 
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